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भूमिका 


इस खण्डमें २१ जनवरीसे १५ जून, १९२७ के बीच तककी सामग्री संगृहीत 
है। खण्डके प्रारम्भमें ही गांधीजी भारतमें १० वर्ष पहले प्रारम्भ किये गये अपने 
प्रथम सत्याग्रह संघर्षका उल्लेख करते हैं। मीराबहनको अपने पत्रमें उन्होंने लिखा है: 
“सारा ही [ चम्पारतका | दौरा स्फूर्तिदायक है। मेरे लिए चम्पारन पवित्र स्मृतियोसे 
जुड़ा ही है। दरअपल चम्पारनने ही हिन्दुस्तानसे मेरा परिचय कराया। ” (पृष्ठ ५) 
इन दिनों चम्पारत और दूसरी जगहोंमें गांधीजी खादीसे सम्बन्धित दौरा कर रहे थे। 
इस दरम्यान वे कई बार भावुक हो उठे है। आश्रमकी बहनोंको उसी दिन पत्र 
लिखते हुए उन्होंने लिखा: “जान पड़ता है इस वर्ष में बहुत विनोंतक आश्रममें 
नहीं रह सकूगा। इसका मुझे दुःख है; किन्तु हमें तो दुःखमें ही सुख मानना है। 
खादीके कामके लिए मुझे भ्रमण करना ही पड़ेगा। लाखों लोगोंको खादीका मन्त्र 
इसी तरह घृम-घूमकर दिया जा सकता है।” (पृष्ठ ७) गांधीजीने खादीके विषयमें 
घम-घृमकर लोगोंको जो-कुछ बताया, उसका लोगोंपर बड़ा प्रभाव पड़ा। जनताकी 
स्वतन्त्र होनेकी इच्छा इन भाषणोंसे ' शक्ति एवं स्फूर्तिमें बदल गई। ” (पृष्ठ १९२) 

गांधीजी छगातार बिहार, मध्य प्रदेश और वरार, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेशमें 
दौरा करते रहे। लगता है, उन्होंने जरूरतसे ज्यादा श्रम किया; फल यह हुआ कि 
२५ भा्चकों उनका स्वास्थ्य एकाएक बहुत बिगड़ गया और उन्हें किसी पहाड़ी स्थानपर 
विश्ञाम करनेकी सलाह दी गईं। (परिशिष्ट ३) इसे मानकर वे १९ अप्रेढसे ५ जूनतक 
मेसूरकी तन्‍्दी पहाड़ीपर रहे। यह बीमारी बहुत ज्यादा शारीरिक श्रम और देशमें 
व्याप्त परिस्थितियोंके परिणामस्वरूप थी। गांधीजीने एक मित्रकों लिखा: मैंने 
अपने सहयोगियोंकों यह सोचनेकी गंजाइश दी और स्वयं भी मेरा यही खयाल था 
कि मेरा शरीर छादे गये भारकों किसी तरह सहन कर छेगा . . . क्योंकि महाराष्ट्रका 
दौरा समाप्त करनेके बाद मेरा विचार नया अध्याय आरम्भ करनेका था; और 
मैने उपयुक्त सूचना राजगोपालाचारीको दे रखी थी कि मैं अब वैसी उत्तावली नहीं 
करूँगा . . .।” (पृष्ठ ४०२) ऐसा छूगता था कि मनोवैज्ञानिक कारणोंपर नियन्त्रण 
रखना और भी कठित है। डा० अन्सारीको लिखते हुए गांधीजीने स्पष्टीकरण दिया: 
“मेरी मुख्य कठिनाई है कि जबतक मैं पागलपनकी हालतमें न आ जाऊ, तबतक 
अपने मनपर कैसे नियन्त्रण करू और उसे सोचनेसे कैसे रोक। . . . परन्तु में 
नहीं समझता कि जो हिन्दू और मुसलमान इस तरहके काम कर रहे हैं, जिसके 
कारण मुझे बहुत जोर देकर सोचना पड़ता है, उसे कैसे रोक सकता हूँ। में यह 
भी नहीं जानता कि लाखों लोगोंकी जो भुखमरी बढ़ रही है, और जिसका मेरे 
मनपर असर हो रहा है, उसे कैसे रोकूँ।” (पृष्ठ २९४-९५) । बहरहाल उन्हें 
बीमारीसे जो आध्यात्मिक शिक्षा मिली उसे उन्होंने उसी प्रकार विनम्नतापूर्वेक स्वीकार 
कर लिया जैसे कि उन्होंने एक बार पहले भी, अगस्त १९१८से जनवरी १९१९ 


छः 


तककी लम्बी बीमारीके दौरान किया था। (खण्ड १५) दक्षिण आफ़िका संघर्षेके 
दौरान एक जन सहयोगी कैलेनवेककोीं लिखते हुए उन्होंने कहा: मुझे आशा 
है कि में इस दण्डको उचित जिनम्नरतासे स्वीकार कर रहा हूँ और यदि वह मुझे 
बीमारीसे फिर उठने दे, तो में प्रतिज्ञा करता हूँ कि में अपने आचरणको सुधार 
लगा, उसकी इच्छा जाननेका और अधिक प्रयत्न करूँगा और उसके अनुकूल कार्यें 
करूगा। ” (पृष्ठ ३४०) 

जैसा कि डा० वेन्लेस (पृष्ठ २०९-१०) और जीवराज मेहता (पृष्ठ २२६-२७) 
से हुई बातचीतसे स्पष्ट है --गाथीजी काम करते रहनेके लिए अत्यन्त उत्सुक थे, 
परन्तु उन्होंने काफी हृदतक तटस्थता अपना ली थी और सेवाके लिए भी जीवनके 
मोहसे चिपके रहना नहीं चाहते थे। इस वक्‍त लिखें गये एकके बाद दूसरे पत्रमें 
गांधीजीने अत्यन्त शान्त मानसिक अवस्थामें अपनी जीवन-समाप्तिकी सम्भावनाका 
जिक्र किया है। में १३ अप्रेठ, १९२८ से आगे किसी तरह भी चल सकतनेकी 
आशा नहीं रखता। मुझे और कुछ नई वात कहने या लिखनेको नही है। हाँ, यह 
सम्भव है कि में कुछ और इकट्ठा कर लूँ, कुछ और अधिक सुझाव बता दूँ या 
एक पैबन्द वहाँ लगा दूँ और एक यहाँ लगा देँ। परन्तु वास्तवमें मेरा समय आ 
गया है।” (पृष्ठ २११) उसी पत्रछेखककों लिखें गये दूसरे पत्नमें उन्होंने कहा: 
और तब सारी असाधारण सतकंताक्रे बावजूद वह [प्रकृति | एक दिन अपना दूत 
भेज देगी; जो रातमें चोरकी तरह चुपकेसे सबकी नजर बचाकर ऐसी खुराक देगा 
जो मुझे चिर-निद्रार्में सुछा देगी। (पुष्ठ ४३२) 

इस वक्‍त गांधीजीका मुख्य काम खादीका रहा; और उन्होने कांग्रेसके राजनीतिक 
कार्यक्रको पूरी तरह मोतीलाछ नेहरूके नेतृत्वमें चलनेबाली स्वराज्य पार्टीकी देख- 
रेखमें छोड़ दिया था। यचवि कांग्रेसने खादी कार्यक्रम सार्वजनिक रूपमें स्वीकार कर 
लिया था और खादीकार्यका संगठन करनेक्रे छिए अखिऊ भारतीय चरखा संघ नामकी 
नई संस्था स्थापित हो गई थी तो भी बड़ी संब्यामें काग्रेसियोंने इस कार्यक्रमके 
समर्थनमें उत्साह नहीं दिखाया। वे गौहाटी काग्रेसमें स्वीकार की गईं खादी सदस्यताके 
विरोधी बने रहे। ऐसा छऊूगता है कि गाधीजीने इस परिस्थितिसे समझोता कर लिया 
था। कांग्रेस अध्यक्ष श्री एस० श्रीनिवास आयंगार द्वारा सदस्यताके मामलेपर झुक 
जानेके लिए दिये गये तर्कपर टिप्पणी करते हुए गांधीजीने कहा: / जहाँ बहुसंख्यक 
[ समुदाय | अल्पसंख्यकों द्वारा गहराईसे महसूस की जानेवाली किसी रायकी अपनी 
संख्याके बलूपर पूर्ण अवहेलना करता हुआ आगे बढ़ता है वहाँ हिसाकी गंध आने 
लगती है। . . - इसलिए मुझे अध्यक्ष महोदयसे यह साफ-साफ कह देनेमें कोई 
झिझक नहीं हुई कि यदि अल्पसंख्यक सदस्य इस शर्तेका पालन करनेको राजी न 
हों तो उन्हें उस शर्तकों हटा देनेमें मदद करनी चाहिए।” (पृष्ठ ४८९) उन्होंने 
आगे कहा कि उन्हें [गांधीजीको |] इस धाराके बारेमें अपनी राय बनाये रखने 
देनी चाहिए --यद्यपि इस रायका महत्त्व किसी भी दूसरे कांग्रेसी सदस्यकी रायसे 
ज्यादा नहीं होगा। 


सात 


५ फरवरीको श्री सकलातवाला गांधीजीसे यवतमालमें मिले और दूसरे महीनेमें 
उन्होंने गांधीजीको एक खुली चिट्ठी लछिखी। (परिशिष्ट १) इस पत्रमें उन्होंने कहा 
कि गांधीजीकों मजदूर और किसानोंके संगठनमें कम्थूनिस्टोंका हाथ बेँटाना चाहिए और 
सहात्मा होनेका स्वाँग छोड़ देना चाहिए। गांधीजीने उत्तरमें कहा कि श्री सकलातवालाके 
मनमें देशभक्ति और मानवताके प्रति प्रेम है; किन्तु जिसे श्री सकलातवालरा मेरी 
गलती बताते हैं, वह स्वयं मेरी समझमें गलती नहीं है; में तो उसे अपने मनको 
सात््वना देते रहनेवाली एक संरक्षक शक्ति ही समझता हूँ। उन्होंने कहा: “में 
पूंजीपतियोंकोी मजदूरोंका शत्रु नहीं मानता। मेरी सम्रभसें तो उन दोनोंके बीच 
तिशचय ही पारस्परिक सहयोग सम्भव है।” (पृष्ठ १८० ) बॉम्बे क्रॉनिकल को भेंट 
देते हुए गांधीजीने इसी विचारकों और भी स्पष्ट करते हुए कहा: “में चाहता हूँ 
कि पूँजी और श्रमके बीच सच्चा सहयोग हो।. . . राजनीतिक आन्दोलनकी तरह मैं 
मजदूरोंके आन्दोलनमें भी आन्तरिक सुवारपर अर्थात्‌ उनमें आत्मसन्तोषकी भावना 
भरनेपर विश्वास करता हूँ।. - -मजदूरोंकों आत्मवकका विकास करना चाहिए। 
तब पूजी सचमुच श्रमकी दासी बन जायेगी।” (पृष्ठ २०४) गांधीजीको जिस तरह 
सिद्धान्तके रूपसे संघर्थ उचित नहीं लगता था, उसी तरह उन्हें वड़े पैमानेपर की गई 
चीजें भी पसन्द नहीं आती थी। अखिल भारतीय मजदूर संपस्ते अहमदाबादके मजदूरोंकों 
अरुग रखनेके रुखका समर्थन करते हुए गांधीजीने अपनी श्रम-तीतिको इस तरह 
स्पष्ट किया: “उद्देश्य मजदरोंके लिए पंजीका उचित भाग लिया जाना ही है! 
श्रमिकोंको इस प्रकार शिक्षित किया जाये कि वे अपने नेतृत्वका विकास स्वयं करें।. . - 
इसका ( आलन्दोलनका ) स्पष्ट उह्देश्य है, आन्तरिक सुधार एवं आन्तरिक शक्तिका 
विकास । . . . मजदूरोंकों राजनीतिज्ञोंके दाँव-पेचके मुहरे कभी नहीं बनना चाहिए। ” 
(पृष्ठ ३२५) गाधीजी जब श्रमिकों द्वारा पूँजीमें से ' उचित भाग ” लेनेकी बात करते 
थे, तब निरचय ही वे  धनिकों और मजदूरोंके रहन-सहनमें हम जो अन्यायपूर्ण 
अन्तर देखते हैं” (पृष्ठ २९२) उसका विरोध कर रहे होते थे। गरीबकी झ्लोंपड़ी और 
धनवानके महलका “भयंकर अन्तर” भी उन्हें सह्य नहीं था। सकलातवालाके साथ 
गांधीजीकी इस विषयपर जो चर्चा हुईं, उसमें उन्होने अपने मानवतावादी सूत्रको 
इस प्रकार प्रस्तुत किया: हम सबकी धारणाएँ बिलकुल एक नहीं हो सकतीं। फिर 
भी अपने साथियोंके कामों और मतोंके प्रति हम वही आदरभाव रख सकते हैं, 
जिस प्रकारके आदरभावकी आशा हम अपने कामों और मतोंके प्रति दूसरोंसे रखते 
हें।” (पृष्ठ ३२६) 

गोरक्षासे सम्बन्धित अपने लछेखोंमें गांधीजीने उसकी सफलताके आधारोंकों बड़ी 
स्पष्टतासे रखा और उसमें यथार्थ परिस्थितियोंको कदापि आँखोंसे ओझल नहीं होने 
दिया। गाय और भैस दोनोंको एक-साथ बचा सकना असम्भव है।” (पृष्ठ २१४) 
उन्होंने कहा: “गोशालाओंको शास्त्रीय ढंगसे चलाया जाना चाहिए और साथ ही 
आदहशों दुः्घालय और आदर्श चर्मालय भी खोले और चहढाये जाने चाहिए। उनके 
संचालनका आधार होना चाहिए: न लछाभ न हानि। “जो धर्म आथिक दृष्टिसे 
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मेल नहीं खाता, वह धर्म नहीं है। (पृष्ठ ४२१) इसी सन्दर्भमें गांधीजीने प्रत्येक 
युगमें समाजके विचारों और जीवनमें परिवर्तेतती आवश्यकतापर जोर दिया और 
हमारी भयंकर मानसिक जड़ता तथा सामाजिक गतिरोध और सिद्धान्तोंकी आँख 
मूँदकर अपना लेनेकी प्रवृत्तिकी आलोचना की। स्वदेशी विचार तकको बिना सोचे- 
समझे पकड़कर बैठ जाना उन्हें पसन्द नहीं था। /. . - अगर हम कपड़ा सीनेकी सुई 
गाँवमें न बना सकते हों और आस्ट्रियाकी बनी सुई सस्ती मिलती हो, तो उसके 
प्रति हमारे मनमें कोई विरोध-भाव नहीं होना चाहिए। में अच्छी . . .और अपनाई 
जा सकनेवाली चीज लेनेमें कोई दोष नही देखता। . . . भके ही वह चीज बाहरकी 
ही क्‍यों न हो।” (पृष्ठ ३८०) 

गाधीजी किसी भी प्रकारकी कट्टरताके खिलाफ थे, यह बात सतीशचन्द्र 
दासगुप्ततो लिखे गये एक पत्रसे भी स्पष्ट होती है; जिसमें उन्होंने सतीशबाबूके 
बिगड़ते हुए स्वास्थ्यको देखते हुए उन्हें पुनः मासाहार प्रारम्भ कर देनेकी सलाह दी 
थी। (पृष्ठ ३६१-६२) व्यक्तिको आदर्श और उपलब्धिके वीच थोड़ी-बहुत गृजाइश 
तो छोड़नी ही पड़ती है। बकरीका दूध भी तो आखिरकार पशुसे प्राप्त होनेवाला 
खाद्य पदार्थ है। इसे लेता वे एक कमजोरी मानते थे; (पृष्ठ २८०) किन्तु वे यह 
भी कहते थे कि आद्शसे इस प्रकार हटनेकी बात अपवादस्वरूप ही होनी चाहिए, 
नियमस्वहूप नहीं। मीराबहनके नाम पत्रमे उन्होंने इसे स्पष्ट किया है। ब्रतोंके 
बारेमें नियम यह है कि जब दांका हो, तव अपने विपक्षमें पड़नेवाला अर्थ छगाओ 
अर्थात्‌ अपने ऊपर और अधिक प्रतिबन्ध रखो। (पृष्ठ २९८) 

यदि कोई अपने मान्य-धर्मके अनुसार आचरण करना चाहता है, तो केवल 
उस विपयमें बातचीत करना या उसका उपदेश करना पर्याप्त नहीं है। उसके लिए 
आवश्यक हैं कि हम निरन्तर आत्मनिरीक्षण करते रहें, अपनी असफलताओंको देखते, 
समझते और प्रगट करते रहें -- इसके बिना निश्चित आदशोंको प्राप्त करना सम्भव 
नहीं है। प्राणपणसे प्रयत्न करना ही उनतक पहुँचनेका मार्ग है। आदमी एक विकास- 
शील प्राणी है। वह अपनी सत्ताको तभी चरितार्थ कर सकता है जब वह अपनी 
हृदयगत शक्तियोंका नित्य प्रस्फुटन करता चला जाये।  मनुष्यको सच्चा मनुष्य बननेके 
लिए अपना संस्कार करना चाहिए। हिन्दू इस संस्कारकों द्विज बनता कहते है और 
ईसाई इसीको दुबारा पैदा होना कहते हैं।” (पृष्ठ २६७) डा० मुंजेने हिन्दू-धर्मके 
विषयमें शास्त्रोंका शाब्दिक अर्थ कछेकर जो रूप समझा था, उसे उन्होंने विक्ृत ' 
कहा | गांधीजी कहते हैं: “में बड़ी नम्नतासे यह दावा करता हूँ कि मैने सदा हिन्दू 
धर्मका पालन किया है।” (पृष्ठ ३४८) 

धर्म किन्‍्हीं बाहरी जमी-जमाई मान्यताओं अथवा निश्चित विधि-निषेधोंमे प्राप्त 
होनेवाली वस्तु नहीं है। वह तो हमारे अन्तरका एक अनुक्षण होनेवाला विकास है। 
“वेद कामजपर लिखें हुए अक्षरोंका नाम नहीं है।” (पृष्ठ ९९-१००) जब हम 
अपने ज्ञानके अनुसार आचरण करते हैं, तभी हममें ज्ञानके अंकुर फूटते हैं। “ बगैर 
अमलके अध्ययन निरथथक हो जाता है और वह मनुष्यमें घमंड पैदा करता है। इसलिए 
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जो-कुछ भी पढ़ा जाये, उसपर जल्दीसे-जल्दी अमल शुरू कर देना चाहिए।” (पृष्ठ 
४५८) यदि हम वेद अथवा अन्य शास्त्रोंका पूरा-पूरा छाभ उठाना चाहते हैं, तो 
“/ आधुनिक अनुमवके साथ मिलाकर खूब सात्तवक निरीक्षण करके, शुद्ध दोहन करना 
आवश्यक है।” (पृष्ठ ४६०) 

यदि कोई व्यक्ति अपने अनुभवके आधारपर शास्त्रोंकी पुनर्व्याख्या करता है 
तो कई बार ऐसा भी होता है कि समकालीन सत्यान्वेषकोंमें अप्रत्याशित रूपसे उन्हीं 
निर्णयोंपर पहुँचनेवाले लोग मिल जाते हैं। उदाहरणके लिए सेंट मैथ्यु ', अध्याय 
५-२२के अधिकृत संस्करणमें “अकारण ” ( विदाउट ए काज ) शब्दोंको गांधीजीने 
सत्य और अहिसाके सिद्धान्तसे बेमेल पाया और इसीलिए उन्हें स्वीकार नहीं किया। 
बादमें उन्होंने देखा कि परवर्ती अनुवादकोंने उन शब्दोंको छोड़ दिया है। (पृष्ठ 
३८४) “ मनुष्यको अपने पूर्वजों द्वारा अपनाये गये धर्ममें आत्ममुक्तिका उपाय स्वय॑ 
खोजना चाहिए, क्‍योंकि सत्यकी खोज करनेवाला इस निष्कर्षपर पहुंचता है कि 
सारे धर्म घुल-मिलकर ईश्वरमें समा जाते हैं, उस ईश्वरमें जो एक है और अपने 
बताये सभी जीवधारियोंके लिए समान है।” (पृष्ठ ३८१) यदि कोई व्यक्ति इस 
बातको ध्यानमें रखकर प्राचीन धर्मोकी नवीन व्याख्या करनेकी स्वतन्त्रता ले तो 
उसमें रुगभग कोई खतरा नहीं बचता और न किसी प्रकारकी हानि ही होती है। 

गांधीजी पुराणोंकी सारगर्भित और काव्यपूर्ण प्रेरणासे भली-भाँति अवगत थे। 
वे यह भी जानते थे कि उनके आधारपर धर्मके प्रति प्रेम जगाया जा सकता है। 
(पृष्ठ २५७) उन्होंने कहा कि स्त्रियोंकी स्वतन्त्रता, शुद्धि और मुक्तिके लिए सीता 
और द्रौपदीके उदाहरण हमारे आजकी परदा आदि प्रथाओंके विरोधमें प्रमाण हैं। 
इनसे स्त्रियोंकी उन्नति हो सकती है और परदा आदि प्रथाएँ तो नष्ट कर देवनेके योग्य 
ही हैं। (पृष्ठ ५०) प्राचीन महाकाव्य हमारे सामने जिस धर्मको प्रस्तुत करते हैं, वह 
समाजको नीतिवान बनाये रख सकता है; उसे भली-भाँति समझा जाना चाहिए और 
तदनुसार आचरण किया जाना चाहिए। हमारी परम्परा एक जीवन्त परम्परा है 
और इसमें प्रत्येक व्यक्तिको आत्मनिरीक्षणके द्वारा विकास करते रहना चाहिए। 
कर्म-सिद्धान्तका वास्तविक अर्थ सारे दुष्कर्मोकों निकाल फेंकना है। “जो अपने 
सब दुष्कमोंका हिसाब नहीं रखता, वह मानव-जातिमें गिने जाने योग्य नहीं है। 
(पृष्ठ ४२६) 

बास्त्रीय अथवा वैज्ञानिक विचारकी तरह चैंतिक विचार भी एक पुंजीभूत 
सम्पत्ति है। इसमें सिद्धान्त और आचरण दोनों शामिल हैं और इसका विकास अमलके 
बाद आये हुए परिणामोंको एक-दूसरेसे मिलाकर फैलाते रहनेपर ही होता है। “ मैं 
एक नम्नर किन्तु दृढ़ सत्यान्वेषी हूँ और अपने सत्यान्वेषणके दौरान सभी सत्यान्वेषियोंके 
सामने अपनी सारी बातें साफ तौरपर रखता रहता हैं ताकि अपनी गलतियाँ समझ 
सके और उन्हें सुधार लूं।” (पृष्ठ २६५) यह समझता आसान नहीं है और कदा- 
चित्‌ यह निर्णय लेता भी आवश्यक नहीं है कि हमारे समकालीन सत्यान्वेषियोंमें से 
हम किसे अपने प्रयोगोंसे अवगत करें और उनके विषयमें किससे सलाह लें। “हम 
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अपना हृदय तो वहीं उँडेल सकते हें जहाँ ऐसा करना हमारे लिए सम्भव है किन्तु 
(उंडेल देनेके बाद) पानी चाहे जहाँ बढ़ सकता है।” (पृष्ठ ६) 
इस खण्डमें शामिल किये गये पोर्न, मणिाल और उनकी पत्नी सुशीका 
आश्रमकी बहनों और मीरावहइनकों लिखे गये पत्र खास दिलचस्प हैं। उनसे गांधीजी 
ऐसे शिक्षकके रूपमें सामने आते हैं जिसके लिए, व्यक्तिके लिए भी “वैसे ही 
संरक्षण और देखरेखकी जरूरत है जैसी कि स्वराज्यके पृ लेके लिए . . . ”। 
(पृष्ठ ४८१) वह आदर्शपर जमे रहनेके लिए दृढ़ प्रतीत होते थे परन्तु मानव 
व्यक्तित्वके प्रति सदा आदर-भाव रखते थे। उन्होंने अत्यन्त स्पष्टता और बिना 
रत्तीमर संकोचके मणिलालू और सुशीला गांवीकों विवाहित अवस्थार्ोें आत्मसंयमकी 
आवश्यकता समझाई (पृष्ठ ६०-६१, १४२-४३) आश्रमकी बहनोंको, जिनमें से बहुत-सी 
महिलाओंने औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, लिखे गये अपने पत्रोंमें गांधीजीने 
राष्ट्रीय पुनरत्थानमें महिलाओंका महत्व समझाया और उन्हें दिलचस्प लगनेवाले 
समाचार सुनाये; आश्रमके मामछोंकी चर्चा की और उनसे अनुरोध किया कि वे अपनी 
हृदयकी दुर्बलताकों छोड़ दें और अपने-आपको देशकी लेजाक्रे लिए तैयार रखें। जब 
इनमें से बहुत-सी महिलाएँ १९३०-३४ के सत्याग्रह आन्दोलनमें जेल गईं और उन्होंने 
पुलिसके अत्याचारोंका भी सामना किया तब थैयपूर्वेक किये गये इस प्रयत्तका फल 
पर्याप्त रूपमें सामने आया। 
परन्तु गांधीजीके इस स्वभावका सबसे अच्छा रूप मीराबहनको लिखे गये पत्रोंमें 
ही दिखाई देता है कि वे अपने प्रति स्नेहके बन्धनमें बँघे लोगोंसे किस तरह समयके 
अनुरूप कठोर या कोमल व्यवहार करते थे। मीराबहन १९२५ के अन्तमें आश्रममें 
आईं थीं। मीराबहनने गांधीजीसे सलाकात होनेसे पहले ही अपना जीवन उन्हें समर्पित 
कर दिया था। (परिशिष्ट ५) उन्हें निजी तौर पर गांधीजीसे बहुत ज्यादा ऊूगाव 
था और उनकी आवश्यकताओंकी पूति करनेके छिए वह झ्दा उनके पास रहना चाहती 
थीं। परन्तु गांधीजी चाहते थे कि मीराहवनकी उसके प्रति श्रद्धा उनके काभके प्रति 
श्रद्धामें बदल जाये। “ तुम मेरे कामकों अपना ही समझकर करनेसे रोज मेरे सम्पकंमें 
आती हो . . .। तुम मेरे पास मेरी खातिर नहीं, बल्कि मेरे उन आदशोंक 
खातिर, जिस हृदतक मैं उनका पालन करता हूँ, आई हो। . - - काम करते हुए 
भगवान हमें निकट ला दे तो अच्छा ही है, लेकित समान उद्देश्यकी पूतिमें वह हमें 
अलग-अलग रखे तो भी ठीक है।” (पृष्ठ ३२०) वह चाहते थे कि मीराबहन सब 
प्रकारसे एक कुशल महिला बने परल्तु उन्होंने उनसे कहा “ तुम्हें अपने ही ढंगसे विकास 
करना चाहिए। . . - चाहे कुछ भी हो तुम्हें अपना व्यक्तित्व अवश्य कायम रखना 
 चाहिए। जहाँ आवश्यक हो, मेरी बात तुम्हें वहीं माननी चाहिए। ” (पृष्ठ १९४-९५) 
गांधीजीके अचानक बीमार पड़ जानेकी खबरसे मीराबहव धबरा गई और यह 
स्वाभाविक ही था कि वह उनके पास रहनेके लिए उत्सुक -होती। गांधीजीने उनकी 
मनःस्थितिके परिवर्तनोंको तत्काल समझ लिया और मानवताके नाते उन्हें सानन्‍्त्वना 
देनेकी भरसक कोशिश की परन्तु उन्हें स्वेच्छासे काम करनेके लिए स्वतन्त्र रखा। 


ग्यारह 


“ बलडेस यूथ ' के सम्पादकके सन्देश माँगनेपर उन्होंने लिखा: “सत्य और प्रेम 
संयुक्त रूपसे मेरे जीवनके पथ4-प्रदर्शक सिद्धान्त रहे हैं। जिस परमेश्वरकी व्याख्या 
नहीं की जा सकती, यदि कदाचित्‌ उसका कुछ भी निरूपण किया जा सकता हो, 
तो में यही कहूँगा कि ईश्वर सत्य है। सिवाय प्रेमके उसतक पहुँच पाना असम्भव 
है। प्रेम पूर्णछपेण अभिव्यक्त तभी हो सकता है, जब मनुष्य अपनी खुदीकों शून्य कर 
डाले, शूत्यवत्‌ होनेकी यह प्रक्रिया ही किसी स्त्री या पुरुष द्वारा किया जा सकनेवाला 
सर्वोत्तम प्रयत्न है। यही एकमात्र एक ऐसा प्रयत्न है जो करणीय है और यह केवल 
उत्तरोत्तर वद्धंमान आत्मसंयम द्वारा ही सम्भव हो सकता है।” (पृष्ठ ४८३) 


आभार 


इस खण्डकी सामग्रीके लिए हम साबरमती आश्रम संरक्षक तथा स्मारक न्यास 
(साबरमती आश्रम प्रिजर्वेशन ऐंड मेमोरियल ट्रस्ट) और संग्रहालय; नवजीवन ट्रस्ट; 
गुजरात विद्यापीठ ग्रन्थालय, अहमदाबाद; गांधी स्मारक निधि व संग्रहालय, नई दिल्‍ली; 
नेशनल आर्काइव्ज ऑफ इंडिया, नई दिल्ली; म्युनिसिपक म्यूजियम, इलाहाबाद; 
श्री लालचन्द बोरा, बगसरा; श्रीमती मीराबहत, गाडेन, ऑस्ट्रिया; श्रीमती गंगाबहन 
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त्यागी, जसपुर, जिला नेनीतारू; श्री के० पी० एस० महरानी, वाराणसी; श्री 
नारायण देसाई, बारडोली; श्री वालजीभाई देसाई, पूना; श्री जमनादास गांधी; 
श्री छगनलार गांधी, अहमदाबाद; श्रीमती कार्लाइल बमलेट, बेक्सहिल, ससेक्स; 
श्री रमणीकलाल मोदी, अहमदाबाद; श्रीमती वसुमती पण्डित, सूरत; श्री गुलजारीलाल 
नन्‍दा, नई दिल्‍ली; द इसम्मॉर्टल महात्मा ', ए बंच ऑफ ओल्ड लेट, पाँचवें 
पुत्रको बापूके आशीर्वाद ,, बापुता पत्रों --- ४ : सणिबहेन पटेलने *, बापुना पत्रो -- २: 
सरदार वल्लभभाई पटेलने , बापुती प्रसादी , बापूज लेटे टु मीरा , माई डियर 
चाइल्ड, लाला लाजपतराय --एक जीवनी , लेट्से ऑफ श्रीनिवास शास्त्री, 
पुस्तकोंके' प्रकाशकों तथा निम्नलिखित पत्र-पत्रिकाओंके आभारी हें: अमृतबाजार 
पत्रिका, आज, नवजीवत, बॉम्बे क्रॉतिकल , मॉडने रिव्यू , यंग इंडिया , 
“लीडर, सर्चछाइट , हिन्दुस्तान टाइम्स” और हिन्दू । 

अनुसन्धान व सन्दर्भ सम्बन्धी सुविधाओंके लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 
पुस्तकालय, इंडियन कौंसिल ऑफ वल्ड अफेयर्स पुस्तकालय, सूचना एवं प्रसारण 
मन्त्रालयके अनुसन्धान और सन्दर्भ विभाग (रिसचे ऐंड रेफेरेंस डिविजन ), नई दिल्ली; 
और श्री प्यारेलाल नैयर हमारे धन्यवादके पात्र हें। प्रदेखोंकी फोटो-नकल तैयार करनेमें 
मदद देनेके लिए हम सूचना एवं प्रसारण मन्त्रा5लयके फोटो विभाग, नई दिल्लीके 
आभारी हैं। 


पाठकोंको - सुचना 


हिन्दीकी जो सामग्री हमें गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मिली है उसे अविकल रूपम 
दिया गया है। किन्तु दूसरों द्वारा सम्यादित उनके भाषण अथवा लेख आदियें 
हिज्जोंकी स्पष्ट भूलोंकों सुधार दिया गया है। 

अंग्रेजी और गुजरातीसे अनुवाद करनेमें अनुवादको मूलके समीप रखनेका पूरा 
« प्रयत्न किया गया है, किन्तु स्लाथ ही भाषाकों सुपाठ्य बनानेका-भी पुरा ध्यान रखा 
गया है। छापेकी स्पष्ट भूलें सुधारनेके बाद अनुवाद किया गया है और मूलमें प्रयुक्त 
शब्दोंके संक्षिप्त रूप यथासम्भव पूरे करके दिये गये हैं। नामोंकों सामान्य उच्चारणके 
अनुसार ही लिखनेकी नोतिका पालन किया गया है। जिन नामोंके उच्चारणमें संशय 
था उनको वेसा ही छिखा गया है जैसा गांधीजीने अपने गुजराती छेखोंमें लिखा है। 

मूल सामग्रीके बीच चौकोर कोष्ठकोंमें दी गई सामग्री सम्पादकीय है। गांधीजीने 
किसी लेख, भाषण आदिका जो अंश मूल रूपमें उद्धत किया है, वह हाशिया छोड़कर 
गहरी स्थाहीसें छाया गया हैं, छेकिन यदि ऐसा कोई अंश' उन्होंने अनूदित करके 
दिया है तो उन्चका हिन्दी अनुवाद हाशिया छोड़कर साधारण टाइपमें छापा गया है। 
भाषणोंकी परोक्ष रिपोर्ट तथा वे शब्द जो गांधीजीके कहे हुए नहीं हैं, बिना हाशिया 
छोड़े गहरी स्थाहीमें छापे गये हैं। भाषणों और भेंदकी रिपोर्टोके उन अजश्षोंमें जो 
गांधीजीके नहीं हैं, कुछ परिवर्तन किया गया है और कहीं-कहीं कुछ छोड़ भी 
दिया गया है। 

शीर्षककी लेखव-तिथि जहाँ उपलब्ध है, वहाँ दायें कोनेमें ऊपर दे दी गई है; 
परन्तु जहाँ वहु उपलब्ध नहीं है वहाँ उसकी पूति अनुमानसे चौकोर कोष्ठकोंमें की 
गई है और आवश्यक होनेपर उसका कारण स्पष्ट कर दिया गया है। जिन पत्रोंमें 
केवल मास या वर्षका उल्लेख है उन्हें आवश्यकतानुसार मास या वर्षके अन्तर्मे रखा 
गया है। शीर्षकके अन्तर्मे साधन-सूत्रके साथ दी गईं तिथि प्रकाशनकी है। गांधीजीकी 
सम्पादकीय' टिप्पणियाँ और लेख, जहाँ उनकी लेखन-तिथि उपलब्ध है अथवा जहाँ 
किसी दृढ़ आधारपर उप्तका अनुमान किया जा सका है, वहाँ लेखन-तिथिके अनुसार 
और जहाँ ऐसा सम्भव नहीं हुआ है वहाँ उनकी प्रकाशन-तिथिके अनुसार दिये 
गये हैं। 

साधन-सूत्रोंम_ एस० एन० संकेत साबरमती संग्रहालय, अहमदाबादमें उपलब्ध 
सामग्रीका, जी० एन०  गांवी' स्मारक निधि और संग्रहालय, नई दिल्लीमें उपलब्ध 
 कागज-पत्रोंका और 'सी० डब्ल्यू०” सम्पूर्ण गांधी वाइमय (कलेक्टेड वर्क्स ऑफ 
महात्मा गांधी) द्वारा संग्रहीत पत्रोंका सूचक है। 

सामग्रीकी पृष्ठभूमिका परिचय देनेके लिए मूलसे सम्बद्ध कुछ परिशिष्ट दिये 
गये हैेँ। अच्तमें साधन-सूत्रोंकी सूची और इस खण्डसे सम्बन्धित, कालका तारीखवार 
जीवन-वृत्तान्त दिया गया है। 
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१. पन्न: लालचन्द जयचन्द वोराको 


[२१ जनवरी, १९२७ | 


भाईश्री लालूचन्द, 


आपका पत्र मिला। जमा और खर्च बराबर रखनेकी बात जैसे गोरक्षाके कार्यमें 
आवश्यक है वैसे ही खादीकी प्रवृत्तिमें भी है। आरम्भमें तो हम भारी ढाभकी 
आशा करते हैं; फिर भी थोड़ा-बहुत नुकसान हो ही जाता है। यह नुकसान हमेशा 
पूँजी खाते नामे लिखा जाता है। गोरक्षाके कार्यमें भी फिलहाल नुकसान तो होगा 
ही। लेकिन नीव मजबूत हो जानेपर उसमें नुकसान नहीं होना चाहिए और किसी 
धामिक प्रवृत्तिकी नींव पक्‍की हो गईं या नहीं, इसकी जाँच करनी हो तो पिछले 
दस वर्षों उसकी कितनी प्रगति हुई है यह देखना चाहिए । यदि उसमें नुकसान 
उत्तरोत्तर बढ़ता जाये तो इसका अर्थ यह है कि उसकी नींव अभी पक्‍की नहीं हुई 
है और उसमें सुधारकी आवश्यकता है । इस दृष्टिसे देखें तो खादी प्रवृत्ति अभी 
केवल छः: वर्षकी है; फिर भी में देखता हूँ कि नुकसान वर्ष प्रतिवर्ष कम होता 
जाता है और कुछ स्थानोंपर उसका जमा और खर्च भी बराबरीपर आ गया है। 
काठियावाड़से भी यही आशा करता हूँ। इस मुहेपर विचार करके आपको जो दोष 
दिखाई दें आप उनके बारेमें मुझे अवश्य लिखें। 


मोहनदासके बन्देमातरम्‌ 


श्रीयुत लालचन्द जयचन्द वोरा 
बगसरा, भायाणी 
काठियावाड़, बी० बी० एण्ड सी० आई० रेलवे 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७७५३) की तकलसे। 
सौजन्य : लारूचन्द वोरा 


१. डाककी मुहरसे। 


३३-१९ 


२. भाषण : मोतीहारीमें' 


२२ जनवरी, १९२७ 

सभापति महोदय, सदस्यगण और भादइयो, 
मोतीहारीमें आनेपर मुझे पुरानी बातें! स्मरण हो आती हैं। वे स्मरण पावन 
हैं। यह प्रदेश मेरे लिए ऐसा ही है जैसा साबरमती। यहाँ मुझे केवल एक घंटे 
ठहरना है। यह समय काफी नहीं है। किन्तु यह सब ईदइवरके हाथमें है -- १ घंटे 
तक रहूँ या अधिक। मुझे ३ बजे या ३। बजेकी ट्रेनसे जाना है। इसलिए में कोई 
लम्बा उत्तर नहीं दे सकता। आप लोगोंने मुझे मानपत्र' दिया है उसके लिए में आभारी 
है। आपका मानपत्र स्मरण योग्य है ऐसा में समझता हूँ। आपने अपने मानपत्रमें अपनी 
कार्रवाईका जो विवरण दिया है, उसके लिए में धन्यवाद देता हूँ । आपने जिस 
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भाषामें यह मानपत्र दिया है उसके लिए में आपका एहसान मानता हूँ। 
आज, २-२-१९२७ 


३. पत्र : वल्लभभाई पटेलको 


रेलमें 
रविवार, २३ जनवरी, १९२७ 

भाईश्री वल्‍लूभभाई, 
भाई अमृतछाल ठकक्‍्कर शायद काठियावाड़ राजनीतिक परिषदके अध्यक्ष बननेसे 
इनकार कर दें। वहाँ उन्हें राजनीतिके बारेमें कुछ भी नहीं कहना पड़ेगा; फिर भी 
राजनीतिक परिषद नाम ही उन्हें अटपटा रूगता है। मेरे खयालसे देशी राज्योंकी 
परिषदोंमें राजनीतिको अभी कोई स्थान नहीं है। वहाँ अभी छोगोंने मिलकर काम 
करना ही नहीं सीखा है । इसलिए मुझे तो वहाँका मध्यबिन्दु चरखा ही छगता 
है। अगर अमृतलारू इनकार करें, तो आप अध्यक्ष बन जायेंगे न? मेंने मान लिया 
है कि आपके विचार मेरे विचारोंसे मिलते हें। परन्तु यदि इस सम्बन्धमें आपके विचार 
मेरे विचारोंसे भिन्न हों, तो आप जरूर इनकार कर सकते हैं । कामका बोझ सिर 
पर आ पड़नेके डरसे इनकार न करें । इसे तो हम उठा लेंगे । जवाब तार द्वारा 
दीजिये। यह पत्र आपको गुरुवारको मिलेगा। जवाब जमुई (बिहार) भेजें। वहाँ हम 


१, गांधीजोने यद्द भाषण जिला बोडे कार्याल्यंके सामने हुई एक समभामें दिया था। 

२. १९१७ का चम्पारन आन्दोलन, देखिए खण्ड १३। 

३. मानपत्र हिन्दोमें खद्रपर छपा था और चाँदीकी अशोक-स्तम्भनुमा पेटीमें रख कर दिया 
गया था। 


भाषण : बेतियामं रे 


लोग दिनमें कुछ समय ठहरेंगे। वैसे उस दिन तीन गाँव निपटाने हूँ। शुक्रवारके दिन 
आरामें रहँगा । रविवारकों पटना पहुँचूँगा । सोमवारकी रातको पटनासे चल दूँगा 
ओर मंगलवारको कलकत्ता होकर गोंदिया जाऊँगा। बुधवारकों गोंदिया। 

मणिलाल कहते थे कि मणिबहनका विचार मन ही मन विवाह करनेका हो रहा 
है। मेने खूब जाँच कर ली है, अभी तो यही निरचय है कि वह विवाह नहीं करेगी। 
हम उसे प्रोत्साहन दे। आप उसकी चिन्ता छोड़ ही दीजिये। उसकी चिन्ता में कर ही 
रहा हूँ और आगे भी करूँगा । उसे कराची भेजनेकी बात सोच रहा हूं । वहाँ 
जानेको वह राजी भी है। वहाँकी आबहवा उसे अनुकूल आयेगी और वह अच्छा 
काम कर सकेगी। 

अन्य बातें तो महादेव या देवदास लिखेंगे तो मालूम हो जायेंगी। मेरी तबीयत 
ठीक रहती है। 


बापू 
श्रीयुत वल्लभभाई पटेल 

कचरापट्टीके प्रमुख महोदय" 

खमासा गेट, अहमदाबाद 


[ गुजरातीसे | 
बापुना पत्रों -२: सरदार वल्लभभाईन 


४, भाषण : बेतियामें 


२३ जनवरी, १९२७ 


सहात्माजीन सभी अभिनन्‍दनपत्रोंका उत्तर संयुक्तरूपसे दिया। उन्होंने कहा 
कि काफी लम्ब समयके बाद बंतियाके लोगोंसे मिलकर मुझे खुशी हुई है। चम्पारन 
और उसमें भी मोतीहारी और बेतिया मेरे लिए पवित्र स्थान हें। चम्पारनके अपने 
अनुभवोंसे में आधुनिक भारतको गरीबीसे कुछ हृदतक परिचित हुआ; वहाँ मेंन 
खुद अपनी आँखोंसे देखा कि आम तौरपर गाँवोंके लोग कितनी दयनोय दह्यामें 
रहते हें। मुझे खुशी है कि नगरपालिकान इतना काम किया है और में आशा 
करता हूँ कि आप लोगोंके सामने पानीकी जो समस्या है वह भी शीघ्र ही लछोगोंके 
दृढ़ निश्चय और लरूगनसे हल हो जायेगी। अगर शहरी छोगोंको शुद्ध जल, शुद्ध दूध 
और शुद्ध वायु मुहैया नहीं की जा सकती तो नगरपालिकाके अस्तित्वका कोई औचित्य 
ही नहीं है। नगरपालिकाका उद्देश्य ही नागरिक जीवनको शुद्ध बनाना है और में 
आशा करता हूँ कि आप उस उद्देश्यकों प्राप्त करनेमे सफल होंगे। 


१, गांधीजीका आशय नगरपालिकाके भध्यक्षसे है। 
२. यह भाषण बेतिया नगरपालिका, हिन्दूसभा, गोशाला तथा स्थानीय अन्त्थजों द्वारा हिन्दीमें दिये 
गये अभिननन्‍्दनपत्रोंके उत्तरमें दिया गया था। 


४ सम्पूर्ण गांधी वाह्ममय 


प्राथमिक शिक्षाक्ी चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भारतमें, विशेष करके चम्पा- 
रतमें प्रायमिक शिक्षाके निर्धारित विषयोंसें कताई जरूर रहती चाहिए। उन्होंने कहा 
कि अक्षरज्ञान बेशक जरूरी है, बिलकुल जरूरी है, लेकिन यह ज्ञान किसी पेशेके प्रशिक्षणके 
बिना भारतके गरीब लोगोंके लिए बिलकुल बंकार होगा। प्रारस्भिक अवस्थामें जबतक 
विद्याथियोंकों किसी तरहका व्यवसाय सम्बन्धी प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, तबतक वे 
अपने बादके जीवनमें आत्मनिर्भरताका पाठ नहीं सीखेंगे। में आशा करता हूँ कि बेतिया 
नगरपालिकाके सदस्य कताईकी तरफ जितना जरूरी है, उतना ध्यान देंगे। 

गोशालाकी चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यदि आपको सचमुच ही गायोंसे कुछ 
प्यार है तो आपको वही रास्ता अपनाना चाहिए, जो मेवे सुझाया है। हर गोशाल्ामें 
काफी संख्यामं अच्छी गायें होनी चाहिए और उत्तको इस तरह रखना चाहिए कि वे 

अच्छा दूध दें। यह शुद्ध दूध शहरी लोगोंको दिया जाना चाहिए। अगर इन गोशालाओंका 

ठीकसे संचालन किया जाये तो वहाँका दृध बाजारमें कहीं और मिलतेवाले दूधसे 
जरूर सस्ता रहेगा। ऐसे दुग्धालयोंके साथ-साथ चमड़ा कमानके कारखान भी चलाए 
जाने चाहिए और इस तरह होनवाली आमदनीको गायोंके पालून-पोषणपर खर्च किया 
जाना चाहिए। भारतमें गायोंकी द्योचनीय दक्षाके लिए मुख्य रूपसे खुद हिन्दू ही 
जिम्मेदार हैं। में आशा करता हूँ कि गोशालाएँ सही और वैज्ञानिक ढंगसे चलाई 
जायेंगी। तभी ऐसी संस्याओंके सच्चे उद्देश्यकी पूर्ति हो सकेगी। 

भाषण जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि गोरक्षा, स्त्रियोंकी रक्षा और अछतोद्धार 
ये सब नगरपालिकाके कत्तंव्योंमं शामिल हें। जबतक एक भी स्त्रीको रोजमर्रा अपने 
पेटकी रोटीके लिए गरूत रास्ता अपनाना पड़ता है, तबतक पुरुषोंको जीनका कोई 
हक नहीं है; जबतक एक भी गाय आजकी तरह शोचनीय दश्ार्में रहती है, तबतक 
आपको जीनका कोई हक नहीं है; और यदि अस्पृद्यताकी दृषित प्रथा चलती रही, तो 
मिकट भविष्यमें भारतसे हिल्ुओंका नामोनिशान सिद जायेगा। 

हिन्दूसभाकों सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यदि सचमुच वह स्रियमाण 
हिन्दू जातिको बचाना चाहती है, तो उसे अब भी चरखेकी ओर उन्म्‌ख हो जाना 
चाहिए। उस लक्ष्यकी प्राप्तिके चाहे जो भी अन्य उपाय सुझाये जायें, चरखा उन 
सबका केन्द्र-बिन्दु अवदय बना रहना चाहिए। 

भाषण समाप्त करते हुए उन्होंने श्रोताओंसे भारतके गरीब लोगों और ईद्वरके 
नामपर हृदयद्रावक अपील की कि वे महान [खट्दर] कार्यको चलानके लिए उन्हें 
धनकी सहायता दें और अन्य सभी तरहके कपड़ोंके मुकाबलेमें खहरकों तरजीह देकर 
उसे इस्तेमाल करें। उन्होंने जनतासे खादी, जो हमेशाकी भाँति सभामें रखी गई थी, 
खरीदनको कहा। 

| अंग्रेजीसे | 
सचेलाइट, ३०-१-१९२७ 


५. पत्र : मीराबहतकों 


दुबारा नहीं पढ़ा 
बेतिया 
२४ जनवरी, १९२७ 
चि० मीरा, 
कांगड़ीसे तुम्हारी | भेजी | दिलचस्प पुस्तिका मिरऊू गई। मेंने उसे पूरी रफ्तारसे 
भागती हुई मोटरमें पढ़ डाछा। आराम बिलकुल नहीं मिल रहा है। लेकिन तुम्हारा 
यह खयाल ठोक है कि सारा ही दौरा स्फूर्तिदायक है। मेरे लिए चम्पारन पवित्र 
स्मृतियोंसे जुड़ा हुआ है। दरअसल चम्पारनने ही हिन्दुस्तानसे मेरा परिचय कराया। 
मुझे इन हजारों लोगोंके बालकों जैसे भोलेभाले चेहरोंको किसी अवर्णनीय आशासे 
चमकते हुए देखकर अपार हर्ष होता है। वे रुपया और पैसा एकदम दे देते हैं, परल्तु 
वे अपने आल्स्यको, जो उनके स्वभावका भाग बन गया है आसानीसे नहीं छोड़ते । 
मगर ऐसा मालूम होता है कि अब तो वह भी छटता जा रहा है। 
तुलसी मेहर' मेरे साथ हें। तुम्हें मालम ही होगा कि इस समय हम नेपालके 
बहुत नजदीक हँँ। जिन जगहोंसे में गुजरता हूँ, उन्हें अपने नकशेमें तुम्हें जरूर देख 
लेना चाहिए। तुलसी मेहर पहाड़पर जानेसे पहले तुमसे मिलनेके लिए बहुत उत्सुक 
हैं। लेकिन उनका खयाल है कि तुम दूर बहुत हो। 
राजभवनमें इक्केपर जाना तुम्हारे लिए बिलकुल उपयुक्त ही था। तुमने मित्रोंके 
प्रति अपना कत्तेंव्य पूरा किया है। 
तुम वहाँके नौजवानोंके साथ आसपासके जंगलोंमें तो घूमोगी ही। उन्होंने तुम्हें 
जरूर बता दिया होगा कि [ गुरुकुलके लिए| वह स्थान श्रद्धानन्दजीनें पसन्द किया 
था। गुरुकुलकी सारी कल्पना उन्हींकी थी। 
आज हम बेतियामें हैं । यह वही जगह है जहाँ में छोगोंकी सेवा करते हुए 
अन्य स्थानोंकी अपेक्षा सबसे ज्यादा ठहरा था। 
शायद तुम्हें मालम होगा कि में तुम्हारे अधिकांश पत्र, आश्रमवासियोंकों पढ़कर 
सुना देनेके लिए वहाँ भेज देता हँ। वे बहुत ही सुन्दर होते हैँ। जिन पत्रोंमें तुमने 
कन्या गुरुकुलके रवैयेकी आलोचना की है, वे मेंने नहीं भेजे हैं। वे मेंने फाड़ डाले 
हैं। गुरुकुछके संचालनके सम्बन्धमें तुम्हारा अन्तिम सुविचारित मत मेंने वहाँ भेज दिया 
है। मेरा मतलब उस पत्रसे है जिसका उद्धरण मेंने रामदेवजीको भेजा था । अगर 


१, मीराके इस पत्र और अन्य अंग्रेजी पत्रोंमें सम्बोधन देवनागरीमें है। 

२, नेपालके तुलसी मेहर जो साबरमतीमें मीराबहनके सबसे पहले पिजाई-शिक्षक थे । 

३० मीराके बापूज लेटे हू मीरामें लिखा है “मैं दो सुसलमान मित्रोंके सम्बन्धमें गृह- 
सदस्थसे मिलने गई थी। इन छोगेंसे मेरा परिचय बलिनिमें हुआ था; ये उस समय निर्वासित थे।” 


६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


तुम चाहो कि आगे ऐसा न किया जाये तो मुझे लिख देना । में यह नहीं चाहता 
कि तुम यह सोचकर कि तुम्हारे पतन्नोंको कोई दूसरा देख सकता है, लिखनेमें बाधा 
मानो । हमारा रुख ऐसा होना चाहिए कि हम अपना हृदय तो वहीं उडेल सकते हें, 
जहाँ हमारे लिए ऐसा करना सम्भव है; परन्तु पानी चाहे जहाँ बह सकता है। 
मगर सभी लोग इस रुखको आसानीसे अंगीकार या पसन्द भी नहीं कर सकते। इस 
बारेमें तुम्हारा क्या खयाल है सो जरूर लिखना। 

क्या तुम पहलेसे ज्यादा मजबूत हो रही हो! 

तुम्हें चिता न हो, इसलिए बता रहा हूँ कि में तुम्हें कमसे-कम हर सोमवारकों 
तो पत्र लिखा ही करूँगा। डाक तुम्हारे पास कब पहुँचेगी, यह इसपर निर्भर है कि 
में कहाँ हैँ। खानदेश जानेके लिए जल्दीसे-जल्दी पहुँचनेका रास्ता कलकत्ता होकर है। 
इसलिए में पहली तारीखको खादी प्रतिष्ठान १७०, बहू बाजार स्ट्रीट, कलकत्तामें 
होऊंगा। हम गोंदिया, (बंगाल नागपुर रेलवे) दो तारीखको पहुँचेंगे । उसके बादके 
कार्यक्रमका मुझे पता नहीं है; लेकिन में ३ को नागपुर और वर्धामें होऊंगा । तुम 
मुझे वहाँ पत्र लिख सकती हो । उसके बाद तो जबतक में कार्यक्रमकी तारीखें न 
भेज तबतक मेरा पता वर्धाका ही होगा। अतः वहींके पतेपर पत्र भेजना। 

आत्मकथा ' के अध्याय जैसे-जैसे तुम्हारे पास पहुँचते हैँ, तुम उनमें सुधार 
करती जाती हो? जब दौरा समाप्त हो जायेगा, तब तुम्हारे किए हुए सुधारोंको 
देखनेमें आनन्द आयेगा। 


सस्नेह, 
तुम्हारा, 
बापू 
अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२००) से। 
सौजन्य : मीराबहन 
६. पत्र: आश्रमकी बहनोंकों 
बेतिया 


पौष बदी ६, १९८३ [२४ जनवरी, १९२७ ] 
बहनो, 
आज हम बेतियामें हें। यही वह शहर है जहाँ में १९१७ में' चम्पारनके कामके 
लिए ज्यादातर रहा था। इस इलाकेमें आमके अनेक बाग हेँ। वे बहुत सुहावने लगते 
हेैं। आसपासके प्रायः सभी स्थानोंमें राम-सीताके बारेमें कोई न कोई दंतकथा तो 
होती ही है। लेकिन मेरे लिए इन बातोंके वर्णनमें समय देना सम्भव नहीं है। 


१, ये यंग इंडियामें धारावाहिक रुपमें प्रकाशित हो रहे थे। 
२, मूलमें १९१६ है। 


पत्र : गंगाबहन वेद्यको ७ 


देखता हूँ कि तुम्हारा वर्ग बढ़ रहा है। काकासाहबकी बात मुझे तो पसन्द 
आई। सच्ची सेवा करनेवाली बहनें आश्रममें तैयार नहीं होंगी, तो कहाँ होंगी ? 
इसका जवाब तुम्हींकों देना है। हम छोगोंका स्वास्थ्य इस लायक नहीं है, न हममें 
इतनी' आत्मशक्ति या अक्षरज्ञान ही है। परन्तु हममें शुद्ध भक्ति हो, तो यह सब अपने 
आप आ जायेगा। भक्तिका अर्थ है श्रद्धा, ईश्वरके प्रति और अपने प्रति। यह श्रद्धा 
ही हमसे सारे त्याग कराती है। त्यागके लिए त्याग करना मुश्किल होता है, परल्तु 
सेवाके निमित्त त्याग आसान हो जाता है। कोई माता यों ही जान-बूझकर गीलेमें नहीं 
सोती, मगर अपने बच्चेकों सूखेमें सुलानेके लिए खुश होकर गीलेमें सो रहती है। 

में देख रहा हूँ कि इस वर्ष लम्बे समयतक में आश्रममें नहीं रह सकूँगा। 
इसका मुझे दुःख है, किन्तु हमें तो दुःख ही सुख मानना है। खादीके कामके लिए 
मुझे भ्रमण करना ही पड़ेगा। छाखों लोगोंको खादीका मन्त्र इसी तरह घूमकर ही 
दिया जा सकता है। 


बापूके आशीर्वाद 


गृजराती (जी० एन० ३६३६) की फोटो-नकलसे । 


७. पत्र : गंगाबहन वेद्यको 
मौनवार, पौष बदी ६ [२४ जनवरी, १९२७ | 

चि० गंगाबहन, 

इस बार तुम्हारी साप्ताहिक चिट्ठी अभीतक नहीं मिली है। 

तुम्हें अधीर तो होना ही नहीं चाहिए, लोभ भी नहीं करना चाहिए। 
बहुत काम करनेका छोभ कुछ भी नहीं करने देता। अतः थोड़ा किन्तु यथाशक्ति 
पूरा काम करनेकी वृत्ति रखनी चाहिए। यह इसलिए लिख रहा हूँ कि काकासाहब 
तुम सभी बहनोंको खूब प्रोत्साहित कर रहे हैँ। उनका प्रोत्साहन देना मुझे अच्छा 
लगता है। ऐसा रूगता है कि इस प्रोत्साहनके परिणामस्वरूप यदि हम फौरन कुछ 
करके दिखा सकें तो अच्छा होगा। किन्तु काम जल्दी तो तभी करके दिखाया जा 
सकता है जब हम पहले अपनी सामर्थ्यकी आँककर, जितना हमारे बूतेका है, उतना 
ही काम अपने जिम्मे ले। 


बापूके आशीर्वाद 


गूृजराती (सी० डब्ल्यू० ८७०२) से । 
सौजन्य : गंगाबहन वेद 


१, गंगाबहनकी साप्ताहिक चिट्ठीके उल्लेखसे लगता है कि यह पत्र १९२७ में लिखा गया दोगा, 
क्योंकि गंगाबहन दिसम्बर, १९२६ में आश्रमकी मद्दिलाओंकी प्रधान चुनी गई थीं। 


८. पत्र: मगनलाल गांधीकों 


बेतिया 
मौनवार [ २४ जनवरी, १९२७ | 


चि० मगनलाल, 

बालक्ृष्णका पत्र इसके साथ भेज रहा हूँ। उसके उत्तरमें लिखा गया मेरा पत्र 
भी संरूग्न है। पत्र उसके पतेपर भेज देना। 

रुखीके बारेमें मेंने डाक्टरकों लिखा है। 

ऐसा लगता है कि हमें आश्रममें वाटरवर्क्स का प्रबन्ध करना पड़ेगा। नदीमें 
काफी गहरी खुदाई करके पानीको ऊपर छाना पड़ेगा। किसी विशेषज्ञकों बुलाकर 
तखमीना रूगवाना | वल्लभभाईसे मिलना। [ आश्रममें | इतनी अधिक बीमारी रहती है, 
उसका कारण पानी ही हो सकता है न? यदि हम बहुत अधिक सावधानी बरतकर 
ही स्वस्थ रह सकते हों तो वह भी तो ठीक नहीं है। इस सम्बन्धमें विचार करना। 
श्री और श्रीमती छॉरेंसके वहाँ पहुँचनेपर तुमने उनकी अच्छी तरह देखभाल की 
होगी। मेरे विशेष आग्रहपर ही वे लोग वहाँ पहुँचे थे। ऐसा लगता है कि 
सकलातवाला भी वहाँ पहुँचे थे। मेंने सुब्बैयासे मीराबहनका आखरी पत्र तुम्हें भेज 
देनेके लिए कह दिया था। पत्र तुम्हें मिल गया होगा। 


बापूके आशीर्वाद 
[ पुनरच : | 
अब तुलसी मेहर वहाँ पहुँचेगा। फिलहाल तो वह मेरे साथ ही घूम रहा है। 


गुजराती १(सी० डब्ल्यू० ८६९३) से । 
सौजन्य : राधाबहन चौधरी 


१. पत्रके बेतियासे लिखें जाने और रुब्वीकी बीमारीके उल्लेखते लगता है कि पत्र इसो वर्ष लिखा 
गधा होगा। 


९. पत्र: घनदयामदास बिडलाकों 


बेतिया 
सोमवार, पौष कृष्ण ६ [२४ जनवरी, १९२७ ] 
भाई घनश्यामदासजी, 
आपका पत्र मीछा है। 
रु० ८००० जमनालालजीको भेजे हेँ। वह चर्खासंघके लिये समजता हुं। 
शुद्धिके बारेमें में खूब विचार कर रहा हुं। जिस ढंगसे आज शुद्धि की जाती है वह 
धामिक नहीं है। जो बलात्कारसे या अनजानपनमें विधर्मी हो जाते हैं उनकी शुद्धि 
क्या करनी थी? वे तो शुद्ध हि हैँ? केवल हिंदु धर्मीकी उदारताका प्रश्न है। हमारा 
आंदोलन स्थरीस्ती, इस्लामी शुद्धिके विरोधमें होना चाहिये। इसमें विचार परिवर्तंनकी 
हि आवश्यकता है। यदि हम मानें कि शुद्धिकी प्रणाली दोषित है तो हम क्‍यों उसकी 
नकल करें ? हमपर आक्रमण हो जाय उसको दूर करनेके लिये शुद्ध इलाज ढुंढ़कर 
हमारे उसको ही उपयोगमें छाना चाहीये। शुद्धिके आदोलनसे हम गंदगीकी वृद्धि करते 
हैं, और हिढ़धर्मीओमें जो सुधारणा होनी चाहिये उसको रोकते है। आजकलके आंदोलनमें 
में विचारका अत्यंताभाव देख' रहा हुं। जब आपको कुछ स्थिरता मीले तब इस बारेमें 
हम शांतिसे विचार कर सकते हैं। में यह नहीं चाहता कि मेरे हि कहनेसे एक भी 
कार्य रोक दीया जावे। उससे हमको फायदा नहिं हो सकता है। जो में सोच रहा 
हुँ वह स्वतंत्रतया यथार्थ है ऐसा प्रतीत हो जाय तब हि और उतना हि परिवर्तन 
होना उचित है। इसलीये में घैये और खामोशी धारण कर रहा हुं। मेरी सलाह है 
कि जब आपको धारासभाओं में से फुरसत मीले तब मेरे भ्रमणमें मेरे साथ चंद दिनोंके 
लीये हो जाय। फेरबरवारी पहली तारीखको में गोंदीया जाते हुए कलकत्तेमें हुंगा। 


आपका, 
मोहनदास 


मूल (सी० डब्ल्यू० ६१४३) से। 
सौजन्य : घनव्यामदास बिड़ला 


१०. प्रदनोंके उत्तर 


[ २४ जनवरी, १९२७ के पश्चात | 


प्रदत + (१) भारतीय सेनाकी दुकड़ियाँ चीन भेजनकी भारत सरकारकी नीतिके 
बारेमें आपके क्‍या विचार हें? 

उत्तर: आम जनताकी राय जाननेवाले नेताओंसे सलाह लिये बिना सरकारका 
भारतीय सेनाकों चीन भेज देता अनुचित और बहुत ही आपत्तिजनक काम है। 

(२) एसेम्बलीमं वाइसरयाके हालमें दिये गये भाषणके सम्बन्ध आपकी क्‍या 
राय हे? 

वह बेहद निराशाजनक था। 

(३) आप संवधानिक स्वायत्त शासनर्मं विद्वास करते हैं या स्वतन्त्र स्वराज्यमें? 

में ऐसे स्वराज्यमें विश्वास करता हूँ, जिसमें यदि भारत चाहे तो कभी भी 
स्वाधीन हो सकता हो। 

(४) बनारसके अपने हालके भाषणमें' स्व॒राज्यकी परिभाषा रामराज्य कहकर 
करनमें आपका क्‍या उद्देश्य था? 

मेंने स्व॒राज्यको, जैसा कि में बहुधा कहता हूँ रामराज्यके जेसा कहा, क्योंकि 
वह सत्य और अहिसा, दूसरे शब्दोंमें विश्व धर्मपर आधारित एक नैतिक राज्यकी 
सचित्र व्याख्या है। 

(५) श्रद्धानन्द कोषके लिए १० राख रुपये एकत्रित करनेकी आपकी अपीलसे 
समुसलमानोंके मनमें चिन्ता और सन्‍्देह पेदा हो गया है। 

जो लोग शुद्धि, तबलीग या धर्म-परिवर्तेनमें विश्वास रखते हूँ, वे ऐसे प्रचार- 
कार्यके लिए तबतक कोषकी अपीछक करनेका हक रखते हैं, जबतक उनका प्रचार 
कार्य सच्चा और विशुद्ध है। कोषके लिए अपील करनेमें मेरे साथ देनेका प्रयोजन 
अस्पृश्यता-निवारण कार्यतक सीमित था, और उन कारणोंसे जो अपीलूपर यंग इंडिया 


कक | ५ 


में लिखे अपने लेखमें' मेने व्यक्त किये हैँ; कृपया उन्हें देखिए । 


सैयद जहीरुल हक 
बाढ़ (जिला पटना) 


अंग्रेजी (एस० एन० ११८२६) की फोटो-नकलसे | 


१, २४ जनवरी, १९२७को विधानसभाका उद्घाटन करते समय वाइसराय द्वारा दिए गए भाषणके 
उल्लेखसे; वाश्सरायने कहा था कि भारत-सरकार भारतीय सेनाको टठुकड़ियाँ चीन भेजनेकों राजी हो गई 
है। देखिए “ हमारी बेबती ”, ३-२-१९२७ भी । 

२, देखिए खण्ड ३२, पृष्ठ ५३६ । 

३. देखिए खण्ड ३२, पृष्ठ ५१२-१३ । 


११. पन्न: सगनलाल गांधीकों 


मंगलवार [२५ जनवरी, १९२७ | 
चि० मगनरछालर, 


तुम्हारे दो पत्र एक साथ मिले। चि० रुखीका ऑपरेशन हो जानेपर तार देना। 
क्या गोविन्दभाई आ गये हैं? हालमें उनका कोई पत्र नहीं आया है। एसा लगता है 
कि भाई प्रागजी नहीं आयेंगे। उनका मन फिर दक्षिण आफ्रिका जानेका है। यदि वे न 
आयें तो भी फिलहाल में कोई अन्य प्रबन्ध न कखूँगा। यों, चर्माछय अथवा दुग्धालयके 
कार्यके लिए हमें किसीको नियुक्त करना पड़े, तो इसके लिए कार्य समितिकी अनुमति 
लेनेकी आवश्यकता नहीं है। फिर भी हर मामलेमें सबके साथ चर्चा कर लेना अच्छा 
ही है। नवीनको जिस विभागमें रखना उचित जान पड़े उसमें रखना। उसे श्रोत्साहित 
करना आवध्यक है। बजटमें मंजूर रकमोंके खेके बारेमें कार्य समितिसे सलाह 
करनी होगी; लेकिन चर्मालय, दुग्धालय और “लिफ्ट के मामले तखमीनेसे बाहरकी 
बात है और उनके लिए ख्चकी व्यवस्था भी अछूग करनी होगी। इसलिए हमें 
इनपर आर्थिक दृष्टिसे नहीं, बल्कि आश्रमके आध्यात्मिक और सामाजिक लाभकी 
दृष्टिसि विचार करना चाहिए। ये सब संस्थाएँ आश्रमकी भूमिपर चलाई जायें इस 
आशयका प्रस्ताव पास हो ही गया है। जहाँतक मुझे याद है, शिवाभाई हरिभाईके 
वेतनकी बात तो तय हो गई थी। उन्हें ५० रुपयेतक देनेका निश्चय किया गया था; 
फिर भी उसपर मंजूरी दुबारा ले लें तो कोई हर्ज नहीं। रसोईघरोंकी बात में समझ 
गया। उनकी ओर जितना ध्यान दे सको उतना देना। मणिलाल वहाँ पहुँच जायेगा। 
उससे काम लेना। रतिलाल बहुत अव्यवस्थित-चित्त है। उसने परसों वहाँ जानेका 
हठ किया था, किन्तु वह अब फिर शान्त हो गया है। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७७७२) से। 
सौजन्य : राधाबहन चौधरी 


१, पत्रमें रुखीके ऑपरेशनके उल्लेखसे छगता है कि यह पत्र ३१-१-१९१७ के पत्रसे पहले और 
२४-१-१९२७ के पत्रके बाद रिंखा गया था। 
२, कुएँसे पानी निकालनेके लिए रामचन्द्रन्‌ द्वारा बनाई गई विशेष रहट; देखिए खण्ड ३९, ३४ (६०-६१) 


१२. भेंट: “फ्री प्रेस ऑफ इंडिया के प्रतिनिधिसे 


मुजफ्फरपुर 
२५ जनवरी, १९२७ 
फ्री प्रेसके प्रतिनिधि हारा भेंट किये जानपर महात्मा गांधीन अमेरिका यात्राके 
लिए मिले निमनन्‍त्रणोंके बारेसें अपनी राय व्यक्त की। महात्माजीन सीधे-सादे ढंगसे 
कहा कि इन ललचानवाले निमन्त्रणोंकों स्वीकार करनेमें मुझे कुछ असमंजस हो रहा 
है। लेकिन में अभी अपने जोवनकार्यका वांछित लक्ष्य प्राप्त करनेमें सफल नहीं हो 
पाया हँ। जबतक मेरी उपलब्धियाँ एक निद्िचत ठोस रूप धारण नहीं कर लेतीं 
तबतक में उत विदेशोंकी यात्रा नहीं करना चाहता जो सौजन्य पुर्वंक मुझे आमन्त्रित 
कर रहे हैं। महात्माजीने आगे कहा कि भारतीयोंकी सेवाके लिए मुझे अमेरिकामं 
एक बड़ी थेली दो जानेवालो है; लेकिन मुझे लगता है कि उससे हमारी आत्म- 
निर्भरता और आत्मसम्मानको' क्षति पहुंचेगी। 
[ अंग्रेजीसे | 
हिन्दू, २९-१-१९२७ 


१३. भाषण : मुजफ्फरपुरके मिशन स्कूलमें 


२५ जनवरी, १९२७ 


[ नगरपालिका आपुर्वेदिक ] औषधालूय देखतके बाद गांधीजी रामकृष्ण मिशन 
देखने गये और संन्यासियों तथा कार्यकर्ताओंने उनका स्वागत किया। उन्हें आश्रम 
और उससे संलग्न अस्पताल दिखलाया गया। इसके बाद वे भारतीय ईसाई लड़कियोंका 
मिशन स्कूल देखने गये। कई लड़कियाँ चरखा चलाती दिखलाई पड़ीं। वे सब नौसिखिया 
मालम देती थीं। महात्माजीन देखरेख करनवाली यूरोपीय महिलासे कहा कि 
छात्राओंसे चरता सीखनेकी अपेक्षा करनसे पहले आप खुद चरखा चलाना सीखें। सभा 
भवनमें मेजपोश विदेशी कपड़ेका था; और सभी लड़कियाँ तथा उनके शिक्षक विदेशी 
कपड़े पहने थे। इसपर महात्माजीन कहा कि कताईमें विद्वास करनेसे पहले आप 
लोगोंकों खहरमं आस्था होनी चाहिए। अध्यक्ष द्वारा कुछ कहनेका अनुरोध किये जाने 
पर महात्माजीन कहा कि सेरे पास आपके लिए खादीके अलावा दूसरा सन्देश नहीं 
है। आप जिस धर्मको मानना चाहें, मानते रहें, लेकिन अगर गरीबोंके प्रति आपके मनमें 
प्यार नहीं है, तो आपकी प्रार्थना ईइवर द्वारा सुनी जानकी कोई सम्भावना नहीं है। 
भारतकी विशिष्ट परिस्थितियोंमें गरीबोंके प्रति प्यारकी अभिव्यक्ति खादी पहननके 
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अलावा और किसी ढंगसे ज्यादा अच्छी नहीं हो सकती। उन्होंने लड़कियोंसे खादी, 
केवल खादी ही पहननका अनुरोध किया। 

| अंग्रेजीसे ] 

स्चेछाइट, ३०-१-१९२७ 


१४. भाषण : सुजफ्फरपुरके तिलक-सेदानमें 
२५ जनवरी, १९२७ 


सहात्माजीन सारे अभिनन्‍्दनयत्रोंका एक साथ जवाब देते हुए सभी सार्वजनिक 
संस्थाओंकोी अभिनन्‍दनपत्र भेंट करनके लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने सेवा समितिको 
विशेष रूपसे इस बातके लिए धन्यवाद दिया कि उसने सभासें अभिननन्‍्दनपत्र न पढ़नके 
लिए उनका अनुरोध स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि मेने स्वयं उस अभिनन्‍दनपत्रको 
पढ़ लिया है और में उसका जवाब शुरूमें ही देना चाहता हूँ। उस अभिनन्‍दनपत्रमें 
सुझसे यह सवाल पूछा गया है कि क्या सभी सासलोंमे और सभी परिस्थितियोंमें 
हमें अहिसात्मक रहना चाहिए? इसके जवाबसें मेरा दृढ़तापु्वक कहना है हाँ।। 
मनृष्यदी सच्ची वकतका तभी पता रूगता है जब उसे कसोटीपर कसा जाता है। 
एक व्यक्ति अपनी भलाईके लिए सच बोल सकता है, लेकिन वह उसकी सत्यवादिताकी 
कसौटो नहीं है; एक व्यक्तित किसी जरूरतसे अहिसात्मक रह सकता है, लेकिन अहिसामें 
उप्तकी आस्थाकी वह कोई कसौटी नहीं है। बार-बार उत्तेजित किये जानेपर भी 
कोई व्यक्ति अहिसात्मक रह सके, तभी समझता चाहिए कि उसकी अहिसामें आस्थाकी 
सचाई और बलकी परीक्षा हुई | में वेदोंसे, गीता, कुरान” और बाइबिल से 
अहिसाके पक्षमें असंख्य तक प्रस्तुत कर सकता हूँ। किन्तु सेरे पास ऐसा करनेका समय 
बिलकुल नहीं है । फिर भी में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सभी धर्मोका सूल 
उपदेश अहिसा है। 

भावण जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि अभिननन्‍्दनपत्रम स्वासी श्रद्धानन्दकी 
हत्याका ' उल्लेख किया गया है। उस सिलसिलेस प्रयुक्त की गई भाषा अनुचित है, 
लेकिन लेखकके हृदयके क्षोभ और दुःखका ध्यान रखते हुए में उस भाषाके प्रयोगके लिए 
उसे दोब नहीं दूँगा। में आपको बताना चाहता हूँ कि स्वामीजीकी ह॒त्यापर मुझे 
सेवा समितिके किसी भी सदस्यसे कुछ कम दुःख नहीं हुआ है। में तो यह कहना 
चाहूँगा कि मेरा दुःख उनके दुःखसे अधिक ओर ज्यादा तीत्र है। लेकिन फिर भी 


१, यह भाषण नगरपालिका, जिलाबोड, जिला कांग्रेस कमेटी ओर अन्य सावेजनिक संस्थाोकी ओरसे 
भेंट किये गये अभिनन्दनपत्रोंके उत्तरमें दिया गया था। 
२, स्वामी श्रद्धानन्दकी दृत्या २१३ दिसम्बर, १९२६ को की गईं थी। 


१४ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


सेंने जो कुछ पहले कहा है में उन्हीं बातोंपर अडिग हूँ। उन्होंने कहा कि इस तरहके 
काम समृची हिन्दू-जातिकी हत्या नहीं कर सकते। आपमें हताशाका भाव या ह॒त्याके 
बदलेकी भावना जगना अविवेकपुर्ण और अनुचित है । स्वामी श्रद्धानन्दकी हत्यासे 
कुछ सीखा जा सकता है। इससे आपको, हिन्दू-मुसलूमानोंको यह शिक्षा सिलनी 
चाहिए कि अन्य लोगोंको भी अपने मतकी बात कहने और अपनी अंतरात्माके निर्देश 
माननेका उतना ही अधिकार है जितना कि खुद आपको है। इससे आपको यह शिक्षा 
भी लेनी चाहिए कि आप उनके अमूल्य रकक्‍तसे अपने हृदय स्वच्छ कर लं। उनकी 
मृत्युपर शोक सनानकी तो कोई बात ही नहीं है; आपको उनकी सृत्युपर गये होना 
चाहिए। 

भाषण जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि कोई कारण नहीं कि कुछ लोग इस 
तरहकी मतोवृत्तिके हे, इसलिए दूसरे भी पागल हो उठें। धर्मके संरक्षणके लिए 
हिस्लाकी कोई जरूरत हो ही नहीं सकती। उन्होंने कहा कि जब भी आप ऐसा कोई 
काम करें, आपको ऐसा अनुभव होना चाहिए कि हम अपना पाँव धर्मके रास्तेसे 
बाहर रख रहे हैँ । सच्चा धर्म अपने शत्रुओं तकसे मिनत्रताका नाता बनाना है। 
लेकिन एसी विनश्रता, ऐसी अहिसा कायरता नहीं है । दूसरोंकों मारनेके बजाय 
आपको खुद मरनेके लिए तेयार रहना चाहिए; किसी दूसरेका खून करनके बजाय 
खुद अपना खून बहानके लिए तेयार रहना चाहिए। जो व्यक्ति न्‍्याय-धर्मके लिए 
प्राण देनेसे नहीं झिझ्नकता है, वह अपराजय है। सारा संसार भले ही हिसाका समर्थन 
करनको राजी हो जाये, तो भी अहिसासें मेरी आस्था अविचछ और अपरिवतंनीय 
रहेगी। में बराबर यह मानता रहेगा कि अहिसा सभी धर्मोका साररूप सत्य है और 
इस्लाम भी निश्चय ही इसका अपवाद नहीं है। में जितना भी जोर देकर कह सकता 
हैँ, उतने जोरसे आपसे कहना चाहँँगा कि अपने धर्ममें आपके विश्वासको इसी बातसे 
आँका जायेगा! कि किस हदतक आप उसके लिए आत्म-बलिदान करनको तंयार हें। 
उन्होंने कहा कि में हिन्दू-धर्मका उतता ही कट्टर अनुयायी हैँ, जितना कि आपमें से 
कोई है, लेकिन में कहता हूँ कि यदि आप अपने धर्मके प्रति सच्चे रहना चाहते हैं, 
तो आपको सत्य, अहिसा और ब्रह्मचयंका पालन करना तथा विदव्वकी कुल सम्पत्तिसे 
विरतिका पाठ सीखना चाहिए। हिन्दू-धर्म कभी हिसा या बईमानीकों स्वीकृति प्रदान 
नहीं करता। आप अपने कार्योका औचित्य सिद्ध करनके लिए अपने धर्मशास्त्रोंका 
गलत अर्थ निकालते हूँ। युधिष्ठिर भले ही एक बार झूठ बोले हों, लेकिन आपको 
याद रखना चाहिए कि उन्हें इस पापके लिए तुरन्त दुःख झेलना पड़ा था और बादमें 
भी। यदि आप धमकी सेवा करना चाहते हें, तो आपके पास सत्य और अहिसाके 
सिवाय दूसरा कोई विकल्प नहीं है। 

आगे बोलते हुए उन्होंने नगरपालिका, जिला-बोर्ड, स्थानीय बोर्ड तथा कांग्रेस 
कमेटीको' खहर-कार्यकी तरफ ध्यान देनेके लिए धन्यवाद दिया। जो लोग देशकी पुकार 
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पर स्कूलों-कालेजोंसे बाहर आ गये थे, और जिन्होंने अपनी अच्छी चलती हुई वकालतकी 
अच्छी आमदनीकों छोड़ दिया था, उन्होंने उत लोगोंको, धन्यवाद दिया और कांग्रेस 
कमेटीको इन देशभक्त नौजवानोंकी चर्चा करनके लिए विशेष रूपसे धन्यवाद दिया। 
कांग्रेस कमेठीके अभिननन्‍दनपत्रमें राष्ट्रीय इतिहासके एक बहुत पुराने और अल्प कालकी 
चर्चा की गई है। वह काल बहुत ही भव्य था और उसकी स्मृति मेरे लिए कितनी 
पुनीत है; किन्तु में कांग्रेसक्ती किसी अन्य गतिविधिके विषयमें कुछ नहीं कहना 
चाहगा। नि३चय ही वे महत्त्वपूर्ण हें, लेकिन मेरे लिए देशकी वर्तमान परिस्थितियोंमें 
खहर-कार्य सबसे अधिक महत्त्वका कार्य है। 

भाषण जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि यदि आप खहर-कार्यकों ही सफल 
बना सके तो [ देखेंगे] केवल खहुर ही आपकी अक्षण्ण शक्तिका स्रोत है। स्व॒राज्य 
आपके द्वारपर होगा। जबतक आप भारतके गरीब लोगोंकी हालतपर सहानुभूतिपुर्वेक 
ध्यान देना नहीं सीख लेते हैं, तबतक आपको स्वराज्यकी माँग करनंका कोई हुक नहीं 
है और जबतक आप उनसे सहानुभूतिका भाव नहीं रखने रूगते, तबतक आप स्वराज्यके 
सच्चे पक्षपोर्ी भी नहीं हें। जबतक देहामें एक भी गरीब ऐसा है जो भूखा रहता हो, 
तबतक भारतके स्व॒राज्यका मेरे लिए कोई अर्थ नहीं है। भूखोंको भोजन देना, प्यासोंको 
पानी देना हर प्राणीका धामिक कत्तंव्य है और उन्होंने कहा कि जबतक हर व्यक्तिमें 
ऐसी उदात भावना नहीं भर जाती, धर्मराज्य नहीं मिल सकता। इस धर्मका आचरण 
आप कंसे कर सकते हैं? खहर, केवल खद्दर हीके दवारा। मुझे और कोई दूसरा बहतर 
उपाय किसीने नहीं सुझाया है और मेरा विध्वास है कि कोई दूसरा बेहतर तरीका 
है भी नहीं। 

इसके बाद उन्होंने खहरका आथिक पहल विस्तारसे समझाया और बिलकुल 
साफ करके बताया कि किस तरह खहरपर खर्च की गई प्रत्येक पाई गरीबोंकी जेबसे 
जाती है। क्‍या आपको उन गरीब गाँववालोंकी इतनी भी मदद नहीं करनी चाहिए, 
जो आपको रोजमर्रसाकी रोठी मुहैया करते हैँ? गरीब और जरूरतमंद लोगोंकी मदद 
करना हर प्राणीका धासिक कत्तंव्य है। क्‍या आप अपने इस कत्तंव्यसे चूकेंगे ? खादी 
भले ही खुरदरी हो, महँगी हो, फिर भी वह आपकी मसाँका दिया हुआ उपहार है। 
क्या आपको वह अमूल्य उपहार उठाकर अलग फेंक देना चाहिए? आपको तो 
चाहिए कि आप विदेशी वस्त्रकों खुरदरा और मंहगा समझें और खादीके दुकड़ोंको 
बड़े आदरसे सिर-माथे रखें। 

| अंग्रेजीसे | 
सचेलाइट ३०-१-१९२७ 


१५. भाषण: मुजफ्फरपुरके विद्याथियोंकी सभामें' 


२५ जनवरी, १९२७ 


गांधीजीन कहा कि मुझसे जब सुजफ्फरपुरमें विद्याथियोंकी एक सभामें भाषण 
देनेको कहा गया तो में किसी भी अन्य प्रलोभनके बिना राजी हो गया; क्योंकि 
मुझे याद है कि जब में अपना चम्पारनका कार्य शुरू करन आया था तो पहले दिन 
मुजफ्फरपुरके विद्यार्थियोंन ही मुझे आश्रय दिया था। वहु घटना, सें भुला नहीं सकता। 
और यहाँके विद्यार्थियोंके समक्ष भाषण देनका सुअवसर मेने तत्काल यह सोचकर 
स्वीकार कर लिया कि इस समय जब मुझे भारतके विद्यार्थी समुदायसे बहुत ज्यादा 
मददकी जरूरत है, यहाँके विद्यार्थी शायद मुझे मदद पहुँचायेगे। उन्होंवे कहा कि आप 
मुझे १९२० की याद दिला देते हें। निश्चय ही वे बड़े शानदार दिन थे, निश्चय ही 
उन दिलों देशम राष्ट्रीय चेतताका जो प्रखर उभार दिखाई देता था बहु अब दब 
गया है, लेकिन उच्च आन्दोलनका असर अब भी बाकी है। यदि आप उस जोशके 
उम्ाारको बनाये नहीं रख सके हैं, तो केवल आप ही उसके लिए दोषी नहीं हें। 
स्वाभाविक हो है कि में देशकी बदली हुईं परिस्थितियोंमें आप लोगोंसे वही काम 
करनेकों नहीं कहूँगा; पर मेने तब स्वतंत्रता संघर्षका जो रास्ता सुझाया था, वही 
अब भी भारतीयों हारा अपनाने योग्य सर्वोत्तम रास्ता है। यदि आप उस रास्तेपर 
बहुत लम्बे समयतक नहीं चल सके, तो उसके लिए शर्भिन्दा होनेकी जरूरत नहीं 
है। मुझे इस बातपर आश्चर्य नहीं है कि आप आगे कूच करते हुए रुक क्‍यों गये, 
बल्कि देशकी हालत देखते हुए मुझे इस बातपर आहइचयें होता है कि उन दिनों 
आप इतना आगे बढ़ ही कंसे सके थे। जो कार्यक्रम मेने बताया था, यदि वह 
अमलमें लाया जा सकता तो सफलरूता सिलनसें सनन्‍्देह ही नहीं था, लेकिन अब से 
तबतक उस कार्यक्रके अनुसार काम करनके लिए आपसे नहीं कहुँगा जबतक कि 
उसके लिए उपयुक्त अबसर नहीं आ जाता। लेकिन इस बीच मुझे आपसे एक काम 
करनेको कहना है और वह है खट्रका काम। बड़े-छोटे, अमीर-गरीब, विद्वान-सूर्ख, 
विद्यार्थो या सरकारी कर्मचारी सभी लोग आसानीसे इस कामसें जुदकर इसे सफल 
बना सकते हें। विद्यार्थी समुदाय इस कासके लिए विशेष रूपसे उपयुक्त है। पंडित 
मालवीयन हिन्दू विश्वविद्याल्यमें दुष्ढटांत प्रस्तुत करके आपका मार्गदर्शन कर दिया 
है। कल ही हिन्दू विश्वविद्यालयके विद्याथियोंने मुझे एक हजार रुपयकी थैली भेंट 
की है। आपने जो थेली भेंट की है वह मुजफ्फरपुरके विद्यारथियोंकी संख्याको देखते 


१. यह सभा शामके ६ बजे टाउन हॉलमें हुईं थी। 
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हुए उससे बहुत कम है। में विद्यायियोंसे आशा रखता हूँ कि वे अपनी सारी आथिक 
और ज्ञारीरिक शक्तिसे खहर आतन्दोलनकों सहायता करेंगे। मुझे आशा है कि 
मुजफ्फरपुरके विद्यार्थी देशके अन्य भागोंके विद्याथियोंसे पीछे नहीं रहेंगे। आप न 
सिर्फ आजके दिन हो धनसे सहायता करेंगे अपितु मुझे आशा है कि आप अपने 
जब-खचेसे कुछ बचाते ही रहेंगे और नियमित रूपसे आन्दोलनकी सहायता करते 
रहेंगे। आप लोग प्रान्तीय खादी संगठनके मुख्यालयमे रह रहे हु; इसलिए आपको 
खदरके कामके सभी पहलओंको सीख लेना चाहिए और अपने अवकाशका समय भी 
इस काममे लगाना चाहिए। में तो आपसे कहुँगा कि आप प्रतिदिन कमसे-कम आधा 
घंटा सूत भी कातें। आप अपने लिये पैसा कप्तानके लिए नहीं बल्कि गरीब और बेकार 
ग्रामीणोंके लिए उदाहरण प्रस्तुत करनेके लिए सुत कातें। परन्तु यह सब कुछ आप 
तभी करें जब आपकी खादोीमें श्रद्धा हो। वेसी श्रद्धा प्राप्त करमके लिए आप सुझसे 
या अन्य किसी व्यक्तिसे खादीका अर्थशास्त्र समझ लें। 
भाषण जारी रखते हुए गांधीजीन खहरके आथिक पहलपर विस्तारसे प्रकाश 
डाला और कहा कि यदि आप सानव हैं तो आपमें अपने आसपासके मनुष्योंके प्रति 
सहानुभूति अवश्य होनी चाहिए। यदि आपसे भाईचारेकी इतनी भी भावना नहीं है, 
तो आप स्व॒राज्य पानेकी आशा कैसे कर सकते हें? भारतके सच्चे सपृत होनके नाते 
आपका यह कत्तंव्य है कि आप उन सब वस्तुओंको अस्वीकार कर दें जो प्रत्येक 
भारतोयको उपभोगके लिए सुरूभ नहीं हो पातीं। पर में आपको ऐसा करनके लिए 
नहीं कह रहा हूँ। में तो यह चाहता हूँ कि आप खादी खरीदें और इस तरह हजारों 
बेकार देशवासियों और महिलाओंको काम और भोजन दें। विद्यारथियोंपर खादी 
पहननेका प्रतिबन्ध नहीं है। उन्होंने विस्तारसे बताया कि जब राजगोपालाचारीको 
मद्रासके एक सरकारी कालिजमें खहरपर बोलनेके लिए आसमन्त्रित किया गया तब वे 
किस तरह प्राध्यापकों एवं विद्याथियोंकी सहायतासे उस कालिजमें खादी संघ चलानमसें 
फल हुए। उन्होंन आश्या प्रकट की कि मजपफ्फरपुरमें भी उस कालिजके दुष्दांतका 
अनसरण किया जाएगा। खहरकी अर्थ-व्यवस्थाके सिद्धान्तको समझनके लिए पुरस्कृत 
निबन्धका' पढ़ना आपके लिए राभदायक होगा। मुझे आशा है कि पुस्तककों पढ़ चुकनके 
उपरान्त खादीमें आपकी आस्था हो जाएगी। उन्होंने कहाः खद्दर पहननके विरोधमें 
केवल एक आपत्ति रह जातो है और वह है फैशन और आरामके प्रति मोह। में 
आपसे पुछता हूँ कि यदि आप देशके लिए इतना छोटा-सा त्याग भी नहीं कर सकते 
तो स्वराज्य पानेकी आद्ा केसे कर सकते हें? उन्होंने विद्याथियोंसे उसी स्थानपर 
निष्ठापुवंक यह प्रतिज्ञा करनका आग्रह किया कि वे आजके बाद कभी सिवाय खादीके 


१. अभिप्राय वरदाचारी और पुणताम्बेकरके निबन्धके आधारपर प्रस्तुत पुस्तिकासे है; पुस्तकके संक्षिप्त 
विंवरणके लिए देखिए खण्ड ३९, पृष्ठ ५१४ । 


१८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


और कुछ इस्तेमाल नहीं करेंगे और यदि सम्भव हुआ तो अपने विदेशी कपड़ोंको 
जला डालेगे। 

आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि चूँकि यह विद्यारथियोंकी सभा है, में एक और 
विबयके प्रति संकेत किये बिना इस भाषणकों समाप्त नहीं कर सकता। वह विषय 
है बह्यवर्थ । उन्होंने कहा कि मेरा विद्याथियोंके साथ काफी सम्पर्क एवं सम्बन्ध 
रहा है। और मुझे इस बातका पता चला है कि विद्यार्थी समाजकों चारित्रिक अधः 
पतनने घेर रखा है। में इस सम्बन्धर्मं अपन विचार “यंग इंडिया ', 'नवजीवन और 
“आत्मकथा ' में प्रकट करता रहता हूँ। परन्तु में आपका आगे और पतन न हो, 
इसलिए चेतावनी दे रहा हूँ । आप लोगोंके चरित्रमें विकारका आ जाना कोई आइचयंकी 
बात नहीं है। सारे देशका वातावरण भ्रष्ट विचारोंसे इतना भर गया है कि आप 
लोगोंके लिए इसके प्रभावसे बचे रहना लगभग असम्भव है। पाठच-पुस्तक, सिनेमा, 
रंगमंच सब अनंतिकताके प्रभावकों फेला रहे हें। यदि विद्याथियोंकी समय रहते 
चेतावनी न दी जाए, और आवश्यक सावधानी न बरती जाए, तो सारा देश नष्ट 
हो जायेगा। विद्यारथियोंकों बचानके लिए वीर स्वामी श्रद्धानन्दन आधुनिक शहरी 
जीवनफे आकर्षणोंसे बहुत दूर हिमालूयकी तलह॒ठीसें गुरुकुछकी स्थापनाकी थी। 
सम्भव है उनके द्वारा स्थापित संस्थाओंमें दोब रहे हों, परन्तु आदर्श ठीक है और 
इस आदशेको नष्ट नहीं होने देना चाहिए। 

भाषण जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि कुछ एक बसों और कारतुसोंकी 
मददसे स्वराज्य प्राप्तिका प्रयत्न केवल पागलूपनसे भरा एक विचार है। इन साधनोंसे 
जो स्वराज्य प्राप्त किया जायेगा, वह देशके गरोब लोगोंके लिये नहीं होगा। गरीबोंके 
लिये स्वराज्य लेनका प्रभावपुर्ण साधन केवल खादी है। इसीलिए से आपसे इस 
आन्दोलवकों सफल बनानके लिये कहता आ रहा हूँ । आपको ब्रह्मचर्यका वृढ़तासे 
पालन करना चाहिये--जो सारी शक्तिका स्रोत है। केवल इस तरह आप अपने 
आपको इस महान्‌ संघर्षके लिये तेयार करनकी आशा कर सकते हें। उन्होंने कहा 
कि भारत कर्मभृमि, धर्मभूमि और त्यागभूमि है। हिमालय इस तथ्यके साक्षीके रूपसे 
खड़ा है। परन्तु सब कुछ ब्रह्मचरयंके दृढ़ पालूनपर निर्भर करता है। यदि आप एक 
बार फिर भारतमे धर्म-राज्यकी स्थापना करना चाहते हें तो आपको सचाई, न्याय- 
परायणता और ब्रह्मचयंकी राहुपर चलता होगा। ईश्वरके सिवाय अन्य किसीसे डरना 
नहीं होगा और उसे अपना सिन्र और पथ-प्रदर्शक्ष समझकर आगे बढ़ना होगा। 

[ अंग्रेजीसे | 
स्चेछाइट, ३०-१-१९२७ 


१६. भाषण : बेंगुसरायकी सार्वजनिक सभासमें' 


२६ जनवरी, १९२७ 


सहात्माजीन तीनों मानपत्रोंका एक साथ उत्तर देते हुए सानपत्र भेंट करनके 
लिए तीनों संस्थाओंको धन्यवाद दिया। उन्होंने उनसे इसपर सहमति प्रकट की कि 
भारत एक बड़े ही कठित और संकटमय दौरसे गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि 
वह देश जहाँ हजारों लोग काम न मिलनकी वजहसे भूखों सर रहे हों, निश्चित 
ही विनाशोन्मुख है। परन्तु अपने देशकी इस दुर्दशाके लिए अधिक सोमातक तो लोग 
स्वयं जिम्मेदार हें। शास्त्रोंम लिखा है कि आदमी जेसा बोता है, वेसा काठता है। 
जबतक भारतके भूखे लोगोंको भोजन देनके कारगर प्रयत्न नहीं किये जाते, तबतक 
भारतकी दशा नहीं बदलेगी । जन समुदायकी उपेक्षा करके ही आपने देशकी यह 
दुर्दंशा! की है और यदि आप गौरवपुर्ण पुरातन युगकों फिरसे छानका प्रयत्न करना 
चाहते हैं तो आपको जनसमुदायकी अवस्थामें सुधार करना ही चाहिए। 

आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि देशके शिक्षित वर्गका प्रथम कत्तंव्य है कि 
वह अपने आपको जनसमुदायका अभिन्न अंग समझे और उसके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध 
स्थापित करे। शिक्षित वर्गन जनसमुदायकी उपेक्षा की है और उसके साधनोंका अपने 
स्वार्थके लिए उपयोग किया है । शिक्षित वर्गने अबतक गरीब खेतिहरोंकी मेहनतसे 
कसाये घनपर अपना जीवन निर्वाह किया है। अब शिक्षित लोगोंको अपने इन सब 
पापोंका प्रायदिचत्त करना चाहिए । यदि वे वास्तवसें धर्म-राज्यकी स्थापना करना 
चाहते हैं, तो उन्हें उन गरीब लोगोंकी सेवा करनी चाहिए, जिन्होंने अबतक उनकी 
सेवा की है। उन्हें अपनी सारी जीवन-पद्धति और दृष्टिकोण बदल लेना चाहिए 
और चोीजोंको सही रूपमें देखना चाहिए । शायद सभी शिक्षित लोग उतना महान 
त्याग न कर सके जितना इस कार्यके लिए अपेक्षित है; तो भी वे सब अपन कत्तेब्यका 
पालन कर सकें इसी दृष्टिसे मेने एक सरल धर्म सामने रखा है और वह धर्म है 
चरखा । भारतकी गरीबी चरखेंके खत्म होनके साथ शुरू हुई और जंसे-जेसे समय 
गुजरता जा रहा है वह बढ़ती जा रही है । यह स्वतः सिद्ध सत्य है कि चरखेके 
पुनरुद्धारसे भारतके प्राचीन गौरवका पुनरुत्थान होगा। उन्होंने जोरदार शब्दोंमें घोषणा 
की कि चरखा ऐसी वस्तु है जिसको सब जगह प्रयोगमें छाया जा सकता है और 
जिससे हजारों बेकार पुरुषों और स्त्रियोंको काम मिल सकता है। उन्होंने इस बातपर 
दुःख प्रकट किया कि जहाँ खादीन देशके अन्य भागोंमें बहुत अधिक उचन्नतिकी है, 


१. यह भाषण स्थानीय बोर्ड, गोशाला और जनता द्वारा दिये गये तोन मानपत्रोंके उत्तरमें दिया 
गया था। सभी मानपत्र हिन्दोमें थे भोर खदरपर छपे थे। 
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बेगुसरायमें इसकी अवनति हुई है। उन्होंने कहा इसका कारण केवल यही हो सकता 
है कि या तो कार्यकर्ताओंका चरखेपरसे विव्वास उठ गया है या उन्होंने इसके लिए 
काम करना छोड़ दिया है। उन्होंने कार्यकर्ताओंसे अपील की कि वे अपने समयका 
कुछ भाग कमसे-कम खटह्रके काममें भी लगायें। 

गोशालाका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस गोशालामें चालीस वर्षोकी 
लम्बी अवधिमें जितना काम हुआ है, उससे काफी अधिक काम होना चाहिये था। 
परन्तु यह बात नहीं कि केवल बेगुसरायकी गोशालामें ही ये त्रुटियाँ हें ॥ भारतकी 
प्राय: सभी गोशालाएँ रूगभग गलरूत पद्धतियोंपर चलाई जा रही हैं । गोशालाओंका 
सर्वोत्तम उपयोग हो सकनके लिए उन्हें उपयुक्त वेज्ञानिक पद्धतिपर चलहाया जाना 
चाहिए । उन्‍होंने बादमें गोरक्षाके आथिक और धार्मिक पहलुओंको विस्तारपुर्वक 
समझाया और कहा कि कोई कारण नहीं कि गोरक्षा हिन्दुओं एवं मुसलूमानोंके 
बीच संघर्बका विषय बने। उन्होंने इस बातपर बल दिया कि प्रत्येक गोशालाके साथ 
डेरीफार्म और चर्मालय लगे होने चाहिए और उनसे होनवाली आमदनी पशुओंके 
कल्याणके लिए खर्च की जानी चाहिए । उन्होंने इस बातपर दुःख प्रकट किया कि 
जो लोग गोरक्षाकों धामिक कत्तंव्य नहीं मानते, या गायको पुज्य नहीं मानते, वे 
भी गायपर गायकी पुजा करनवाले हिन्दुओंसे अधिक ध्यान देते हैं । उन्होंने कहा 
कि हिन्दुओंकी गोरक्षाके प्रति उदासीनता ही भारतकी भौओंकी दुर्दशाका एकमात्र 
कारण है और गौओंकी दशा सुधारनके लिए हिन्दुओंकों अपने कत्तेव्यका पुरा ध्यान 
होना चाहिए। 

भाषण समाप्त करते हुए गांधीजीन एक बार फिर धनके लिए अपील की और 
इस बातपर दुःख प्रकट किया कि सभासे बिक्रीके लिए खहुर नहीं रखा गया है। 
उन्होंने श्रोताओंसे अनुरोध किया कि वे अभी भाग कर हहरमें खटरको दुकानपर 
जायें और शुद्ध खादीके कपड़े पहने। 

[अंग्रेजीसे | 
सर्चेलाइट, ४-२-१९२७ 


१७. राष्ट्रीय दालाएँ 


बिहारके दौरेमें मेंने ऐसी कई राष्ट्रीय शालाएँ देखी हैं जो विध्न-बाधाओंके 
होते हुए भी प्रगति कर रही हैं । मगर मेंने इन शालाओंके आधारपर यह समझ 
लिया है कि असहयोगके शिक्षा कार्यक्रकी जो असफलता दिखाई देती है, उसका 
कारण क्या है कमसे-कम मुझे तो इन्हें देखकर इसमें कोई शक नहीं रह जाता कि 
जिन हजारों लड़कोंने सरकारी स्कूल छोड़े, उनके फिरसे उन्‍्हींमें लौठ जावेकी वजह 
उनकी अपनी या उनके माता-पिताओंकी निरबंछता नहीं थी, बल्कि इसकी वजह थी 
उन शालाओंके अध्यापकों या प्राध्यापकोंमें अपने कार्यक्रमके प्रति अपेक्षित सक्रिय 
विश्वासकी कमी। मगर जैसा कि मेंने कहा है, इसके लिए उन्हें भी बहुत दोष नहीं 
दिया जा सकता। वे खुद भी तो उसी दूषित शिक्षा-प्रणालीकी उपज थे और उनसे 
यह आशा नहीं की जा सकती थी कि वे अपनी परिस्थितियोंके सारे प्रभावोंसे 
एकबारगी ही मुक्त हो सकेंगे। आइचर्य तो यह है कि भारी विध्न-बाधाओंके बावजूद 
कुछ लोग अभीतक अपने आदशंपर डटठे हैं और अपार कठिनाइयोंमें किसी तरह 
निर्वाह कर रहे हैं । मगर जो थोड़ेसे छोग अभीतक डटटे हुए हैं उनसे में बिलकुल 
सच्चा रहनेकी हादिक अपील करता हूँ । असहयोगकी हर शाखाके ध्वंसात्मक और 
रचनात्मक दोनों ही पहल हें। रचनात्मक पहल ही वास्तवमें अधिक स्थायी है। इसके 
बिना ध्वंसात्मक पहलू निरथेक ही है। अगर सरकारी स्कूलोंको छोड़नेके साथ-साथ 
शिक्षाका कोई अन्य रचनात्मक कार्यक्रम नहीं होता तो सरकारी स्कूलोंको केवल 
छोड़ देनेका तो कोई अर्थ ही नहीं है। प्रत्येक शाला केवल इस कारण कि वह सरकारसे 
सम्बद्ध नहीं है और सरकारी सहायता नहीं लेती, राष्ट्रीय नहीं हो जाती। अगर 
केवल सरकारसे सम्बद्ध न होना और सहायता न पाना ही एकमात्र कसौटी हो तो 
फिर हजारों मिशन स्कूलोंको राष्ट्रीय शाला माना जा सकता है। हमारे सामने 
कांग्रेसकी राष्ट्रीय शिक्षा-संस्थाओंकी परिभाषा मौजूद है। उस परिभाषामें अन्य मुख्य 
बातोंके साथ-साथ कताई एक अनिवायें विषय है। बिहारकी एक राष्ट्रीय शाहलामें 
मेंने देखा कि चरखे वहाँ केवल दिखावेके लिए ही रखे गये हें और उनपर जब-तब 
लापरवाहीसे कुछ सूत काता जाता है; शिक्षक खुद भी लापरवाह कतेये हैं। घुनना 
वे जानते ही नहीं। अच्छे और बुरे चरखेकी उन्हें पहचान नहीं थी। सीधे तकुएके 
गुण भी उन्हें मालम न थे। उन्हें इसका पता ही नहीं था कि अगर महीन और 
अधिक सूत कातना हो तो अच्छे तकुएकी आवश्यकता होती है। मेने जितने चरखे 
देखे करीब-करीब उन सभीसे एक अजीब-सी कर्कंश ध्वनि निकलती थी। मेंने एक 
शालाके प्रधानाध्यापकसे बारीकीके साथ सवार किये और उन्होंने सारे दोष साहस- 
पूर्वक स्वीकार किये तथा उन्हें दूर करनेका वचन दिया। इस ज्ञानवर्धक अनुभवसे 
में यह शिक्षा लेना चाहता हूँ कि अगर राष्ट्रीय शालाओंके शिक्षकोंको अपना दुहरा 
हक साबित करना है तो उन्हें अपने कथनके अनुसार चलना होगा; यानी सच्चा 
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बनना होगा। अगर उन्हें चरखेमें विश्वास न हो तो उन्हें साफ कह देना चाहिए और 
अपने मालिकोंको छोड़ देना चाहिए। अगर वे माता-पिता, जो लड़कोंको शालाओंमें 
भेजते हैं, चरखेमें विश्वास नहीं रखते और लड़कोंका सृत कातना, उसे सीखना या 
उसका अभ्यास करना पसन्द नहीं करते तो शिक्षक ऐसे लड़कोंको शालाओंमें लेनेसे 
इनकार कर दें। किन्तु यदि वे सूत कताईको राष्ट्रीय शिक्षाका एक आवश्यक अंग 
समझते हों तो वे चरखा-विज्ञान और कताई-कलाको खुद अच्छी तरह सीख ले और 
लड़कोंको भी इसे उसी प्रकार सिखायें जिस प्रकार वे अन्य दूसरे विषय सिखाते हैं। 
उन्हें यह कहनेका हक नहीं है कि शिष्य कातना नापसन्द करते हैं। पाठ्य-विषयको 
रोचक बनाना शिक्षकका काम है। में रसायनशास्त्रसे घुणा करता था; क्‍योंकि मेरे 
शिक्षककों ही वह विषय इतना न आता था कि वे उसे रोचक बना सकें। बादमें 
मेंने उसे सीखा और देखा कि वह बहुत ही रोचक विषय है। रेखागणित-जैसे बहुत 
ही मनोरंजक विषयको सैकड़ों लड़के सिफे इसलिए हस्तगत नहीं कर पाते कि स्वयं 
शिक्षकोंको अपने काममें रुचि नहीं है, और उन्होंने इस विषयमें अपनी रुचि यथेष्ट 
रूपसे नहीं बढ़ाई है। कताईके बारेमें भी यही बात है। मेने कोई भी चतुर कतैया ऐसा 
नहीं देखा है जो मनबहलावके तौरपर भी सूत कातनेकों रुचिकर और ऊँचा उठानेवाला 
विषय न मानता हो। पियानोपर सिर्फ पेंपां करनेसे तो पियानो सुननेमें अत्यन्त 
रुचि रखनेवाले मनुष्यके सिरमें भी दर्द हो सकता है; और जिसे उसमें कुछ भी रुचि 
नहीं है, कुशल वादकका पियानों बजाना उसे भी अपनी ओर खींच लेगा। चरखेके 
सम्बन्धमें भी ऐसी ही बात है। यहाँ मेरा मतलब चरखेका मनबहलाव करनेकी 
शक्ति दिखाता नहीं है; बल्कि इस सच्चाईको प्रकाशमें लाना है कि अगर राष्ट्रीय 
शालाओंमें चरखा चलाना सिखाना है तो इसके लिए ऐसे ही शिक्षक चाहिए जो 
चरखा चलाना बहुत अच्छी तरह जानते हों और जो अपने शिष्योंको यह कला घैय॑पूर्वक* 
सिखा सकें। हम अपने ही अज्ञान या उदासीनतासे अपने छात्रोंमें ऐसी एक कलाके 
प्रति घृणा पेदा न कर दें, जो राष्ट्रके लिए सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मानी जाती है। 

ईमानदारीका तकाजा है कि जिन शिक्षकोंकों कातना न आता हो या जिनका 
उसमें विश्वास न हो, वे नौकरी भले ही छुट जाये मगर साफ-साफ कह दें कि वे 
अपने स्कूलोंमें चरखेका कोई काम नहीं करेंगे। अगर हम सच्चे हैं तो अन्तमें यह 
हमारे लिए लाभदायक ही सिद्ध होगा। किन्तु अगर हम सच्चे नहीं है तो फिर 
हमारा कल्याण असम्भव है। हाथ कताई जैसे इस महान आन्दोलनकी सफलता एकमात्र 
कार्यकर्त्ताओंके चारित््यपर ही निर्मर है; किन्तु अगर कार्यकर्त्तागण ढोंग करनेपर तुल 
जायेंगे तो वह सफल नहीं हो सकता। में लगे हाथों राष्ट्रीय शालाओंके प्रबन्धकोंको यह 
भी याद दिला दूँ कि अन्तमें तकली चरखेसे अधिक लाभदायक और अच्छी साबित 
होगी। अच्छा सूत कातनेवाले लड़कोंको अच्छे चरखे दिये जा सकते हैं, बशतें कि वे हर 
महीने कमसे-कम कुछ सूत ऐसा कातनेका जिम्मा छें, जो एक-सा और मजबूत हो। 

[अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २७-१-१९२७ 


१८, विप्पणियाँ 
एक भरी अंग्रेज महिला 


उन थोड़ेसे लोगोंके अछावा जो कुमारी फ्लोरेन्स विटरबॉटमसे निजी तौरपर 
सम्पकमें आये, भारतमें अन्य लोग इस भरी अंग्रेज महिलाके बारेमें कुछ नहीं जानते । 
एक मित्रने इंग्लेंडसे सूचना मेंजी है कि उनका अभी-अभी देहावसान हो गया है। जो 
स्‍त्री और पुरुष केवल सेवाके भावसे सेवा करते हैं वे उनमें से एक थीं। वे अंग्रेजोंके 
उस वग्गेंके लोगोंमें से थी जो तिरस्कार, उपहास और विरोधके बावजूद उपेक्षित सेवा- 
क्षेत्रोंगी तलाश करके उन्हें अपना छेते हें। वे एथिकल मूवमेन्ट (नैतिक-आन्दोलन) के 
मार्गदर्शनके लिए प्रकाशरूप थीं और कुछ समयतक यूनियन ऑफ एथिकल सोसायटीकी 
अध्यक्ष भी रहीं थी। वे एमर्सन क्लवकी सचिव थीं। मुझे सन्‌ १९०६ में उनके 
सम्पर्कमें आनेका सौभाग्य उस समय प्राप्त हुआ था जब में दक्षिण आफ्िकाके प्रथम 
भारतीय शिष्टमण्डलकको लेकर इंग्लेंड गया था। में उनके बारेमें कुछ नहीं जानता था, 
किन्तु उन्होंने लन्दनके प्रमुख दैनिकोंके किन्‍्हीं महत्त्वहीन कोनोंमें पड़ी हुई शिष्ट- 
सण्डलकी कार्रवाईसे सम्बन्धित खबरें पढ़कर हमें ढूँह लिया। उन्होंने मेरे भाषण 
करानेके लिए सभाएँ कीं; उक्त समस्याका अध्ययन किया और उन्होंने कई तरहसे 
हमारे पक्षका समर्थव किया। यह उस समयकी बात है जब इंग्लेंड्में हमारा समर्थन 
करनेवाले लोग गिने-चुने थे। फिर तो वे दक्षिण-आफ्रिकाके हमारे मामलेमें रूगातार 
कृष्ट उठाकर हमारे हितोंका ध्यान रखनेवाली पक्षपोषिका बन गई। उनके सम्पक्कमें 
आनेवाले सभी लोगोंने देखा होगा कि वे कितनी निर्भय थीं और सत्यका पालन 
केवल नीतिके रूपमें नहीं, बल्कि सत्यके खातिर ही करती थीं। वे सब बातोंपर 
असाधारण झरूपसे निष्पक्ष होकर विचार कर सकती थीं। यद्यपि इंग्लेंडके प्रति उनकी 
भक्ति अडिग थी, किन्तु अच्तर्राष्ट्रीय मामलोंके प्रति भी उनकी भक्ति उतनी ही पक्‍की 
थी। उनकी देशभक्ति ऐसी तो थी ही नहीं कि वे इंग्लेंडकी हर अच्छी बुरी चाहे 
जैसी बातको उचित ही कहें। जब लोग मुझसे यह कहते हें कि अंग्रेज लोगोंपर 
अहिसाका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है तब कुमारी फ्लोरेन्स विटरबॉटम और उनके जैसे 
अन्य व्यक्तियोंके उदाहरणोंका खयाल करके अहिसामें, अंग्रेजोंके स्वभावमें --- अथवा उसे 
मानवका स्वभाव कहें तो और भी अच्छा --मेरी श्रद्धा और भी बढ़ जाती है। 
प्रमात्मा उनकी आत्माको शान्ति दे। 


अस्पतालोंम॑ खादी 


अखिल भारतीय चरखा संघके बम्बईके खादी भण्डारने खादीके सम्बन्धर्में अत्यन्त 
मनोरंजक जानकारीसे भरी हुई एक बहुत ही सादा और सुन्दर गुजराती पुस्तिका 
प्रकाशित की है। इस पुस्तिकाके ६२वें और ६३वें पृष्ठोंपर इस बातका उल्लेख 
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है कि बम्बईनिगमने ११,००० रुपयेकी खादी खरीदी और वह किग एडवड्ड मेमो- 
रियल अस्पतालमें काममें लाई गई। इस विवरणमें खरीदी हुई चीजोंकी सूची दी 
गई है। इन चीजोंमें गहे, खोल, काँचोंके झाड़न, प्‌रोंकी पट्टियाँ, मुँह पोंछनेके तौलिये, आड़ 
पर्दे, खिड़कियोंके पर्दे, पायजामें, घाघरे, लबादे, मेजपोश, सफेद कम्बल, पलंगकी चहरें 
बड़े तौलिये, सर्जनोंके जूते, सर्जनोंके चोगे, सर्जनोंके कपड़े आदि हेँ। यदि सब सरकारी 
अथवा निजी अस्पतालोंमें एवं इसी प्रकारकी अन्य सहयोगी संस्थाओंमें खादीके ही 
कपड़े खरीदे जायें तो इस समय भारतमें वर्ष-भरमें जितनी खादी बनती है, वह सबकी 
सब सिफं इन्हींमें खप जायेगी। इसका अर्थ यह नहीं है कि इससे फिर | पहननेके लिए | 
खादी बचेगी ही नहीं। जब खादीकी माँग स्वाभाविक हो जायेगी और घीकी तरह 
खादी आम जरूरतकी चीज बन जायेगी तब खादीकी बिक्रीका इन्तजाम करनेके लिए 
खादी-कार्यकर्ताओंकी जरूरत नहीं रहेगी। तब सब खादी-कार्यकर्त्ता केवल उत्पादनके 
कार्यमें ही छंगा दिये जायेंगे; इससे खादीका असीमित उत्पादन होने लगेगा और 
हमारी खादीकी माँग पूरी होती रहेगी। सरकारी संस्थाएँ भी पूरे हृदयसे खादीका 
प्रयोग न करें इसका तो कोई कारण नहीं है; किन्तु मेरी सम्मतिमें यह इस बातका 
सूचक होगा कि सरकारका हृदय परिवतंन हो रहा है। स्वराज्यवादी कौंसिल-सदस्य 
इस बारेमें कमसे-कम सरकारकी परीक्षा तो कर ही सकते हैं। 


खादी-कार्यकर्त्ताओंसे 

श्रीयुत विद्वुलदास जेराजाणीने आम तौरपर मिलनेवाली खादीकी धोतियोंकी इस 
खराबीकी ओर ध्यान खींचा है कि उनकी किनारियाँ फट जाती हें। धोतियों और 
साड़ियोंमें सबसे ज्यादा जोर तो किनारियोंपर ही पड़ता है। इसलिए उनका सुझाव 
है कि किनारियोंकी बुनावटपर थोड़ा ध्यान देनेसे यह दोष दूर किया जा सकता है। 
इसके लिए किनारी आधा इंच या पौन इंच, बटदार दुहरे धागेसे बुनी जानी चाहिए। 
किनारीका सूत खास तौरसे मजबूत चुना जाना चाहिए और इस चुने हुए सूतका 
बटा हुआ धागा लेकर ऊपर बताइ विधिसे किनारी बुनी जानी चाहिए। यदि किनारीका 
धागा खास तौरसे तैयार करा लिया जाये और जिस तरह मामूली सुृत बुनकरोंकों 
दिया जाता है उसी तरहसे वह भी दिया जाने लगे तो इस काममें आसानी रहेगी 
और खज्चे भी कम पड़ेगा। इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिए प्रत्येक कताईकेन्द्रको किनारीका 
सूत जमा रखना पड़ेगा। कई केन्द्रोंमे ऐसा किया भी जा रहा है, किन्तु सभी जगह 
ऐसा नहीं हो रहा है। खादीका कार्य बढ़नेके साथ-साथ यदि बिना किसी अपवादके 
सभी धोतियाँ और साड़ियाँ मजबूत किनारीकी नहीं बनाई जायेंगी तो हमारे पास 
शिकायतोंकी भरमार हो जायेगी। जो लोग खादीके विशेष प्रेमी हें वे तो जैसी खादी 
मिले वेसीमें सन्‍तोष कर लेते हैँ; किन्तु जो अन्य लोग अब खादी खरीदने लगे हैं 
और जिनकी संख्या तेजीसे बढ़ रही है, वे किसी घटिया चीजसे सनन्‍्तुष्ट नहीं होंगे। 
वे तो यह आग्रह करेंगे कि खादीमें मजबूती, खूबसूरती, तरह-तरहके नमूने और सस्तापन 
सभी बातें हों। हमें लोकरुचि और जनताकी माँगको ध्यानमें रखकर यथासम्भव ऐसी 
व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। 


भाषण : खड़गपुरमें २५ 
बिना ज्ञानके समझना * 
े एक.मित्रने मुझे अपने मौनवारपर उपयोग करनेके लिए कुछ उद्धरण भेजे हैं। 
में यहाँ इनमें से एक उद्धरण, जो हीरोथियसकी रचनामें से लिया गया है, पाठकोंके 
उपयोगके लिए दे रहा हूँ: 
जो शब्द और ज्ञानसे परे है उसे बिना शब्दोंके कहना और बिना ज्ञानके 
समझना ही मुझे ठीक रूगता है। मे समझता हूँ कि रहस्थपूर्ण नीरवता और 
रहस्यमयी शान्तिर्मे ही समस्त रूपोंका विलय होता है; अतः तू मौन रहकर 
रहस्यमय ढंगसे उस महाप्रभुसे पूर्ण और पुरातन सम्बन्ध स्थापित कर। 
[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २७-१-१९२७ 


१९. भाषण: खड़गपुरमें' 
२७ जनवरी, १९२७ 


महात्माजीन मानपत्र भेंट करनके लिए संस्थाओंकों धन्यवाद दिया, परन्तु समयकी 
कमीके कारण सभीको अलग-अलग उत्तर देनमें असमर्थता प्रकट की। उन्होंने कहा कि 
मातपत्रोंसं उल्लिखित विषयोंपर अपन विचार में अन्य भाषणोंमं व्यक्त कर चुका 
हूँ। उन्होंने श्रोताओंसे उन भावणोंकों समाचारपत्रोंमें से पढ़ लेनेका अनुरोध किया। 

महात्माजीन राष्ट्रीय पाठशाल्ग॒कों सुव्यवस्थित ढंगसे चलानेके लिए खड़गपुरके 
लोगोंको धन्यवाद दिया और कहा कि मुझे आशा है कि आप इसको इसी तरह चलाते 
रहेगे। मुझे खेद है कि आज प्रातःकाल खड़गपुरके कुछ लोगोंने मेरे पास आवेदन 
भेजा है, जिसमें प्रार्थना की गई है कि इस पाठ्शालाकों सरकारी विश्वविद्यालयके 
साथ फिरसे सम्बद्ध करनेकी अनुमति दी जाए। परन्तु पुछताछ करनंपर संस्थाके विरोध 
में कोई भी मुझे कुछ नहीं बता सका। केवल एक यही दलील वे दे पाए कि 
बहिष्कार-मात्र असफल रहे हैं। और जब वकील और परिषदके सदस्य अदालतों और 
कौन्सिलॉम वापस चले गये हें, तब विद्यारथियोंको भी [सरकारी विद्यालयोंस | वापस 
जानेकी अनुमति मिल जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि में नहीं समझता कि कोई व्यक्ति 
अपनी अन्तरात्माके आदेशकों न मानकर दूसरे गलत लोगोंका अनुसरण इसलिए क्‍यों 
करे कि वे गिनतीमें ज्यादा हें। सनुष्यका यह कत्तंव्य है कि सार्वभौम विरोधके बावजूद 
वह॒ सचाईपर दृढ़ रहे। उन्होंने उन विद्याथियों और अध्यापकोंको बधाई दी, जो 
अब भी राष्ट्रीय-शिक्षाके आदर्शको ग्रहण किये हुए हैं। कोई मानवीय संस्था एसी 


१. यह भाषण यूनियन कमेटी, सन्थारू, हिन्दूसभा, गोशाला और आये समाज द्वारा दिये गये 
मानपत्रेंकि उत्तरमें दिया गया था। 
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नहीं, जो बिलकुल दोषरहित हो। उन्होंने आलोचकोंसे कहा कि वे लोग आयें और 
यदि राष्ट्रीय पाठशाला कोई त्रुटियाँ हों तो उन्हें सुधारं। उन्होंने कहा कि मेने 
१९२० सें प्रत्येक भारतीयके लिए धार्मिक कत्तंव्यके रूपमें असहयोगका विधान किया 
था। लोगोंकी कमजोरीकी वजहसे यह कार्यक्रम पर्याप्त अवधितक नहीं चल सका। 
परन्तु यदि उस आन्दोलनसे कुछ [ अच्छी | चीजें अस्तित्वमें आईं, तो अन्दोलनकी 
समाप्तिके साथ ही उन्हें भी नष्ठ कर देनका कोई कारण नहीं है। उन्होंने कार्य- 
कर्ताओंसे हर हालतमें पाठशालाकों चलाते रहनेकी अपील की। 

आगे बोलते हुए महात्माजीन कहा कि मेरे दौरेका प्रयोजन सारे देधामें खहरका 
सन्देश देना है। में आपके पास उसी कासके लिये पेसा साँगन आया हूँ। उन्होंने 
कहा यह स्वयंसिद्ध सत्य है कि देशमें चरखा समाप्त हो जानपर ही भारतकी 
घातक गरीबी शुरू हुई। भारतके प्राचीन वंभवकों फिरसे लानेके लिये चरखेका 
पुनरत्थान नितान्त आवश्यक है। उन्होंने कहा कि छोग प्रायः धामिक दृष्टिसे ब्नत 
रखते हैं। परन्तु हजारों गरीब भारतीय आज केवल अज्नके अभाषमें भूखे रह रहे हें, 
त्रत नहीं रख रहे हे। अन्नके अभावका कारण है कामका अभाव। उन्होंने कहा कि 
चरखा एसी चीज है जो भूखों रहनंवाले गरीब लोगोंकों थोड़ा-बहुत काम दे सकता 
है। उन्होंने श्रोत्राओंसे अपील की कि वे इस आन्दोलनकी सफलताके लिए कार्य 
करना अपना धारसिक कर्तव्य समझें। एक समय था जब भारतमें चरखा घरके चल्हे 
जता ही आवश्यक समझा जाता था। उन्होंने लोगोंसे अनुरोध किया कि वे इस 
छोट परन्तु शक्तिशाली साधनकों एक बार फिर वही महत्त्वपूर्ण स्थान दें । उन्होंने 
श्रोताओंसे अपील की कि सब लोगोंकों विदेशी कपड़ोंका परित्याग करना अपना पवित्र 
कत्तंव्य समझना चाहिए और वहीं शुद्ध खादी उन्हें पहननी चाहिए जिसे उनके 
भाइयोंन बुना हो और जिसका सूत उनकी भूखा बहनोंने काता हो। 

भावग जारी रखते हुए महात्माजीन अस्पद्यतापर कुछ दाब्द कहे । उन्होंने 
कहा कि अस्पृश्यता निश्चित ही धर्मेकी आड़में चली आ रही एक कुरीति ही है । 
अतः यह और भी अधिक तिरस्करणीय है । उन्होंने हिन्दुओंसे स्वामी श्रद्धानन्दके 
नामपर अपील को कि वे इस विनाशकारी परम्पराकों समाप्त कर दे। उस महान 
सन्‍तके नामकी स्मृति बनाये रखनका सर्वश्रेष्ठ तरीका यही है कि इस बुराईको दूर 
कर दिया जाए। उन्होंने आशा प्रकट की कि हिन्दू और मुसलमान स्वासी श्रद्धानन्दके 
बहे इस रकतसे अपना हृदय धोकर शुद्ध बना लेंगे और उन्हींकी तरह निर्भीक होकर 
हाथमें हाथ मिलाकर अपेक्षित उद्देश्वकी ओर बढ़ेंगे। 

[ अंग्रेजीसे | 
सर्चेछाइट, ४-२-१९२७ 


२०. भाषण : जमुईमें 


२७ जनवरी, १९२७ 


महात्माजीन थेली भेंट करनेके लिए अखिल भारतीय चरखा संघकी ओरसे 
लोगोंकों धन्यवाद दिया और कहा कि यह पैसा अखिल भारतीय देशबन्धु स्मारक कोषके 
हिसाबमें जमा कर दिया जायेगा। उन्होंने उन परिस्थितियोंका हवारा दिया, जिनमें 
इस कोबकों आरस्भ किया गया था और कहा कि इस कोषकों उस उद्देश्यकी पूरतिके 
लिए काममें लाया जायेगा जो मृत्युके समय देशबन्धुके हृदयकों सबसे ज्यादा प्रिय था 
और वह है--खद्दरका कास। उन्होंने कहा कि कोषके लिए धन-संग्रहका कार्य एक 
वर्षके लिए बन्द कर दिया गया था, क्योंकि मेने एक वर्षतक दौरा न करनेकी 
प्रतिज्ञा ली थी। परन्तु अब मेरी प्रतिज्ञाकी अवधि पुरी हो चुकी है। मुझे आशा है 
कि में कोषके लिए धन-संग्रहकी दृष्टिसे सारे देशका दौरा करूँगा। 

आगे बोछते हुए उन्होंने कहा कि यदि आप देहातोंकी उन्नति चाहते हे, यदि 
आप गरीबोंकी सहायता करना चाहते हें, यदि आप ग्रामवासियोंसे अपना शुद्ध सम्बन्ध 
चाहते हैं तो आप उसके लिए केवल एक हो रास्ता अपना सकते हें -- और वह है 
चरखा। आपने चिरकालतक गरीबोंकी उपेक्षा करके पाप किया है। आप गरीब खेति- 
हरोंकी मेहततकी कमाईपर निर्वाह करते रहे हें । आपने उनका बेसा ही शोषण 
किया है जेसा यूरोप एशियाका शोबण कर रहा है। पापोंके दण्डस्वरूप आप लोग 
इस वर्तमान दुर्देशाकों प्राप्त हुए हें । आपको प्रायद्चित्त करके इन सब पापोंका 
निराकरण करना चाहिए और इसके लिए उन लोगोंकी सेवा करनी चाहिए, जो इतने 
समयसे आपकी सेवा करते आय हें। यह सब कंसे सम्भव होगा। उन्होंने कहा कि 
सब लोगोंके लिए गाँवोंमें जाना और व्यक्तिगत रूपमे मजदूरों और खेतिहरोंकी सेवा 
करना सम्भव नहीं है। परन्तु आप किसी रूपमें उन्हें आथिक सहायता पहुँचा कर 
उनकी सेवा कर सकते हैँ और यह सेवा उन्हें काम देकर की जा सकती है। 

भाषण जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि केवल कताई ही एक ऐसा! उद्योग है 
जो प्रत्येक कुटीरमें पनप सकता है। इस काममें बड़े-छोटे, अमीर-गरीब, स्त्री-पुरुष, 
पढ़ें-बेपढ़े सभी लोग भाग ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि चरखेपर काम करना महायज्ञ 
है। उन्होंने सबको इसमें भाग लेनेके लिए आमन्त्रित किया। उन्होंने श्रोताओंसे आग्रह 
किया कि खहरकों सभी किस्मके कपड़ोंपर तरजीह देते हुए प्रयोगमें लायें। उन्होंने 
कहा कि खादी पहननके विरोधरमें यह निराधार तक॑ दिया जा सकता है कि वह 
खुरदरी और मंहगी होती है। परन्तु कया आप इसलिए कि आपकी माताका दिया 
भोजन अपेक्षतः घटिया किस्मका है उसे अस्वीकार कर घर-घर अच्छा खाना माँगते 
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फिरेगे। खहर धीरे-धीरे अधिक बढ़िया और अधिक सस्ता बनता जा रहा है। यदि 
आप इसे पर्याप्त संरक्षण दें, तो मं आपको चिध्यास दिलाता हैँ कि यह और भी 
बढ़िया और सस्ता हो जायगा। उन्होंने कहा, इस समय खहर पहननमें कितना ही 
त्याग क्‍यों ने करना पड़े, अपने पिछले पापोंका प्रायश्चित करनेके लिए उसे पहनना 
ही चाहिए। 

आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि अस्पृश्यता हिन्दुसमाज-व्यवस्थापर कल्ूंक है। 
हिन्दू यदि जातिके रूपमे जीवित रहना चाहते हूँ, तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यह 
कलंक मिटा देता चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस रूपमें छुआछुतका आज प्रचलन है, 
उसका शिक्षण न तो मनुने दिया है और न उपनिषदोंन ही । उन्होंने हिन्दुओंसे 
स्वासी अ्रद्धानन्दके नामपर अपील की कि वे इस विनाशकारी परम्पराको समाप्त 
कर दें। उन्होंने आशा प्रकट की कि हिन्दू और मुसलमान दोनों ही कायरताकों छोड़ 
कर, यथासम्भव हर तरीकेसे अपने आपको स्वराज्यके लिए तेयार करके, उस महान 
संन्‍्यासीकी ह॒त्यासे सबक लेकर अच्छे कामोंमें जुट जायेंगे। 

भाषण समाप्त करते हुए उन्होंने कहा कि जो थेली मुझे भेंट की गई है, उसमें 
सभामें उपस्थित सभी लोगोंका दान शामिल नहीं हुआ है। उन्होंने अपील की कि 
जिन्होंने पहलेसे कुछ नहीं दे रखा है, वे शक्ति-भर खादीकार्यके इस कोषमें अपना 
हिस्सा दे और इस प्रकार महान देशबन्धुकी स्मृतिका समादर करें। उन्होंने श्रोताओंसे 
प्राथंना की कि वे पसभासे भी बिक्रीके लिए रखा गया खद्दर खरीदें। 

| अंग्रेजीसे ] 
सर्चेछाइट, ४-२-१९२७ 


२१. सम्मति; वनिता विश्राम, शाहबादकी दहॉंक पुस्तिकामं 


पौष कृष्ण १०, १९८३ [२८ जनवरी, १९२७ | 


इस वनिता विश्वाम[को] देखकर मुझे जितना आनंद हुआ इतना हि दुःख हुआ। 
दाताके लीये मनमें आदर पेदा हुआ और मकानकी शांति इत्यादि देखकर आनंद 
हुआ परंतु सात वर्षकी विधवाको देखकर मुझे दुःख हुआ। संचालकोंसे मेरी प्रार्थना है 
कि ऐसी बालाओंकों वे विधवा न समझें । ऐसा समझनेमें धर्म नहिं परंतु अधर्म है। 
ऐसी बालिका कुमारिका मानी जाय॑। 


मोहनदास करमचंद गांधी 


मूल (जी० एन० ८०४४) की फोटो-नकलसे । 


२२. दीक्षांत भाषण : बिहार विद्यापीठ, पठनामें' 


३० जनवरी, १९२७ 


गांधीजीन भाषणके आरंभमें आशा व्यक्तको कि स्नातकोंने आज यथाविधि जो 
पवित्र संकल्प किये हे वे उनका जीवनमें पालन करेंगे और कहा: सेने यही बात 
गुजरात विद्यापीठके दीक्षांत समारोहमें कही थी कि यदि विद्यापीठ द्वारा एक भी आदशें 
विद्यार्थी और आदश अध्यापक प्रस्तुत हो सके तो उसे अपन अस्तित्वकी सार्थकता सिद्ध 
करनके लिए इससे अधिक कुछ करनेकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इन संस्थाओंका 
प्रयोजन क्‍या है? मणियोंकी खोज ! इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता कि सणियाँ कम 
हैं या ज्यादा। अवश्य ही वे “ निर्मेलतम एवं सौम्य प्रकाश फेलानेवाले'' हों। आगे 
बोलते हुए गांधीजीने दक्षिण आफ़्रिकाके संस्मरण सुनाये: 

में दक्षिण आफ्रिकाममें बीस वर्ष रहा। लेकिन मेरे मनमें हीरेकी खानें देखनेका 
विचार कभी नहीं आया । इसका एक कारण तो यह था कि मुझे आशंका थी कि 
शायद एक अछत को वहाँ प्रवेश न करने दिया जाए और उसका अपमान किया 
जाए । परन्तु जब गोखले वहाँ थे, तब मेंने इसे अपना कत्तेव्य समझा कि वहाँका 
मुख्य उद्योग उन्हें दिखाया जाए। उनका अपमान होनेकी आशंका नहीं थी। इसलिए 
हम वहाँकी सबसे बड़ी खान देखने गये । वहाँ हमने जो दृश्य देखे उन्हें में अभी 
भूला नहीं हूँ । खोदी हुईं मिट्टी एवं पत्थरोंके पहाड़ों जेसे कितने ही ढेर तो थे 
परन्तु हीरा एक भी नहीं। जब छाखों टन मिट्टी और पत्थर खोदते हुए कई लाख 
लोग भूगर्भमें समा जाते थे तब कहीं मुद्ठीभर कीमती पत्थर मिल पाते थे। जब 
कुल्लिनानने, जो इस हीरेकी खानका स्वामी था, वर्षोकी मेहनत और छाखों पौंड खर्चे 
करनेके बाद एक पत्थर पाया, जो जारके मुकुठकी शोभा बढ़ानेवाले हीरे एवं कोहनूर 
हीरेसे बड़ा था, और जब उसका नामकरण स्वामीके नामपर किया गया, तब आप 
उसके हर्षकी कल्पना कर सकते हैं। उसे छगा कि उसके जीववका उद्देश्य पूरा हो गया 
है।। यदि हम किसी ऐसी वस्तुपर जिसका महत्त्व केवल कृत्रिम है, चाहे जितना श्रम 
और धन लगानेमें संकोच नहीं करते तो मानवीय खानसे हीरे निकालनेमें हमें कितना 
खर्च करना चाहिए? हमें इसी भावनासे शिक्षणका काम जारी रखना चाहिए। 
हीरेकी यह उपसा उपयुक्त है। यह रस्किन द्वारा आत्माओंका निर्माण” वाक्‍यांशर्मे 
प्रयुक्त उपसासे अधिक उपयुक्त है। वह निर्माण केवल ईदवरके हाथमें है। हम मरणधर्मा 
सनुष्योंको ईइवरन हमारे भीतर जो कुछ पहले ही से छिपाकर रखा है, उसकी खोज 
भर करनी हे। 


१, मह॒देव देखाईकी “ साप्ताहिक चिट्ठी ” से । 
२, “ऑफ दि प्योरेस्ट रे सिरीन ” ग्रे का प्रसिद्ध वाक्यांश । 
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उप्तके बाद उन्होंने सभी असहयोगी संस्थाओंके भावात्मक तथा निषेधात्मक 
पहलुओंका ब्यौरा दिया । निषंधात्मक पहल जिसमें सरकारसे सब तरह॒का सम्बन्ध- 
विच्छेद भी शामिल है--सभी वर्तमान संस्थाओं हारा निष्पन्न हो चुका है । जिन 
विद्यार्थियों एवं अध्यापकोंन सेरो पुकार सुनो, जब में उनकी संख्या देखता हूँ तो मुझे 
रतीभर भी खेद नहीं होता । इस बातका भी मुझे पश्चात्ताप नहीं है कि उनसेंसे 
बहुतसे वापस चले गये हें और बहुतसे असन्तुष्ट एवं नाराज हें। मुझे उनके लिए 
दुःख तो होता है, मुझे उनके प्रति गहरी सहानुभूति है--परन्तु मुझे इसपर कोई 
खेद या पश्चात्ताप नहीं है। 
ये परेशानियाँ और दुःख नित्य ही हमारे भाग्यमें हें-- इन्हें हमारे भाग्यमें नित्य 
होना ही चाहिए । यदि सत्यका पालन सुखकी अवस्थाका द्योतक हो, यदि सत्यकी 
कोई कीमत न चुकानी पड़े, और यदि सत्यपालनसे केवल सुख और आराम मिले, 
तो उसकी शोभा ही समाप्त हो जाये । आकाश भक्ते ही सिरपर दूठ पड़े, हमें 
सत्यका पालन करना नहीं छोड़ना चाहिए । सत्यका पालन करनेमें यदि हमें भारत- 
समेत सारे संसारसे हाथ धोना पड़े तो भी कोई बात नहीं। मृत्युपर्यन्त सत्यका पालन 
करते रहनेपर ही हम सत्यके सच्चे उपासक बनेंगे। हमें यह दृढ़ विश्वास होना 
चाहिए कि हम ईर्वरके शासनमें, भारत तथा उन सब वस्तुओंको, जो हमें प्रिय 
है, फिरसे प्राप्त कर छेंगे | में जानता हूँ कि हमारे अध्यापकों एवं प्रोफेसरोंमेंसे 
बहुतसे परेशान हैं, कुछएक भूखों भर रहे हैँ। राष्ट्रीय वातावरणकी उपयुक्त शुद्धिके 
लिए इस तरहकी सच्ची तपस्या अनिवार्य है। 

यह इन संस्थाओंका नकारात्मक पहल है। मुझे प्रसन्नता है कि इसे निभाया 
गया है और तपस्थाका अधिकांश भाग पुरा हो चुका है। परन्तु इस द्विविधात्मक 
संसारका दूसरा भावात्मक पहलू भी है। यह ज्यादा स्थायी तो है; किन्तु साथ ही 
यह ज्यादा कठिन भी है। यह पहल विद्यापीठ जेंसी संस्थाओंको छोड़कर अन्यत्र 
कहाँ निष्पन्न किया जा सकता है? फिर गांधीजीन यूरोप एवं भारतमें अपनाई गई 
शिक्षा पद्धतिकी विषमताकी ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा: 
यूरोपमें व्यक्तिकी विशेष प्रतिभाकों ध्यानमें रखकर शिक्षा दी जाती है। एक ही 
बात तीन विभिन्न देशोंमें अपने-अपने देशकी संस्कृति एवं प्रतिभाकों ध्यानमें रखकर 
तीन' विभिन्न तरीकोंसे सिखाई जाती है । केवल हम लोग ही अंग्रेजोंकी पद्धतिका 
अन्वाधुन्ध अनुकरण करनेमें आनन्द मानते हे । वर्तमान प्रणालीका उद्देश्य ही इतना 
है कि हम पद्चिमकी हु-ब-हु नकल करें। इसमें अजीब भी कुछ नहीं है। हमने अपने 
मामले उन अंग्रेजोंके सुपुर्दे कर रखे हें, जिन्होंने कभी हमें जाननेकी कोशिश नहीं की; 
यह उसका स्वाभाविक परिणाम है। बेचारा मेकॉले! वह क्‍या कर सकता था! वह 
हृदयसे विश्वास करता था कि हमारा संस्कृत-साहित्य अन्धविश्वासोंसे भरा है। वह 
वास्तवमें यही सोचता था कि परिचिमी संस्कृतिके रूपमें वह हमें कुछ पथ्य दे रहा 
है। इस तरह मेकॉलेने अनजाने जो हमारा विनाश किया, उसके लिए हम उसे भला- 
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बुरा न कहें। शिक्षाका माध्यम अंग्रेजी होनेके कारण हम सारी मौलिकता खो बेंठे 
हँ। हमारी स्थिति बिना पंखोंके पक्षियों जेसी है। हमारी उच्चतम अभिलाषा यह रहती 
है कि हम कहीं क्लर्क या सम्पादक बन जायें। वर्तमान शिक्षा-पद्धतिमें हममेंसे कोई 
एक भलेही छलॉड सिन्हा बन जाये परन्तु हममेंसे प्रत्येकतो बहुत हुआ तो भारी 
भरकम विदेशी शासनतन्त्रका एक पूर्जा बनानेके लिए ही तैयार किया जा रहा है । 
मृजफ्फरपुरमें एक लड़का मेरे पास आया और पूछने छगा --कक्‍्या में राष्ट्रीय पाठ- 
शालामें जाकर किसी दिन छाट साहब बन सकता हूँ? मेने कहा नहीं, तुम अपने 
गाँवके छाट साहब बन सकते हो; छॉड सिन्हा नहीं बन सकते। यह तो केवल लॉ 
बर्कनहेडके हाथकी बात है। 

लोगोंके मनपर गरीबोंके पंसेसे अधिकाधिक संख्यामें महलों जसे शिक्षा भवन 
बनानकी जो सनक सवार है, गांधीजीन उस बातका उल्लेख किया और कहा कि 
ये भवन ऐसी शिक्षा देनेके लिए बनाये जा रहे हें, जिससे गरीबोंकों वंचित रखा 
जाता है। 


मुझे एक बार इलाहाबादमें अर्थशास्त्र प्रतिष्ठान (इकोनोमिक इंस्टीट्यूट) देखनेका 
मौका मिला। प्रो० जेवन्सने मुझे यह भवन दिखाया (यदि मुझे ठीक याद है) और 
जैसे ही उन्होंने यह कहा कि इसके बनानेमें ३० लाख रुपये लगे हैं; वेसे ही में काँप 
उठा । लछाखोंकों भूखों मारे बिना आप ऐसे महल नहीं बना सकते । नई दिल्लीको 
देखें, वह भी यही कहानी सुनाती है। रेलोंके प्रथम और द्वितीय श्रेणीके डिब्बोंमं जो 
शानदार सुधार हो रहे हैं, उन्हें देखिये। पूरी प्रवृत्ति विशेषाधिकार प्राप्त बहुत थोड़े 
लोगोंके बारेमें सोचने एवं गरीबोंकी उपेक्षा करनेकी है । यदि यह शैतानका कायें 
नहीं तो क्‍या है? यदि मुझे सत्य कहना ही है, तो में इससे कम कुछ नहीं कह 
सकता। मुझे उनपर कोई रोष नहीं, जिन्होंने इस पद्धतिको जन्म दिया है। वे इसके 
अलावा और कुछ कर ही नहीं सकते थे। एक हाथी चींटीके बारेमें कैसे सोच सकता 
है? जैसे कि सर लंपेल ग्रिफिनने दक्षिण आफ़्रिकी प्रतिनिधि मंडलके सदस्यके रूपमें 
भाषण देते हुए कहा था “जिसपर पड़ती है, केवल वही जानता है।”' हमारे हर 
मामलेका प्रबन्ध उनके हाथोंमें है और संसारमें अच्छीसे-अच्छी नीयत रहनेपर भी 
उनमेंसे अच्छेसे-अच्छा व्यक्ति भी हमारे विषयमें इतना अच्छा प्रबन्ध नहीं कर सकता, 
जितना हम स्वयं कर सकते हें, क्योंकि उनकी विचारधारा हमारी विचारधारासे 
नितान्त भिन्न है। वे विशेषाधिकार प्राप्त थोड़ेसे लोगोंके सम्बन्धर्में सोचते हें। हमें 
लाखों करोड़ोंके विषयमें सोचना है - . -। 

स्नातक डिग्रियाँ ले लें, जो चाहें सीख लें, परन्तु उनका सारा ज्ञान चरखेपर केन्द्रित 
हो। उनका अर्थशास्त्र और उनका विज्ञान चरखेका उद्देश्य पूर्ण करनेमें सहायक हो। 
चरखेको ताकपर उठा कर न रख दें। चरखा हमारी गतिविधियोंके सौर-मण्डलका सूर्य है। 
इसके बिना हमारे विद्यापीठ केवल नामके विद्यापीठ हें। लॉर्ड इविनने ऐसा कहते समय 
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मानों वेदवाक्य ही कहा कि हमें कौंसिलों द्वारा किसी भी प्रकारकी प्रगतिके लिए ब्रिटिश 
संसदकी ओर देखना चाहिए। हमें उनके प्रति रोष नहीं करना चाहिए। वह केवल 
संसद ही की बात सोच सकते हैं। उनके सौर-मंडलका सूर्य लूंदन है, हमारे सौर-मंडरूका 
है चरखा। हो सकता है, में इस सम्बन्धर्में गलतीपर होऊँ; परन्तु जबतक इसे गरूत 
सिद्ध करके नहीं दिखाया जाता, में इस विश्वासको सँजोकर रखूंगा। चरखा किसी भी 
दशामें किसी भी व्यक्तिको हानि नहीं पहुँचा सकता और इसके बिना हम, और 
यदि में कहूँ, तो यह भी कह सकता हूँ कि संसार भी नष्ट हो जायेगा। हम जानते 
हैं कि युद्धेके दौरान असत्यका श्रेष्ठ धर्मके रूपमें प्रचार किया जाता था। उसके बादसे 
यूरोपको कैसे-कैसे अनुभव हो रहे हे। संसार युद्धके परिणामोसे थक चुका है। जैसे 
चरखा आज भारतको शांति दे सकता है, सम्भव है वह करू संसारको शांति दे 
सके, क्योंकि चरखेका उद्देश्य यह नहीं है कि अधिकतम संख्यामें छोगोंकी भलाई हो, 
अपितु यह है कि सबकी भलाई हो। जब कभी में किसी व्यक्तिको गलती करते देखता 
हूँ, में अपने मनमें कहता हूँ, गलती मेंने भी की है। जब में किसी विषयासक्त व्यक्तिको 
देखता हूँ, में सोचता हूँ कि में भी कभी ऐसा ही था। इस तरह में संसारमें हर 
व्यक्तिके साथ अपना' नाता महसूस करता हूँ और मुझे लगता है कि जबतक हममें से 
मामूलीसे-मामूली व्यक्ति भी सुखी नहीं हो जाता में सुखी नहीं हो सकता। में 
चाहता हूँ कि आप इसी प्रयोजनके लिए चरखेको अपने अध्ययनका केन्द्र बनायें । 
जैसे प्रकह्ततको सब जगह राम ही दिखाई देते थे और तुलसीदासको क्ृष्णकी 
मू्तिमें भी राम ही दिखाई दिये, उसी तरह आप अपने सारे अध्ययनको चरखेकी 
सम्भावताएँ समझनेमें लगायें । हमारा विज्ञान, हमारी बढ़ईगीरी, हमारा अर्थशास्त्र 
इन सबको इस तरह प्रयोगमें छाया जाये कि चरखा हमारे गरीबसे-गरीब छोगोंके 
लिए मुख्य आधार और स्तम्भ बन जाये। में जानता हूँ कि हम गुजरात विद्यापीठमें 
यह सब नहीं कर सके हैं, आप भी यह कुछ नहीं कर रहे हैं। में यह बात शिकायतकी 
भावनासे नहीं कह रहा हूँ। में केवल अपने हृदयकी पीड़ा बाहर उँडेल रहा हूँ, ताकि 
आप इस पीड़ाको समझ सकें। 

भाषणके शेष अंशमें विद्यापीठकी सहायताके लिए अपील की गई। उसको 
सभी उपस्थित जनोंपर बड़ी अच्छी प्रतिक्रिया हुई॥ २,००० रुपये देनका वायदा 
किया गया और ६०० से ऊपर रुपये उसी जगह इकठठे किये गये। 


[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १०-२-१९२७ 
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महात्मा! गांधीन प्रदर्शनीका' उद्घाटन करते हुए कहा कि बड़े खेदका विषय है 

कि खादी-प्रदर्शवीके आयोजनकी आवश्यकता महसुस की गई। यह कदापि बधाई देनका 
विषय नहीं है, क्योंकि आम तौरपर प्रदर्शनियाँ ऐसी वस्तुओंकी रूगाई जाती हें, जो 
लोकप्रिय न हों। आम किस्मके चावल अथवा गेहेँ या विदेशी तथा सिलसें बने कपड़ेकी 
प्रदर्शनी रूगानकी कभी आवश्यकता अनुभव नहीं की गई। क्योंकि देशका कोई भी 
कोना ऐसा नहीं होगा, जहाँ ये वस्तुएँ पर्याप्त सात्रामें उपलब्ध न हों। आयात किये 
हुए विदेशी कपड़े अथवा सिलमें बन हुए देशी कपड़ेसे कोई विशेष अन्तर नहीं है। 
मेरी नजरोंम दोनों ही बराबर हे । क्योंकि दोनों ही दशाओंम पेसेका बहुत बड़ा 
भाग अमीर एवं बड़े-बड़े मिल-मसालिकोंके पास चला जाता है। गरीब मजदूरोंको बहुत 
ही कम, वस्तुतः बहुत ही थोड़ा पेसा मिलता है। जब मेंने खहरका कास शुरू किया 
था तो अहमदाबादके बहुतसे मिल-मालिकोंन, जिनसंसे बहुतोंकों में अपना मित्र समझता 
था, कहा कि यह सब व्यर्थ है। उससे आपकी इच्छाके विपरीत लोगोंके बजाय हम 
मिल-मालिकोंको बहुत अधिक लाभ होगा, क्योंकि खादी कभी हमारा मुकाबला नहीं 
कर सकेगी । मिल्-मालिकोंने सचमुच ही प्रतियोगितामें खादीको खत्म करनेके लिए 
कपासके बचे हुए कचरेसे एक नई किस्मका कपड़ा तेयार कर दिखाया । इन मिल-मालिकोंने 
ही अपने कपड़ेकी कीसतें बढ़ाकर और इसके अलावा बहुधा विदेशी उत्पादनको 
स्वदेशीके नामपर धोखेसे लोगोंके गले सढ़ कर बंगालसें स्वदेशीकों खत्म कर दिया। 
उन्होंने मुझे इस बातकी याद दिलाई और ठीक ही दिलाई कि उनके मिल उद्योगका 
आधार देश-भक्ति अथवा जनताके प्रति प्रेम नहीं है; वरन्‌ वह उनके लिए केवल व्यापार 
और उद्यमके रूपमें ही है। और उसका उद्देश्य अपन हिस्सेदारोंको ज्यादासे-ज्यादा 
लाभांश देना है। परन्तु जब बादसें उन्हें पता चला कि स्वदेशी आन्दोलनके दिलोंमें 
जो कुछ किये जानेकी कोशिश की जा रही थी, में उससे बिलकुल भिन्न दिल्लामें प्रयत्न 
कर रहा हूँ तो वे मेरे प्रथासोंकी सराहवा करने रूगे। आगे बोलते हुए गांधीजीने 
लोगोंसे आग्रह करते हुए कहा कि आप विदेशी अथवा मिलमें बने हुए कपड़ेको 
उपयोगसें न लछायें। यह आपका धर्म है कि आप खादी, केवल खादी ही खरीदें। जंसे 
केवल पचास वर्ष पूर्व आपके वस्त्र केवल गाँवोंमे|ं बनते थे उसी तरह अब फिर होना 
चाहिए। में चरखा, हाथ-कताई और हाथ-बुनाईके उन्हीं पुराने खुशहाल दिनोंको फिरसे 


१. अखिल भारतीय चरखा संघकी बविद्दार-शाखा द्वारा श्रीमती राधिका सिन्द्रा इन्सटीट्यूट हॉल्में 
आयोजित । 


३३०३ 


३४ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


लाना चाहता हूँ। अर्थज्ञास्त्रियोंका कहना है कि में असम्भव कार्य करना चाहता हूँ। 
कुछ लोग मजाकके रूपमें टीका-टिप्पणी करते हुए कहते ह कि जब मेरा देहान्त होगा 
तो मेरे मृत शरीरको जलानेके लिए लकड़ीकी कोई कमी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेने चरखे 
बनवा रखे हैं; इस रूपमें मानों मेने लूकड़ीकी पर्याप्त व्यवस्था पहलेसे ही कर लो 
है। कुछ भी हो यह तथ्य है कि मिल-उद्योगर्मे गरीब मजदूरोंको एक रुपया उत्पादन 
मुल्यकी वस्तुर्मे कठितनाईसे एक पेसा मिलता है-- रुपयेपर एक आना भी उन्हें कभी 
नहीं मिलता। सहात्माजीने आगे बोलते हुए कुछ आकड़ोंका हवाला देते हुए लोगोंकी 
आथ्िक स्थितिका विस्तारसे विवरण दिया। उन्होंने लोगोंकी आमदनीके दादाभाई 
नौरोजी, लॉर्ड कर्ज और आर० सी० दत्त द्वारा तेयार किये गये अनुमानकों सामने 


रखा और कहा: 

भारतकी प्रति-व्यक्ति आमदनीको बताने वाले छोठेसे निशानकी तुलनामें यह लम्बी 
लाल पट्टी! देखिए जो अमेरिकाकी प्रति-व्यक्ति आमदनीको बता रही है। वहाँ एक 
व्यक्तिकी प्रतिदिनकी आमदनी १४ रुपयेसे ऊपर है और यहाँ प्रतिदिन १॥ आना है। 
अन्य देशोंकी आमदनीकी तुलना कौजिए क्रमश: इंग्लेंड, फ्रांस, जापानकी प्रतिदिनकी 
आमदनी ७, ६, और ५ रुपये है और यहाँ प्रतिदिन १॥॥ आना औसत आमदनी है। 
यदि आप वेतन पानेवाले मन्त्रियों, कार्यकारी पार्षदों और कुछ एक वकीलों तथा उनसे 
कुछ कम लखपतियोंकी आमदनीकों इस हिसाबसे अलग कर दें तो हमारे बहुसंख्यक 
गरीब लोगोंकी आमदनी इससे भी कम होगी। में आपसे बड़ी विनम्रतासे पूछता हूँ कि 
आप कोई उपाय बतायें जिससे इस स्वल्प आमदनीको बढ़ाया जा सके। में सभीसे यह 
पूछता रहा हूँ परन्तु कोई लाभ नहीं हुआ। गहन चिन्तन एवं हालके वर्षोके दौरान 
लाखों लोगोंसे सजीव सम्पकंके परिणामस्वरूप मेंने यह सुझाव दिया है कि इस आमदनी 
को बढ़ानेके लिए केवल चरखेकों ही साधनके रूपमें अपनाया जा सकता है। . : 

इस' उत्पादनका अर्थ है ३०,००० रुपयोंका बिहारकी ३,००० गरीब महिलाओंमें 
वितरण | मेरे साथ दरभंगाके खादी केन्द्रोंमे आइये और देखिये कि वहाँकी हिन्दू एवं 
मुसलमान महिलाओंको चरखेने कितना उल्लास और कितनी प्रसन्नता दी है। यदि 
में इससे अधिक महिलाओंकों काम नहीं दे सकता, तो यह मेरा नहीं, आपका दोष 
है। यदि आप उनके हाथों द्वारा बनाई गई वस्तुएँ खरीदनेकी चिन्ता नहीं करते, 
तो काम आगे नहीं बढ़ सकता। आपके द्वारा प्रत्येक गज खहर खरीदनेका मतरूब 
उन महिलाओंके हाथमें कुछ पैसे रखना होगा। वे कुछ-एक पैसे ही होंगे, अधिक 
नहीं। परन्तु जहाँ पहले एक पैसेकी भी कमाई नहीं थी, वहाँ कुछ पैसोंका भी महत्त्व 
होगा। मेंने राजमहेन्द्र और बारीसालमें' पतित महिलाओंकों देखा था। एक जवान 


१, पटना विद्यापोग्के विद्यार्थियों द्वारा विभिन्‍न देशोंकी प्रति-व्यक्ति आय दर्शानेवाली तालिका। 
२, पहाँ गांधीजोका श्शारा खादीकी उत्पादन और बिंक्री तालिकाकी ओर है। 
३. देखिए खण्ड २१, पृष्ठ ९३-९६ | 


भाषण : पटनामें, खादी प्रदर्शनीके उद्घाटनपर इ्र५ 


लड़कीने मुझसे पूछा “आपका चरखा हमे क्‍या दे सकता है? ” उसने कहा, “जो 
आदमी हमारे पास आते हैं उनसे हमें कुछ-एक मिनटोंके ५ या १० रुपये मिल जाते 
है। ” मेंने उसे बताया कि चरखेसे आपको उतना तो नहीं मिल सकता; परल्तु यदि 
आप लज्जास्पद जीवन जीना छोड़ दें, तो में आपको कातना और बुनना सिखानेका 
प्रबन्ध कर सकता हूँ और इनसे आपको समुचित जीविका कमानेमें सहायता मिल 
सकती है। उस लड़कीकी बात सुनकर मेरा दिल अन्दर ही अन्दर बेठ गया और 
मेंने ईश्वरसे पूछा कि मेरा भी जन्म स्त्रीके रूपमें क्यों नहीं हुआ। मेरा जल्म स्त्रीके 
रूपमें न होनेपर भी में स्त्री बन सकता हूँ और भारतकी उन स्त्रियोंके लिए ही, 
जिनमें अधिकाशको प्रतिदिन एक आना भी नहीं मिलता, में चरखा एवं अपना भिक्षापात्र 
लिये हुए देशभरमें चक्‍कर काट रहा हूँ। 

में आपसे यह विनती उन वहनोंके लिए करता हूँ। में सरकारसे विनती करनेमें 
भी कोई शर्म नहीं मानता। में खादी और चरखेके कार्यक्रके लिए वाइसराय और 
मन्त्रियोंका सहयोग चाहता हँ। आप, आपको जो विभाग सौपे गये हें उनसे मुझे 
पैसा दीजिए। अपने कर्मंचमरियोंकों खादी पहनाइये। अपने स्कूलोंमें चरखे शुरू 
करवाइए । अपने आप खादी पहनिए। 

उन्होंने कहा कि देशका यह मेरा तीसरा दौरा है। मेरा यह विचार है कि 
शिक्षित बिहारियोंमें से कुछ ही छोग प्रान्तके गाँवोंमें रहनेवाले गरीब लोगोंके उतने 
निकट सम्पर्कमं आये हैं, जितना में स्वयं आया हूँ। उनकी दुर्देशाका व्यक्तिगत 
रूपसे अध्ययन करनेके बाद में इस निर्णयपर पहुँचा हूँ कि उनकी गरीबीकों दूर 
करनेका एक-सात्र साधन चरखा है। कई लोगोंका कहना है कि असहयोग आन्दो- 
लनके साथ खट्दर भी समाप्त हो गया है। परन्तु एसी बात नहीं हैे। इसके विपरीत 
खादीने बड़ी उन्नति की है। परन्तु मुझे उसकी प्रगतिसे सन्‍्तोष नहीं है। करोड़ोंके लिए 
भोजन एवं कासकी व्यवस्था करना मेरा उद्देश्य है। परन्तु यह काम अभी छाखोंकी 
गिनतीतक भी नहीं पहुँचा है। - « - 

मेंने खादीकों सरकारी गर-सरकारी और हिन्दू तथा मुसलमान दोनोंके लिए 
संयुक्त मंचके रूपमें पेश किया है। यदि हिन्दू यह सोचे कि इससे अधिकतर मुसल्मानोंको 
लाभ होगा क्योंकि बुतकर [ज्यादातर| मुसलमान ही हैं या मुसलमान यह सोचे कि 
इसका लाभ हिन्दुओंको होगा क्योंकि अधिकतर हिन्दू महिलाएं ही कताई करती 
हैं-- तो इसप्तमें मेरा कोई बस नहीं हे। वास्तवमें इससे दोनों जातियोंको राभ होगा, 
क्योंकि बुनकर और कतेये हिन्दू और मुसलमान दोनों हैं। लोगोंकी यह भी शिकायत 
है कि खादी खुरदरी और घटिया किस्मकी होती है। परल्तु मे पुछता हूँ कि क्‍या 
आप माताकी बनाई हुई रोदोको इस कारणसे अस्वीकार कर देंगे कि दिल्‍लीके बढ़िया 


१, थह और इसते पिछला अनुच्छेद यंग इंडिया १०-२-१९२७ से और इससे भागेका एक अनुच्छेद 
नवजीवन ६-२-१९२७ से लिया गया है। 


है सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


बिस्‍्कुटोंके मुकाबलेमें वह घटिया है। मुझ ऐसी आज्ञा नहीं है। गांधीजीन प्रो० 
एस० वी० पुणताम्बकर एवं श्रीयुत वरदाचारी द्वारा लिखित पुरस्कृत “ हाथ कताई 
और हाथ बुनाई” नामक निबन्धकों ध्यानपुर्वक पढ़नेकी सलाह दी। उन्होंने भाषण 
समाप्त करते हुए सभी लोगोंसे, विशेषकर शिक्षित और धनी लोगोंसे, हादिक अपील 
की कि वे चरखा और खादीकों अपनाकर देशमें उसके लिए वातावरण बनायें 
और कहा कि यदि एक बार ऐसा हो जाये तो उस प्रकारकी प्रदर्शनी, जिसका में 
इस शासकों उद्घाटन करने जा रहा हूँ, फिर कभी छूगानकी कोई आवश्यकता 
नहीं होगी। आप गाँवोंमें बसनवाले उन गरीब लोगोंके लिए कुछ करें जिनको 
कीमतपरः आप कस्बों और दाहरोंमें चिरकालसे फलफूल रहे हैँ? यह आपके योग्य 
काम है। 

[ अंग्रेजीसे | 

सर्चेछाइट, २-२-१९२७ 


२४. पतन्न : मौराबहनको 
३१ जनवरी, १९२७ 


चि० मीरा, 

तुम्हारे सभी पत्र मुझे समयपर मिल गये हेँ। डाककी व्यवस्था बहुत ही अच्छी 
है। इस लगातार सफरके बावजूद कोई पत्र इधर-उधर नहीं हुआ है। 

हम आज रातको बिहार छोड़ रहे हँ। इसका दुःख न हो, यह बात नहीं है। 
बिहारका मेरे लिए एक अपना अलूग आकर्षण है। 

में संक्षिप्त पत्र ही लिखूँगा, क्योंकि जितना समय मेरे पास है, उसमें मुझे बहुत 
लिखना है। 

वहाँके प्रमुख मित्रोंकी जमा करके तुम नीचे लिखा ब्रत ले सकती हो, ताकि 
वे घबरायें नहीं। केवल तीन बार ही खाना खाओ और आखिरी खाना शामके - सात 
बजेके बाद नहीं होना चाहिए। भाखरीपर' घी न चुपड़ा जाये। सब्जी नमक सहित 
या नमकके बिना साधारण उबली हुई हो। दूध बिना चीनीका हो, एक बारमें दो से 
ज्यादा सब्जियाँ न हों और तीनसे अधिक फल न हों। नींबू, शहद, शक्कर, नमक और 
सोडा डालकर पानी जितना चाहो पी सकती हो। फिलहारू यह ब्रत २० मार्चतक 
रहे । दवाके तौरपर ली जानेवाली कोई चीज अलग न मानी जाये। बीमारीकी हालतमें 
इत चीजोंमें फेर-फार किया जा सकता है। 


१, साधारणतया ज्वारकी मोटी रोटी। 


पत्र : मीराबहनको ३७ 


मेरे खयालसे उपरोक्त प्रतिबन्धोंस सारा काम चल जायेगा। इस मीयादको बढ़ाने 
न बढ़ानेके बारेमें जब हम मिलेंगे तब चर्चा करेंगे ही।' 

जबतक तुम फुर्तीसि काम न कर सकने छायक मोटी न हो जाओ तबतक यह 
माननेका कोई कारण नहीं है कि तुम जरूरतसे ज्यादा मोटी हो। ऐसा होनेका कोई 
खतरा नहीं है। किसी भी सूरतमें, ब्रतसे तो ऐसा कोई खतरा है ही नहीं। 

मेंने तुम्हारी गुरुकुल-विरोधी रायको ध्यानमें रख लिया था; कित्तु मेंने उसके 
सम्बन्धमें कुछ कहना नहीं चाहा था। जो हमें पसन्द न हो ऐसी हर चीजकी 
आलोचनासे स्वतन्त्र निर्णय करने या उसे प्रकट करनेकी शक्ति मारी जाती है; खास 
तौरपर जब वह आलोचना प्रियजनोंकी तरफसे होती है। फिर भी मुझे खुशी है कि 
तुमने अपने-आप भूल सुधार ली है। इतनी ही बात है कि तुम्हें इन बातोंके बारेमें 
व्यर्थ परेशान नहीं होना चाहिए। आत्म-सुधारसे प्रफुल्लता आनी चाहिए। 

अब इससे ज्यादा लिखना सम्भव नहीं है, क्योंकि मुझे तीतव मील पैदल चलकर 
स्टेशन पहुँचना है। अब इतना ही वक्‍त है कि गाड़ी आरामसे पकड़ सकूँ। 

सस्नेह, 


बापू 


[ पुनरच : | 
यात्राके मुख्य स्थान ये हें। एक दिनमें तीन-तीन जगह जाना है। 
२ गोंदिया 
३ वर्धा 
४ वणी 
५ यवतमाल, बरार 
६-७ अकोला 


दूसरे स्थानोंकी तारीखें अभी निद्चित नहीं हैं। हाँ, ७ के बाद मुझे मिल सकें, 
इसके लिए पत्र खादी भण्डार जलगाँव (जी० आई० पी० रेलवे)के पतेसे भेजे जाने 
चाहिए। 


बापू 
अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२०१) से। 
सौजन्य : मीराबहन 


१, भीराबहनने अपनी पुस्तकर्मे इस सम्बन्ध्में लिखा है, “ जहाँतक मुझे याद है मेंने 'इस भोजन 
सम्बन्धी जतको बापूकी इजाजतले एक साल्तक जारी रखा था और उसके बाद मुझे सादे भोजनकी भादत 
ही हो गई थी।” 


२५० पत्र; आश्रमकी बहनोंकों 


सोमवार, पौष बदी १३ [३१ जनवरी, १९२७ | 


प्रिय बहनो, 

फिर सोमवार आ पहुँचा। इस बार अभीतक तुम्हारा पत्र मुझे नहीं मिला। 
आज हम पटनामें हे। यहाँ बहुत शान्ति है। इसी जगह राजेंन्बबाबूका प्यारा 
विद्यापी5ठ है। यह स्थान ठेठ गंगाके किनारे खेतोंमें है। आसपास अन्य मकान नहीं 
हैं। दृश्य अच्छा कहा जा सकता है। विद्यापीठका वाषिकोत्सव होनेके कारण विद्यार्थी 
और शिक्षक हर स्थानसे आये हे। इसलिए आश्रमके तमाम मकान छोगोंसे भर 
गये हैं। 

तुम्हारे लिए और आश्रमके लिए में कुछ काम बढ़ा रहा हूँ । यहाँके कार्यकर्त्ताओंकी 
स्त्रियाँ हमारी स्त्रियोंसे ज्यादा असहायावस्थामें हैं। इनमेंसे कुछ थोड़े दिनोंके लिए 
वहाँ आना चाहती हैं। उन्हें में रोकना नहीं चाहता, बल्कि उलठे प्रोत्साहन दे रहा 
हें। अगर इनमेंसे कुछ बहनें आयें तो में मानता हूँ कि तुम उनका स्वागत करोगी 
और जो बोझ बढ़ेगा उसे उठा छोगी। इन्हें वहाँ भेजनेका उद्देश्य यह है कि इनकी 
झिझ्क खुल जाये और वे कातना-पींजना सीख लें। उसके बाद में चाहता हूँ कि वे 
आकर यहाँकी बहनोंमें काम करें। 

अगर तुममेंसे कोई इस मामलेमें कुछ कहना चाहे, तो जरूर कहे। यदि मुझसे 
जल्दबाजी हो रही हो तो मुझें रोकना। दुखीको शर्म नहीं होती। मुझे तुम दुखी 
समझना । मुझसे इन बहनोंकी विवशताका दुःख सहा नहीं जाता। वहाँ हम भी कुछ 
कम असहाय नहीं हैं। मगर ये हमसे भी ज्यादा असहाय हें। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती (जी० एन० ३६३७) की फोटो-तकलसे। 


१, जनवरों १९२७के अन्तिम दिनोंमें गांधीजी पटनामें थे। 


२६. पत्र: सगनलार गांधोको 
मौनवार [३१ जनवरी, १९२७]! 
चि० मगनलाल, 
जब रुखीका ऑपरेशन हो तब मुझे समाचार तारसे देना। डाक्टरकों रुखीकी 
घबराहटकी बात भी बता देना। 
मीराबहनके अन्य पत्र भेज रहा हूँ। 
बापूके आशीर्वाद 
गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७७७१) से। 
सौजन्य : राधाबहन चौधरी 


२७. पत्र: विटद्वलदास जेराजाणीको 
पटना 
सोमवार [३१ जनवरी, १९२७ | 
भाईश्री ५ विट्ठलदास, 
तुम्हारा पत्र मिला। बिक्रीके बारेमें यंग इंडिया' और “नवजीवन में में 
अप्रैलमें लिखूँगा। अहमदनगर जिलेके लिए १६ तारीख नियत की है, इसलिए में 
मानता हूँ कि मुझे उससे पहले ही बम्बई पहुँचना होगा। अभी मुझे कार्यक्रमका 
तारीखवार ब्यौरा नहीं मिला है। 
बापके आशीर्वाद 
[ दौरेकी' तारीखें [' 


गूजराती (एस० एन० ९७६२) की फोटो-नकलसे। 


२८. सन्देश : “रिव्यू ऑफ नेशन्स को 
[१ फरवरी, १९२७ से पूर्व ] 
में आपको यह बतानेके सिवाय क्‍या सन्देश भेज कि मेरी राष्ट्रीयता तीत्र 
अन्तर्राष्ट्रीयता है? में राष्ट्रों अथवा धर्मोके बीच होनेवाले संघर्षसे ऊब गया हूँ। 
| अंग्रेजीसे | 
सॉडन रिव्यू, फरवरी, १९२७ 
१. देखिए “ पत्र: मगनछाल गांधीकों ”, २५-१-१९२७। 


२. यहाँ नहीं दी जा रही हैं देखिए “पत्र: मीराबहनकों”, ३१-१-१९२७ । 
3, ६, रुई डी हॉल्डी, जेनेवा, स्विट्जरलेंडके फेलिक्स वार्द्वा द्वारा संस्थापित। 


२९, पत्र: सगनलाल गांधीकों 
मंगलवार [ १ फरवरी, १९२७ | 


चि० मगनलालर, 

मीराबहनका पत्र इसके साथ है। बीजापुरका प्रबन्ध तुम कर ही रहे होगे। 

तुम्हें सर गंगारामको आश्रमके खेती-सम्बन्धी कार्यक्रमका और हिसाबका एक 
विवरण भेजना है, जिससे वे सलाह दे सकें। इस विवरणमें जमीनका क्षेत्रफल, 
उसका नक्शा, उसकी किस्म, उसमें अबतक ली गई फसलोंका विवरण, अबतक किये 
गये अन्य उपयोग तथा पानीकी' व्यवस्थाकी जानकारी होनी चाहिए। 

अबतक दुग्धालय विशेषज्ञ आ गया होगा। 

कपास-संग्रहके लिए जयसुखलाल जो हुण्डी भेजे उसे सकार देना अथवा वह 
जो-कुछ मेंगवाएं, सो भेज देना। कितनी रकम दी जा सकती है, सो नारणदास 
जानता है। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७७५९) की फोटो-नकलसे । 
सोजन्य : राधाबहन चौधरी 


३०. तार; जमनालाल बजाजको 


कलकत्ता 
१ फरवरी, १९२७ 
जमनालाल बजाज 


वर्धा 
केवल जरूरी लोग ही गोंदिया रहेंगे, बाकी वर्धा। 
[ अंग्रेजीसे/] 


पाँचवें पुत्रकों बरापुके आशीर्वाद 


१, सर गंगाराम द्वारा दिये गये आश्रमके क्ृषि-का्यक्रम सम्बन्धी विवरणकी थाद मगनलालको 
सोमवार, ७-२-१९२७ के पत्रमें दिलाई गईं है। उससे पहले मंगलवार १ फरवरीको था। 


३१. पत्र : प्रभावतीकों 
[२ फरवरी, १९२७ से पूर्व | 


चि० प्रभावती, 

तुमको एक खत मेंने छलीखा था वह मीलछा होगा। आश्रममें भेजनेके लिये 
पिताजी और में खूब प्रयत्न कर रहे है। सफलता मीलनेकी आज्ञा है। मेने तुमारे 
इवसुरको खत भी लिखा है। दरम्यान सासुजीको प्रसन्नचित्त रखो और उनकी हादिक 
सेवा कीजीयो। सास भी माताके समान है ऐसा धर्म सीखाता है। सच बात तो यह 
है कि सुशूषा किसीको भी हो हमेशह आत्माकी उन्नति करती है। सुसरालमें भी 
अवसर मीलनेपर अभ्यास करना। मुझको नित्य लछीखो। 


बापूके आशीर्वाद 
मूल (जी० एन० ३३३७) की फोटो-नकलसे। 


३२. पत्र: ब्रजकिशोरप्रसादकों 


बुधवार [२ फरवरी, १९२७ | 


भाई ब्रजकिशोरप्रसाद, 

प्रभावतीको रोक ली [या ] उससे मुझको कुछ दुःख हुआ। हम जो थोड़े आदमी 
धर्म और देशकी सेवा करना चाहते हैँ उनको सरकार और समाज दोनोंका डर 
छोडना होगा। मेरा अभिप्राय है कि चि० प्रभावती अच्छी सेविका बन सकती है। 
हुशियार है, उद्यमी है और शीलवती है सेवा करनेकी इच्छा है। ऐसी लड़कीको 
जितनी उत्तेजना दीई जाय कम है। 

उनके इ्वसुरसे मेरी बात हो गई।'* उन्होंने कहा यदी प्रभावतीकों में आरेमें ले 
जाता तो उन्तको कोई उजुर नहिं होता। प्रभावतीकी सासका स्वास्थ्य अच्छा होनेसे 
प्रभाकों आश्रम भेजनेके लिये भी वे तैयार है। अब मेरी सलाह है कि प्रभावतीको 
शीघ्रतासे आश्रम भेज दी [या] जाय। सासके लीये जबतक आवश्यक है उनकी 
सश्रूषाके लीये रहना चाहिये। 


१, देखिए “पत्र: प्रभावतीकों ””, २-२-१९२७। 
२. २८ जनवरीकों गांधीजी आरामें थे और यह पत्र उसके बाद ही लिखा गया प्रतीत होता है। 


३. देखिए अगला शीष॑क। 





४२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


यदि मुंबई नहिं तो कछकत्ते जाकर किसी दाकतरकों क्‍यों तबीयत न बताई 
जाय ? तुमारे शरीर अच्छा बना लेना चाहिये। यह क्या बात है हर रोज बीमार 
हो जाता ! 
आपका, 


मोहनदास 


मूल (जी० एन० ३३१६) की फोटो-नकलसे | 


३३. पत्र; प्रभावतीकों 
[२ फरवरी, १९२७ | 


चि० प्रभावती, 

मेंने श्वसुरके साथ खूब बातें की। वे तो तुमारे आरा मेरे साथ आनेमें अनुकुल 
थे और तुमारे आश्रम जानेमें भी अनुकुल है। अब पिताजीसे बात करना। सासकी 
तबीयत दुरस्त होनेसे आश्रम चले जाना यदि पिताजी आज्ञा दें तो। विद्यावती और 
चन्द्रमुखीको साथ लेनेकी कोशीष कीजियो 

तुमारी आशा बहोत करता हुं। 


बापूके आशीर्वाद 
मूल (जी० एन० ३३०४) की फोटो-नकलसे। 


३४. पत्र: सगनलाल गांधीको 


गोंदिया जाते हुए गाड़ीमें 
बुधवार [२ फरवरी, १९२७ | 
चि० मगनलाल 
मेंने तुम्हें मीराबहनके पत्रोंसे ठसाठसः भरा एक लिफाफा भेजा था; मिल गया 
होगा। आज अन्य पत्र भेज रहा हँ। इन पत्रोंको सेभालकर रखते हो न? इन्हें काका 
साहबको पढ़नेके लिए देते हो या नहीं ? न देते हो तो अब देना क्‍ 
द रुखीका ऑपरेशन होनेका तार पटनासे रवाना होनेके बाद मिला। ऑपरेशन हो 


.. गया, यह बहुत अच्छा हुआ। में वर्धामें ब्यौरेवार समाचार पानेकी आशा रखता हू। 


२, पिछले शीर्षकर्म अनकिशोरअसादका पत्र और यह पत्र दोनों एक दिन ही लिखे गये प्रतीत 


होते हैं। 
२, रुखीके ऑपरेशन ओर गोंदिया-पात्राके उल्छेखसे। 


पत्र : मगनलाल गांधीको ४३ 


जॉनसे कहना कि वह मुझे पत्र लिखे। उसका भारतीय नाम क्‍या है? वह 
भारतीय नामसे पुकारा जाना पसन्द करता है या अंग्रेजी नामसे ? गिरिराज कुछ कह 
गया है क्‍या! 

मणिवहनके पत्रसे लगता है कि रसोई बहुत अच्छी तरह नहीं चलाई जा रही 
है और सब्जियाँ भी दो-तीन दिनकी सूखी हुई होती हैं। यह बात उसने अपने 
अनुभवसे नहीं, सुनकर लिखी है। इसलिए तथा चूँकि शंकरपर मुझे विश्वास है, इस 
कारण भी यह खबर मुझे सही नहीं छगती। लेकिन भोजनालयकी व्यवस्था पूरी तरह 
ठीक रहनी चाहिए, इस लोभसे में यह उड़ती खबर तुम्हें लिखे दे रहा हूँ। 

जल्दी ही गाड़ी गोंदिया पहुँचेगी। इस समय उससे पहलेके स्टेशनपर खड़ी है 
इसी बीच मेंने यह पत्र लिखा है। 


बापूके आशीर्वाद 


[ पुनश्च : ] 

चम्पासे कहना कि उसके गहने बम्बई पहुँच गये है और वहाँसे अब साबरमती 
पहुँच जायेंगे। मीराबहनके जिन पत्रोंमें आलोचना की गई है, उन्हें सबको पढ़वाना 
शायद तुम ठीक न समझो; इसलिए इस बारेमें अपनी समझसे काम लेना। 


गुजराती (सी० डब्ल्यूण ७७७३) की फोटो-तकलसे । 
सौजन्य : राधाबहन चौधरी 


३५. पत्र : मगनलाल गांधीकों' 


गोंदिया 
बुधवार [२ फरवरी, १९२७ | 


. - - उसे सन्‍्तोष हुआ तो, ऐसा नहीं लगा। लेकिव उसका वहाँ आना धर्म था। 
रुखीकी गम्भीर रुग्णावस्थाके समय वह तुम्हारे समीप हो, उसके लिए यही शोभनीय 
था। मुझे यह भी लगा है कि अब वह यहाँ किसी भी कारखानेमें काम नहीं कर 
सकता। कारखानेसे उसे जो मिल सकता है, सो उसके पास है। उसे तो अपने बलपर 
ही तरक्की करनी है। मेंनें तो उसे सुझाव दिया है कि वह तुम्हारा सचिव बनकर 
तुम्हारे कामकी देखभाल करने रूग जाये। रुखीकी बीमारीमें सेवा करना एक बात 
है और अपने लिए स्थायी रूपसे कोई काम चुनना दूसरी बात। इस दूसरी बातपर 
तुम विचार करना और जैसा ठीक छगे सो लिखना। 

७. विक्रमको छः महीनेतक पढ़ना नहीं है; केवल शरीरश्रम करना है। उसे 
कातने और बुननेका काम करना है। इसलिए तुम्हें जो उचित छगे तुम वह काम 


१, पत्रका प्रारम्मिक अंश उपलब्ध नहीं है। 
२, साथन-सूत्रके अनुसार। 


४४ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


उससे लेता | मेरी नजर उसपर है। वह वसुमती बहनका सम्बन्धी भी है, किन्तु हमारे 
पास तो वह सीधा आया है। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ८६९४) से। 
सौजन्य : राधाबहन चौधरी 


३६. भाषण : तुमसरमें' 


२ फरवरी, १९२७ 


मेरा काम ही मेरी वाणी है। . . . में गोदियामें कुछ नहीं बोला। मेने ५०० ₹ुू० 

की खादी-भर बेची और इतने-से ही खुश रहा। यह जानते हुए भी कि इस देशरमें 
करोड़ोंका कपड़ा विदेशोंसे लाकर जुठाया जाता है, उसके मुकाबलेमें ५०० रु० की 
खादी तो समुद्रमें एक बूँदके बराबर है, में खुश क्‍यों हूँ? में जानता हूँ कि मेरा खुद 
खादी बेचकर, रसीदोंपर दस्तखत करके लोगोंको ललऊचाना कितनी लज्जाकी बात है। 
मगर जब आप खादी-जैसी स्पष्ट बातका भी महत्त्व नहीं समझते, तो में क्‍या करूँ ? 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, १७-२-१९२७ 


३७, आअ० भा० च० संघके समाचार 


अखिल भारतीय चरखा संघने साऊलकी शुरुआत बहुत अच्छी की है। २० 
जनवरी, १९२६ को इसकी सदस्य-सूचीमे प्रथम श्रेणीके २,३३४ और द्वितीय श्रेणीके 
४१५ सदस्य थे। इस वर्ष उसी दिन सदस्योंकी संख्या इस तरह थी: पहली श्रेणीमें 
१,४५८ दूसरीमें ११५ और बाल श्रेणीमें १५९। प्रथम श्रेणीके इन १,४५८ सदस्योंमें 
१,२१२ सदस्य तो पुराने हैं और २४६ नये। गत वर्ष नियमित रूपसे सूत भेजनेवाले 
१,०७७ सदस्य थे, यानी इस वर्ष प्रारम्भमें ही नये सदस्योंके अलावा १३५ और ऐसे 
सदस्य मिल चुके हे जो सूतके रूपमें अपने हिस्सेका नियमित चन्दा भेजनेवाले सदस्य 
हैं। जो गत वर्ष अपना चन्दा नहीं भेज सके थे, वे तीन महीनेका चन्दा भेजकर अब 
इस सालके नये सदस्य बन जायें। 

तकनीकी विभागने सदस्योंकी सूतकी मुस्तेदीसे जाँच करनी शुरू कर दी है। 
अबतक कमसे-कम ४६४ सदस्योंके सूतकी जाँच की जा चुकी है और उसका परिणाम 
उन्हें सूचित कर दिया गया है। अब सूतकी रसीदके फार्ममें तकनीकी विभाग द्वारा 


१, महादेव देसाईकी- “साप्ताहिक चिट्ठी ” से । 


आअ० भा० च० संघके समाचार ४५ 


दिये गये सूतके परीक्षणके, समानताके, बारीकीके और मजवूतीके अंकोंके खाने भी रहा 
करेंगे, जिनमें सदस्योंके सृतके पिछले परीक्षणके परिणाम भरे जायेंगे। 

तकनीकी विभाग द्वारा जाँचे गए सूतके अच्छे नमूत्रोंकी जॉचके कुछ परिणाम 
नीचे दिये जाते हैं: 


वारीकीके 
प्रीक्षण समानता अंक 
अीयुत वी० एस० दांडेकर, बनारस ९४ ९४ ३० 
». बेलजी लखमसी नप्पू, मांगा बम्बई ९४ ९६ २५ 
».. विट्ठलदास जेराजाणी, बम्बई ८७ ९६ १३ 
». गोविन्दभाई पटेल, गुजरात ८७ के श्ड 
».. भाईलाल बाजीभाई, गुजरात ८६ ९२ १० 
». प्रभुदास सरैया, गुजरात १०० ७९ २४१ 


सूतको बुरेसे अच्छा, अच्छेसे अधिक अच्छा और अधिक अच्छेके बाद अधिकसे 
अधिक अच्छा बनाना ही हम सबका उद्देश्य होना चाहिए। चरखा संघके सभी 
एजेंटोंकी अ० भा० च० संघ परिषदने परिपत्र द्वारा सूचित कर दिया है कि वे अपने 
यहाँके सभी किस्मोंके कपड़ोंके ४-४ वर्ग गजके नमूवें और जिस सूतसे वे बुने गये हों, 
उसकी एक-एक लच्छी तकनीकी विभागको भेजें, जिससे कपड़ेकी विशेषताकी जाँच की 
जा सके और देशमें बननेवाले भिन्न-भिन्न प्रकारके कपड़ोंकी सूची बनाई जा सके। 
अभीतक सिर्फ ५ केन्द्रोंने ही इसकी तामील की है और उन्होंने भी सूचना बड़ी 
लापरवाहीसे भरकर भेजी है और सभी सवालोंका ठीक तरहसे जवाब नहीं दिया है। 
में आशा करता हें कि शेष लोग और अधिक देर नहीं करेंगे और साथ ही जिन्होंने 
अधूरा उत्तर भेजा है, वे उसे पूरा कर देंगे। हरएक टुकड़ेके साथ एक पुर्जी भी होगी, 
जिसमें निम्न बातें लिखी रहती चाहिए : 


१. पूरे थानकी लम्बाई 

पना 

, ताने और बानेमें तारोंकी संख्या 
. एक वर्ग गजका भार 

, छागत ख्चे और बिक्रीकी दर 


ल्ड ०( नए गे 


बहुतेरे लोग “ हाथ-कताई और हाथ-बुनाई ” पर लिखे गये पुरस्कृत लेख मूल्य-देय 
पारस (बी० पी० पी० ) से मेगाना चाहते हें। इसमें रजिस्ट्रीके अतिरिक्त खर्चे इत्यादिके 
अलावा भसुविधा और देरी भी बहुत होती है। ऐसा एक मूल्य-देय पासेल न लिये जाने- 
पर लौठ भी आया है। अतः भविष्यमें वी० पी० पी० नहीं भेजी जायेगी। जिन्हें पुस्तक 
लेनी हो वे उसका मूल्य एक रुपया और डाक टिकटके लिए ढाई आना मनीआडंरसे भेजें। 
[ अंग्रेजीसे 
यंग इंडिया, ३-२-१९२७ 


३८. हमारी बेबसी 


शाही फरमान निकला है कि भारत अपनी सेनाएँ चीन भेजें। दिखानेके लिए 
तो ये सेनाएँ वहाँ विदेशियोंकी रक्षा करने जा रही हें; किन्तु वस्तुतः तो वे जायेंगी 
वहाँ चीनियोंके स्वतन्त्रता-प्राप्तिके प्रयत्नको कुचलनेके लिए । इस मामलेमें केन्द्रीय 
विधानसभाका क्‍या विचार है, सो नहीं पूछा गया | उसे तो अपना कोई सामान्य 
सेद्धान्तिक मत व्यक्त करनेका भी अधिकार नही है। वाइसरायके विचारसे केन्द्रीय विधान- 
सभा द्वारा इसपर किसी मतका व्यक्त किया जाना अनुपयुक्त है। केन्द्रीय विधान-सभाको 
अपनी भावनाएँ व्यक्त करनेसे रोकनेके लिए इतना ही पर्याप्त था। 

केन्द्रीय विधान-सभाके सदस्योंके लिए भारतकी विदेश-नीतिपर विचार करना ही 
नहीं, बल्कि उसका नियन्त्रण करना भी बहुत आवश्यक विषय है--यहाँतक कि 
उससे अधिक महत्त्वपूर्ण विषयकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारी बेबसी 
सबसे अधिक तभी प्रकट होती है जब भारतीय सिपाहियोंको बेशर्मीसे दूसरोंकी 
स्वृतन्त्रताकों कुचलनेके लिए इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल भारत संसारमें एशियाई 
तथा दूसरे गैर-यूरोपीय कौमोंके शोषणका प्रधान उपकरण है। उसे न केवरू उसके 
स्वयंके शोषणके लिए वरन्‌ नजदीक या दूरके उसके दूसरे पड़ोसी देशोंके शोषणके लिए 
भी दासताके बन्धनमें बाँध कर रखा गया है। 

कोई ताज्जुब नहीं कि वाइसरायने दृढ़ और स्पष्ट शब्दोंमें अपनी घोषणाम)ं 
कहा है कि इस तथाकथित सुधारमें और कुछ भी वृद्धि करानेके लिए भारतको ब्रिटिश 
संसदके आगे घुटने टेककर भीख माँगनी पड़ेगी। उसे अधिकारकी तरह कुछ भी पाने 
की आशा नहीं करनी चाहिए। ऐतिहासिक घटनाओंके संयोगसे इंग्लेडको भारतपर 
प्रभुत्त मिला है। वह उसे जबतक कायम रख सके, रखना चाहता है। हर सुधार 
इसी सबसे बड़ी बातको ध्यानमें रखकर ही होगा। 

यह एक ऐसा दृष्टिकोण है, जिसे कोई भी स्वाभिमानी भारतीय स्वीकार नहीं कर 
सकता। अंग्रेजोंका प्रभुत्व ही एक ऐसी बात है, जिसे भारत बर्दाइत नही कर सकता। 
इसी बातको बिलकुल स्पष्ट करनेके लिए स्वतन्त्रावादियोंने देशके पूर्ण स्वातन्त्रयके लिए 
गोहाटी | कांग्रेस अधिवेशन | में इतना संघर्ष किया था। उस समय उनकी मुराद पूरी' 
न हो सकी; किन्तु इसकी उन्हें कुछ परवाह नहीं है। वे तो यही चाहते थे कि 
राष्ट्र यह भली-भाँति जान ले कि उसका एक यही ध्येय है, दूसरा नहीं। 

मेरे जेसे कुछ लोग मनुष्य जातिके स्वभावमें अपने विश्वासपर अटल बने हुए 
हैं और यहाँतक कि उद्धत अंग्रेजोंके भी दर्षको ढीछा करनेकी आशा रखते हैँ, फिर 
आज इसके विपरीत चाहे जितने लक्षण क्‍यों न दिखाई पड़ते हों । चाहे औपनिवेशिक 
स्वराज्य मिले चाहे किसी और दर्जेका मगर हम अंग्रेज सरकारके अधीन रहना नहीं 
चाहते। हम तो पूर्ण समानता चाहते हँ। यह निश्चय करनेका अधिकार कि हमारे 
सेनिक क्‍या करें और कहाँ जायें, हमारा होना चाहिए, अंग्रेजोंका नहीं। 


हमारी बेबसी ४७ 


यह वास्तविक महत्त्वपूर्ण शक्ति अभी सुधारोंको कार्यान्वित करनेसे नहीं मिलेगी । 
यह शक्ति तो भीतरसे और नीचेसे ही प्राप्त करनी होगी। और तभी हम निद्चित 
किये गये संविधानकों चला सकेगे। आज तो किसी भी संविधानकों कारगर तौरपर 
चला पाना असम्भव है। हममें आन्तरिक सामर्थ्य नहीं है। लछोगोंके ऊपर जितना 
चाहिए हमारा उतना प्रभाव भी नहीं है। वह प्रभाव तो सच्ची और निःस्वार्थ सेवा 
करनेसे ही मिलेगा । हम जबतक इस मूल तथ्यको नही समझ लेते तबतक हमारे 
सभी कार्योका परिणाम शून्य ही रहेगा। 

यदि में इस सिलसिलेमें चरखेका उल्लेख करूँ, तो अधीर पाठक हँसे नहीं । 
में कहता हूँ कि जनताके साथ जीवन्त सम्पर्क स्थापित कर पाना हमारे लिये तबतक 
असम्भव है जबतक हम उनके बीचमें जाकर और उनमें मिलकर, उनके संरक्षक बनकर 
नहीं, अपितु उनके सेवक बनकर काम नहीं करते। 

अधीर पाठक समझ ले कि जिस जनताके हिताथथ उन्हें काम करनेके लिए कहा 
जाता है, जिनके नामपर वे बोलना चाहते हें वह अधनंगे रहती हैं, आधापेट खाती हें 
और सालभरमें उसका अधिकतर समय आरोपित बेकारीमें बीतता है | वाइसरायकी 
चीन-सम्बन्धी प्रस्तावपर लगाई गई बन्दिशसे और सुधारोंके विषयोंमें उनकी स्पष्ट 
घोषणासे हमारी आँखें खुल जानी चाहिए और हमें दिख जाना चाहिए कि वस्तुस्थिति 
कितनी बुरी है। 

निकट भविष्यमें चीनको हिन्दुस्तानी सेनाका भेजा जाना एक अनीतिमय काम 
होगा। यह अच्छा हुआ कि कांग्रेस-कार्य-समितिने इससे अपने हाथ धो लिये। स्वातन्त्र्य 
संग्राममें लड़नेवाले चीनी जान लें कि हिन्दुस्तानी सेना उनके देशमें आयेगी तो सिर्फ 
इस कारण कि सम्भवतया, हम उनसे भी अधिक बेबस हूँ। हिन्दुस्तानी सैनिक चीनियोंकी 
स्वतन्त्रताको कुचलनेके लिए पहली बार ही चीन नही भेजे जा रहे हैं। लाड डिकिन्सनने' 
अपने अमर, जॉन चाईनामैनके पत्रों में बताया है कि हिन्दुस्तानी सैनिक चीनपर 
अफीम लादनेके लिए किस प्रकार काममें लाये गये थे। हम जानते हैं कि ईसाई कही 
जानेवाली ताकतोंने चीनमें क्या किया है। मगर जो जाति अपनी स्वाधीनताकी कीमत 
देनेके लिए तैयार है वह सदा स्वतन्त्रतासे वंचित नही रखी जा सकती। चीनके बारेमें 
यह एक शुभ बात है कि वह उसके लिए आवश्यक कीमत देनेके लिए तैयार मालूम 
पड़ता है। 

| अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ३-२-१९२७ 


१. (१८६२-१९३२) अंग्रेज निंबन्‍्धकार, सीनिग ऑफ गुड, जस्टिस एंड लिबरटी, यूरोपियन 
एनाकी (१९१६); वार इट्स नेचर, कॉज़ एंड क्योर (१९१० ) श्त्यादिके लेखक । 


३९. गयामें गनन्‍दगो 


हिन्दुओंके तीर्थराज गयाकी गन्दगीका विज्ञापन करनेकी मुझे कोई इच्छा नहीं 
है। गया शहरकी एक मुख्य गछीमें मैलेसे भरे दुर्गन्‍्धयुक्त गड़ढोंको देखकर मेरी हिन्दू- 
आत्मा विद्रोह कर उठी, और इसी कारण मुझे छाचार होकर गया नगरपालिका 
द्वारा दिये गये मानपत्रका उत्तर देते हुए उसका ध्यान इंस ओर विशेष रूपसे 
आकर्षित करनेके लिए बाध्य होना पड़ा। में जानता हूँ कि दूसरे बहुत-से तीर्थ-स्थानोंमें 
भी बहुत गन्दगी है; मगर मेंने गयामें जैसा देखा, वैसा कहीं अन्यत्र देखनेकी बात 
मुझे याद नहीं आती। यह सम्भव है कि छोग मुझे दूसरे तीथोंमें गन्दे हिस्सोंमें न 
ले गये हों। मगर गन्दगीको तोलनेके लिए सोनेके तराजू नहीं रूगते। गयाका नाम 
तो में केवल उदाहरणार्थ लेता हूँ ताकि दूसरी नगरपालिकाओंका ध्यान इस बात 
की ओर आकर्षित कर सकूँ कि उनका पहला कत्तेव्य अपने नगरोंकी सफाई होना 
चाहिए। यह एक काम तो नगरपालिकाकी राजनीति, दलूबन्दी और षड़यंत्रों आदिसे 
अधिक परे होना चाहिए। जैसे नगरपालिकाकी आय-व्ययका हिसाब खरा और असन्दिग्ध 
रखना सभी दलोंका कत्तंव्य होना चाहिए उसी तरह शहरकी सफाई भी बिलकुल 
व्यवस्थित और असन्दिग्ध रखना नगरपालिकाके हरएक दलका नैष्ठिक कत्तंव्य होना 
चाहिए। हरएक नगरपालिकाको सफाई विज्ञान सिखानेके लिए एक आदशे शाला 
स्थापित करनी चाहिए। हमें अभी शहरोंकी सफाईका पूरा ज्ञान नहीं है। जबतक 
हमारे घर ठीक हालतमें रहते हैं, तबतक हम इस बातकी परवाह नहीं करते कि हमारे 
पड़ौसियोंका क्या हो रहा है। हम शहरकी टट्ठियोंकों काममें लेना नहीं जानते। हम 
अपनी नालियाँ भी काममें लेना नहीं जानते। अतः हमें यह मानना ही पड़ेगा कि इस 
बड़े और महत्त्वपूर्ण प्रश्नको हल करनेके कठित कामकी जिम्मेदारी हमारी नगर- 
पालिकाओंपर है। मुश्किलें चाहे जो हों, यह काम करना ही होगा। तीर्थ स्थानोंमें, 
जहाँ हर साल छाखों आदमी यात्रा करने आते हैं, यह काम और भी अधिक 
महत्त्वपूर्ण हो जाता है। गयामें मेंने गन्दगीसे भरे जो गड्ढे देखे, उनके होनेका कोई 
कारण न था। लोगोंको नदियोंके किनारे गन्दे करनेकी इजाजत देनेंका कोई सबब 
नहीं है। यदि नगरपालिकाओंके सदस्य केवछः यह निरंचय कर लें कि वे अपनी 
जिम्मेदारीके अन्तगगंत शहरोंका वैसा ही खयाल रखेंगे जैसा कि वे अपने घरोंका रखते 
हैं, तो वे नगर निवासियोंकी ओरसे किसी कठिनाई और अड़्चनके बिना बहुतसे काम 
कर सकंगे। 

मगर कठिनाई तो अपने ही बीचसे पैदा होती है। नगरपालिकाओंके सदस्य 
प्रायः उदासीन होते हैं और कभी-कभी अपने ही चुने हुए अध्यक्षके रास्तेमें रोड़े अठकाते 
हैं। वे कभी-कभी आपसी झगड़ोंमें उलझे रहते हैं और सफाईकी ओर ध्यान नहीं देते। 
अब तो हमें अपने नागरिक कत्तेव्यका पूरा भान होना ही चाहिए। इस बारेमें हमें 


१, देखिए खण्ड ३२, पृष्ठ ५६३-६०। 
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पश्चिमसे अभी बहुत कुछ सीखना है। पद्चमी लोगोंने बड़े-बड़े शहरोका निर्माण किया 
है। वे ताजी हवा, स्वच्छ पानी और अपने चारो तरफकी सफाईका महत्त्व जानते 
हैं। जो शहर अपनी सफाईकी ओर उचित रीतिसे ध्यान देगा, उसके निवासियोके 
स्वास्थ्य और समृद्धि दोनोंकी उन्नति होगी। इस बारेमें तीर्थस्थानोंकों दिशा-दर्शन 
करना चाहिए। इन शहरोंको जो अवसर प्राप्त हे वे दूसरे शहरोंको प्राप्त नहीं हैं। 
इस अंग्रेजी कहावतमें कि “स्वच्छता देवत्वके निकटतम है” बहुत सार है। इस उक्तिमें 
बहुत समझदारी भरी हुई है। मनु, मूसा और मुहम्मद सभी अपने-अपने युगोंके लिए 
उपयुक्त स्वच्छताके नियम बना गये हैँ। हमे वर्तमान आवश्यकताओंके अनुसार इनमें 
वृद्धि करनी होगी। इन प्राचीन जञास्त्रकारोंसे इतना ही जान लेना काफी है कि वे 
स्वच्छताकों सच्चे धामिक जीवनका एक अंग मानते थे। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, ३२-२-१९२७ 


४०. परद्दको समाप्त कीजिए 


में जब कभी बंगाल, बिहार या संयुक्तप्रान्तमें गया हूँ, मेंने देखा है कि वहाँ 
पर्दकी प्रथाका और प्रान्तोंकी अपेक्षा अधिक कड़ाईसे पालन होता है। मगर मेने 
दरभंगामें काफी रात बीते ऐसे शान्त वातावरणमें जहाँ शोरगुल और जबरदस्त भीड़ 
की धक्कामुक्की नहीं थी, भाषण देते समय देखा कि मेरे सामने पुरुष बेठे है और 
मेरे पीछे पर्दकी आड़मे स्त्रियाँ बैठी हुई हें। किन्तु मेरे पीछे स्त्रियाँ बैठी हैँ, इसका पता 
' मुझे यह बताये जानेपर ही चला। यह सभा हुई तो थी एक अनाथारूयके शिला- 
न्‍्यासके सिलसिलेमें; परन्तु मुझसे पर्देके भीतर बेठी महिलाओंके प्रति कुछ शब्द कहनेके 
लिए कहा गया। सभामें आई हुई बहनोंकी संख्याका तो मुझे अनुमान नहीं हुआ, किन्तु 
जिस पर्देके पीछे वे बैठी थीं, उसे देखकर मेरा मन खिन्न हो गया। इससे मुझे बहुत दुःख 
और अपमानका अनुभव हुआ। मेंने सोचा कि पुरुषोंके द्वारा पर्देकी बर्बर प्रथाकों 
आग्रहके साथ कायम रखकर हिन्दुस्तानकी स्त्रियोंके प्रति कैसा अत्याचार किया जा 
रहा है। जिस जमानेमें यह प्रथा शुरू की गई थी, उस समय इसका थोड़ा-बहुत कोई 
उपयोग भले ही रहा हो, मगर अब तो यह बिलकुल बेकार हो चुकी है और इससे 
देशको असीम हानि पहुँच रही है। रूगता है कि हमने पिछले १०० वर्षोर्मे जो शिक्षा 
पाई है, उसका हमपर रत्ती-भर भी असर नहीं पड़ा है; क्‍योंकि में देखता हूँ कि 
शिक्षित परिवारोंमें भी पर्दा कायम है और उसका कारण यह नहीं है कि शिक्षित 
पुरुष इसमें विश्वास रखते हैं, बल्कि इसलिए है कि वे इस बबेर प्रथाका मर्दानगीसे 
विरोध करने और उसका एकदम खात्मा करनेको तैयार नहीं हैँ। मुझे स्त्रियोंकी ऐसी 
सैकड़ों सभाओंमें, जिनमें हजारों स्त्रियोंने भाग लिया हो, बोलनेका शुभ सुअवसर 
मिला है; मगर मेंने यह देखा है कि इन सभाओंमें आनेवाली स्त्रियोंके प्रति में जो 
विचार व्यक्त करता रहा हूँ, उनका उनके शोरगुलके कारण उनपर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ सका है। जबतक वे अपने घरोंकी छोटी-सी चारदीवारीके भीतर या उन 


५० सम्पूर्ण गांधी वाडुमय 


पिजरोंमें बन्द हैं, तबतक उनसे और किसी बातकी आशा कंसे की जा सकती है? 
इसलिए जब वे किसी बड़े कमरेमें इकटठी होती हें और उनसे एकाएक यह आशा की 
जाती है कि वे किसी वक्‍ताका भाषण सुनें, तब उनकी समझमें नहीं आता कि उन्हें 
स्वयं अपने या वक्‍ताके ख्यालसे क्या करना चाहिए और शान्ति स्थापित हो जानेके 
बाद भी उनके मनमें रोज घटनेवाली साधारण घटनाओं तथा विषयोंके प्रति रुचि पैदा 
करना वक्‍ताकों कठिन मालूम पड़ता है, क्‍योंकि उन्हें कभी स्वतन्त्रताकी शुद्ध वायु 
में साँस लेनेका अवसर ही नहीं दिया गया है और इसलिए वे उन विषयोंसे नितान्त 
अपरिचित रही हैं। में जानता हूँ कि यह चित्रण कुछ अतिरंजित है। में इन हजारों 
बहनोंकी, जिनके सम्मुख मुझे बोलनेका अवसर मिलता है, उच्च संस्कृतिको भली- 
भाँति जानता हूँ। में यह भी जानता हूँ कि वे पुरुषोंके बराबर ही ऊंचा उठ सकती 
हैं। उन्हें बाहर आनेका अवसर भी मिलता है। मगर इसका श्रेय शिक्षित वर्गंको 
नही दिया जा सकता। सवार यह है कि वे इससे भी आगे क्‍यों नहीं बढ़ी हें, 
हमारी स्त्रियोंकों भी वह स्वतन्त्रता क्‍यों नहीं प्राप्त है जो पुरुषोंको प्राप्त है और वे 
घरके बाहर निकलने तथा शुद्ध वायुका सेवत करनेसे वंचित क्‍यों रखी जाती हैं। 

“सतीत्व कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे पालके आमोंकी तरह दाबदूबकर रखनेसे 
परिपक्व किया जा सकता हो। उसे ऊपरसे नहीं छादा जा सकता। उसकी रक्षा 
पर्देकी दीवारसे नहीं की जा सकती। उसका विकास तो भीतरसे ही होना चाहिए 
और अवश्य ही उसका मूल्य तभी कुछ माना जायेगा जब वह सभी प्रकारके 
अवांछित आकर्षणोंका सामना करने योग्य बन जाये। वह तो सीताजीके सतीत्वकी 
भाँति अडिग और अजेय होगा। जो पवित्रता पुरुषोंकी ताक-झॉाँकका सामना न कर 
सके वह अवश्य ही कोई बहुत निकम्मी-सी चीज होगी। अगर मर्दोकों मर्द होना 
है तो उन्हें इस छकायक बनना होगा कि वे स्त्रियोंका वैसा ही विश्वास कर सकें, 
जैसा स्त्रियोंकों मजबूरत उनका करना पड़ता है। ऐसा नहीं होने देना चाहिए कि 
जीवनमें हमारा एक अंग पूर्णतः: या अंशत: निकम्मा बना रहे, अगर सीता भी राम 
जैसी स्वतन्त्र और स्वाधीन न होतीं, तो रामकी क्या स्थिति होती ? मगर निर्भीक 
स्वातन्त्यके लिहाजसे द्रौोपदीका उदाहरण शायद ज्यादा माकूछ होगा। सीता विन'म्रताकी 
मूर्ति थीं। वे मंजु सुकोमलू सुमन थीं। द्रौपदी विशाल विठप जेसी थीं। उनकी अदम्य 
इच्छा-शक्तिके आगे शक्तिशाली भीम भी झुक गये थे। भीम सबके लिए व्याप्र थे, 
परन्तु द्रौपदीके लिए मेमनेथे। द्रौपदीको किसी पाण्डवके संरक्षणकी जरूरत न थी। 
हम आज भारतकी नारियोंके निविष्च विकासका विरोध करके भारतमें स्वतन्त्रताप्रिय 
और स्वाधीन वृत्तिके पुरुषोंके विकासकों रोक रहे हैं । हम अपनी स्त्रियों और अछूतोंके 
प्रति जैसा व्यवहार करते हें, वह हजार गुना होकर हमारे सिरपर वापस आता 
है। हमारी निर्बंछता, अनिश्चितता, संकीर्णता और बेबसीका अंशत: यही कारण है। 
इसलिए आइए हम एक महान प्रयत्न करके इस पर्देोको समाप्त कर दें। 

| अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, २-२-१९२७ 


४१. भाषण : चाँदामें' 


४ फरवरी, १९२७ 


भला इन मालाओंका में क्या करूँ ? यह समय मालाएँ पहन कर निकलनेका नहीं 
है। यह समय दूध वगेरा ऐसी चीजें खानेका भी नहीं है जो गरीबोंको नसीब नहीं 
होतीं। मेने कितनी ही बार सोचा है कि में देशकी गरीब और भूखों मरनेवाली 
स्त्रियोंके खातिर दूध पीना भी छोड़ दूँ। मगर मेंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ऐसा 
करना आत्महत्या करना ही होता। अनिच्छापूर्वक ही क्‍यों न हो मुझे दूध पीना पड़ 
रहा है, क्योंकि जबतक ईश्वरकों अभीष्ट है, मुझे उनकी यथाशक्ति सेवा करनेके लिए 
जिन्दा रहना है। इसलिए आप कृपया मालाएँ खरीदनेमें रुपया बरबाद न करें। क्योंकि 
माला न खरीदकर बचाये गये हर रुपयेसे आप १६ स्त्रियोंकों एक वक्‍तका भोजन दे 
सकते हैं। क्‍या हमें उन गरीबोंका रोदन सुनकर लज्जाका अनुभव नहीं होता जिनकी 
मेहनत-मशकक्‍्कत की बदौलत हम जीते हे और जिनकी जोती-बोई धरतीसे हमें भोजन 
प्राप्त होता है? अगर आप उनकी बनाई खादी न भी पहन सके तो यही बेहतर 
होगा कि आप “लोकमान्यकी जय ' के नारे ऊूगाना बन्द कर दें। उनका नाम लेनेके पहले 
उनकी जैसी निष्ठा प्रदर्शित करें, उनका कुछ काम करें, उनके दिलमे गरीबोंके प्रति 
जो अथाह प्रेम था, उस प्रेमका शर्तांश ही आप अपने कार्यो द्वारा व्यक्त करके दिखायें । 
| अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १७-२-१९२७ 


४२. भेंट : शापुरजी सकलातवालासे- 


यवतमाल 
[५ फरवरी, १९२७ | 

साम्राज्यवाद समाप्त ही किया जाना चाहिए। जब चीन, रूस, मक्सिको और 

अन्य देश सफलता पा रहे हैं, तो हमें क्‍यों नहीं सफलता मिलेगी ? अगर हम भी उनके 
साथ सहयोग करें, तो हमारी आवाज भी सुनी जायंगी। अगर हमारे पास दस राख 
कार्यकर्ताओंका एक संगठन हो, तो हम जो भी चाहें, कर सकेंगे। मतभद तो होंगे। 
हिन्दुओं और मुसलूमानोंकों भी झगड़नका हक है। अन्य देश भी स्वतन्त्रताका सुख 


१. महादेव देसाईकी “साप्ताहिक चिट्ठी ” से । 

२, इस भेंटका विवरण नवजीवल, १३-२-१९२७ में भी छपा था, और उसी दिन भद्दमदाबादसे 
फ्रो प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया था। 

३. इस तारीखको गांधीजी यवतमालमें थे। 


५२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


भोग रहे हैँ, यद्यपि वहाँ भी अन्दरूनी झगड़े होते रहते हैं। हमें यह घोषित करना ही 
चाहिए कि हम स्वतन्त्रता चाहते हे। यह है यवतमालमें गांधीजीसे हुई विधानसभाके 
सदस्य शापुरजी सकलातवाऊाकी बातचीतका सारांश. - - 

सास्यवादी संसद सदस्यका ऐसा विश्वास है कि खादी अहिसात्मक नहीं है, 
क्योंकि वहु लंकाशायरके श्रमिकोंकी आजीविका समाप्त करती है। खहरमें कोई 
एकता निहित नहीं है। घरोंके कोबोंमं कताई करके हम एकता कंसे हासिल कर 
सकते हैं? एकता कारखानोंमें साथ-साथ काम करके हासिल की जा सकती है। 

गांधीजीन जवाब दिया कि जो आपने कहा है किया वही जा रहा है। उन्होंने 
कहा कि यदि आप यहाँ रुककर देखें तो रास्तेमें आनंवाली कठिनाइयोंको समझ 
सकेंगे। गांधीजीव इस बातका दावा किया कि विधानसभाके सदस्य सहोदय जिस 
सम्मिलित शक्तिकी चर्चा करते हैं, वह खटर द्वारा जुटाई जा रही है। गांधीजीने 
उनसे फहा कि कुछ दिनोंके लिए आप मेरे साथ यात्रा करें और से आपको दिखाऊंगा 
कि खह्रसे क्या परिणास हासिल किया जा रहा है। बुनकर, कताई करनवाले और 
रंगरेज आदि खादी द्वारा एकताके सूत्रमें बाँध जा रहे हें। 

अन्तमें श्री सकलातवालान विनोदपुर्वक कहा कि लोगोंके लिए उन्हें (गांधीजीको) 
एक सीमामें रोककर रखना पड़ेगा जेसे कि सिनफेन आन्दोलन चलानेबाले लोग अपने 
नेताओंको रखते हैँ और उन्हें उनसे कहना पड़ेगा कि “हमारा नंतृत्व जिस तरह 
हम आपको बतलायें उस तरह कीजिए।” 

| अंग्रेजीसे ] 
बॉम्बे कॉलिकल, १४-२-१९२७ 


४३. पत्र: सणिबहन पटेलकों 


अकोला जाते हुए 
रविवार, ६ फरवरी, १९२७ 


चि० मणि, 

तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हें अक्षर सुधारनेकी जरूरत है। अक्षर बड़े और साफ 
लिखनेकी आदत डालो। किसी खास मौकेपर ही अच्छे अक्षर लिख देना काफी 
नहीं। जैसे महादेवके अक्षर हमेशा सुन्दर होते हें उसी तरह हमें भी सदा सुन्दर अक्षर 
ही लिखने चाहिए। 

फिलहाल हरिहरभाईकी कक्षा्में जाती रह सकती हो। अगर हिन्दीमें बातचीत 
करनेकी आदत डाल लो तो हिन्दी सीख जाओगी। उसके प्रति रुचि होगी तो उसका 
ज्ञान अपने-आप आ जायेंगा। 

कराचीसे जवाब आनेपर लिखूँगा। 


पत्र : आनन्दी, मणि, तारा, चन्दनकों ५३ 


कातनेसे सम्बन्धित सारी क्रियाओंमें पूरी निपुणता प्राप्त कर लछेना। एक भी 
क्रिया बाकी न रहे। में अपने सफरमें नित्य यह अनुभव करता हूँ कि चरित्रवान 
स्त्रियोंकी बड़ी जरूरत है। 

मणिलछाल कोठारीके नाम लिखित पत्र पढ़नेका तुम्हें अधिकार तो नही था, परल्तु 
पढ़ लिया तो कोई बात नहीं। भारतीय युवती ब्रह्मचर्य-गालनकी शक्ति रखती है, 
इसे आज कोई भी माननेको तैयार नहीं है। तुम और आश्रमकी दूसरी कुमारियाँ 
लोगोंके इस अविश्वासकों झूठा साबित कर दिखायें; वह दिन देखनेके लिए में तो 
तरस रहा हूँ। 


बापके आशीर्वाद 
[ गुजरातीसे | 
बापुना पत्रो -४: सणिबहेन पटेलने 


४४. पत्र: आनन्‍दी, मणि, तारा, चन्दनकों 


रविवार [ ६ फरवरी, १९२७ | 

चि० आनन्दी, मणि, तारा, चन्दन, 

तुम सबको अलूग-अछग पत्र लिखनेका समय तो मुझे नहीं है। तुम्हारे पत्र पढ़कर 
मुझे आनन्द हुआ। तुम सब लड़कियाँ लिखावट सुधारों और स्याहीसे लिखनेकी 
आदत डालो। 

यह रेशम जैसा कागज नेपालमें हाथसे बनाया जाता है। यह मुझे तुलसी मेहरजीने 
भेजा था। ये कागज तो बड़े आकारके होते हैँं। मेने उन्‍हें काटकर उनके छोटे- 
छोटे टुकड़े बना लिये हैं। 

तुम सब लड़कियोंकों जल्दी उठनेकी आदत डाल लेनी चाहिए। अब ठंड नहीं 
है। हरिइच्छासे कहना कि वह मुझे पत्र लिखे और मेरे पत्रकी राह न देखे । 

आज में गोमतीबहनसे मिलूंगा। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ४९२२) से। 
सौजन्य : हरिइच्छाबहन कामदार 


१. पत्रमें गोमतोबदनसे मिलनेक्ी वात है, गोमतोबहन अकोढामें रहती थीं और गांधीजी अकोछा 
६-२-१९२७ को गये थे। 


४७. पतन्न : मगनलाल गांधोकों' 


[६ फरवरी, १९२७] 


»  » आ गई है। किन्तु धर्मके मामलेमें भला कहीं जोर-जबरदस्ती चलती है? 
धर्मका बन्धन उसीके लिए है जो उसे समझता है। हम तो दूसरेको समझाकर ही अपना 
कत्तेव्य पूरा हुआ समझें । 

रामचन्द्रने लिफ्टके बारेमें रेवाशंकर भाईको लिखा है। तुम पाँच हजार रुपये 
मेंगा लेना और बाकी रकम आश्रमके खातेमें से निकाल लेना। यदि लिफ्ट हमारे लिए 
उपयोगी सिद्ध हुई तो उससे हमारी छागत निकल आयेगी । पेटेन्टके बारेमें क्या हुआ ! 
क्या तुमने उन्हें उत्तर दे दिया? . . . 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७७७४-ए) से। 
सौजन्य : राधाबहन चौधरी 


४६. भाषण : अस्पृश्यतापर, अकोलामों 


६ फरवरी, १९२७ 


अस्पृश्यता-विषयक मेरे विचार, मेरी पाश्चात्य शिक्षाकी देन नहीं हें। मेरे ये 
विचार इंग्लेंड जानेसे बहुत दिन पूर्व, शास्त्रोंका अध्ययन करनेसे भी बहुत पहले, एक 
ऐसे वातावरणमें बन चुके थे जो इनके लिए अनुकूल न था; क्‍योंकि मेरा जन्म एक 
कट्टर वैष्णव परिवारमें हुआ था। फिर भी बालिग होनेके समयसे ही उस सम्बन्धमें 
में अपने इन पक्के विचारोंपर दृढ़ रहा हूँ। बादमें हिन्दू धर्मग्रस्थोंके तुलनात्मक अध्ययन 
तथा अनुभवसे उत्पन्न मेरे ये विचार और भी दृढ़ हो गये हें। मेरी समझमें नहीं 
आता कि जब शास्त्रोंमें पंचम वर्णका कहीं भी उल्लेख नहीं है और “गीता में ब्राह्मण 
और भंगीको समान माननेकी स्पष्ट आज्ञा है, तब भी हम हिन्दू धर्मेके मस्तकपर 
लगे इस कलूंककों कायम रखनेकी जिद क्‍यों पकड़े हुए हें? भंगी और ब्राह्मणको 
एक समान माननेका अर्थ यह नहीं है कि सच्चे ब्राह्मणके प्रति हम यथोचित श्रद्धा न 
रखें, उसका तो यह अर्थ है कि भंगीको भी अन्य हिन्दुओंकी भाँति हमसे वही 
सेवा पानेका हक है जो ब्राह्मणको है, वह भी सार्वजनिक शालाओंमें अपने लड़के 


१, पत्रका प्रारम्सिक तथा अन्तिम अंश उपलब्ध नहीं है। 

२. मूल पत्र हाथसे बने रेशमी कागजपर है; गांधीजीने तुलसी मेहरसे यह कागज प्राप्त होनेकी बात 
कही है। देखिए पिछला शीषक। 

३. महादेव देसाईकी “साप्ताहिक चिंद्ठी” से। 


पत्र : मीराबहनको न 


उसी तरह भेज सकता है, सार्वजनिक कुओंसे उसी तरह पानी भर सकता है और 
मन्दिरोंसें जाकर उसी तरह देव-दशेंत कर सकता है जैसे कोई भी अन्य हिन्दू। 
श्रद्धानन्दजीने अछूतोंकी ही सेवार्सें अपनी जिन्दगीका सबसे ज्यादा हिस्सा गुजारा। इन्ही 
दलितोंकी सेवामें उनका मन बसा था और वे इन्हीके बीच रहते और काम करते 
थे। जो वृत्ति एक बिलकुल अधामिक प्रथाको अब भी धामिक ही मानती चली जा 
रही है, में उसके बारेमें क्या कहूँ ? इसलिए आइये, हम अपने हृदयोंको टटोलें और 
उनसमेंसे संकीर्णताकों पूर्णतः: निकाल दें। हम समझ ले कि दक्षिण आफ्रिकामें हम 
भारतीयोंको जो सजा भोगनी पड़ रही है, वह हमारे ही पापोंका उचित प्रतिफल है, 
और दक्षिण आफ्रिकाके गोरे हमारे भाइयोंके साथ जो व्यवहार करते हैं उससे अपने 
भाइयोंके साथ किया जानेवाला हमारा व्यवहार कुछ कम बुरा नही है। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, १७-२-१९२७ 


४७. पत्र : सीराबहनको 


दुबारा नहीं पढ़ा 
७ फरवरी, १९२७ 

चि० मीरा, 

यह पत्र नेपालसे तुलसी मेहर द्वारा भेजे गये हाथके बने कागजपर लिखा 
है। वह फिर हम छोगोंके साथ यहाँ है। यह घर किश्योरलालके भाईका है। उनकी 
पत्नी इन दिनों बीमार हें। वह अब भी बिस्तरपर ही हें, छेकिन अब कोई खतरेकी 
बात नही है। यहाँपर में कई पुराने परिचित छोगोंकों देख रहा हूँ। कल सुबह हम 
यहाँसे रवाना हो रहे हेँ। | दौरेकी | तारीखें इस प्रकार हैं: 


९ भुसावलू १२९ अमलनेर 
१० जलगाँव १३-१४ धूलिया 
११ चोपड़ा 


इसके आगेका अभी कुछ मालूम नहीं है। 

शपथके' बारेमें तुम्हारा पत्र मिला है। सब्जियों और फलोंके बारेमें तुम जो 
अर्थ निकालछती हो, उसपर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। स्मरण रहे कि शपथकों केवल 
कमसे-कम सीमातक नहीं बल्कि अधिकसे-अधिक सीमातक निबाहना चाहिए। व्यक्ति 
सदैव सीमा रेखाके करीब रहनेका नहीं वरन्‌ सीमा रेखासे काफी अन्दर रहवेका 
प्रयत्त करेगा । खैर, शपथकी अवधि कम है, इसलिए इस सबसे कुछ खास फर्क 
नही पड़ता। 


१, देखिए “पत्र : मोराबहनकों ” ३१-१-१९२७ | 


५६ सम्पूर्ण गांधी वादमय 


मुझे प्रो० रामदेवका पत्र मिला है, लेकिन आज मेरे पास विस्तारसे कुछ लिखनेका 
समय नहीं रह गया है। 

हाँ, अब में पहलेसे सशक्त हूँ। ऐसा कबतक रहेगा कुछ पता नहीं। 
सस्नेह, 


तुम्हारा, 
बापू 
अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२०२) से। 
सौजन्य : मीराबहन 
४८. पत्र: अब्बास तेयबजीकों 
अकोला 


७ फरवरी, १९२७ 
प्रिय भुर॑ररं, 
आपका पत्र पाकर बड़ी खुशी हुई। निरचय ही काठियावाड़में आपको बहुत 
सफलता मिली। रामदासने उसके बारेमें मुझे सब कुछ बताया। 
सुहैलाको ' बेशक मेरी दुआएँ मिलेगी; बश्तें कि वे दोनों अच्छी तरह रहें और 
खादी पहलनें। 
आप डा० मेहताके लिए जो पत्र चाहते हे, सो इसके साथ रख रहा हूँ। 
लेकिन क्या रकमकी खातिर आपका रंगून जाना जरूरी ही है? आप जो कुछ भी 
यही इकदठा कर सकते हों, क्‍यों न कर लें; बाकीका आपके रंगून जाये बिना इस 
बातपर ध्यान देते हुए इकट्ठा किया जा सकता है कि आप हिन्दुओंकों चन्दा देनेमें 
शरीक होनेकी इजाजत दे देंगे। निस्सन्देह यदि आप रंगून जायें, तो जिस छोटी रकम- 
का आपने उल्लेख किया है, उसे आप चन्द दिलोंमें ही इकट्ठा कर लेंगे। 
सस्नेह, 
आपका, 


श  श३ 


भुररर 


अंग्रेजी (एस० एन० ९५५७) की फोटो-नकलसे। 


१. गांधीजी और अब्बास तेयबजी एक दूसरेका स्वागत इसी तरह किया करते थे। 
२. अब्बास तेथबजीको पुत्री; उन्हीं दिनों अलीगढ़के मुहम्मद हृबीबसे उसका विंवाद निश्चित हुआ था। 


४९, पत्र; मगनलाल गांधीकों 


अकोला 
मौनवार, [७ फरवरी, १९२७ |] 


चि० मगनलाल, 


तुम्हारा पत्र, राधाका पत्र और दूसरे पत्र मिले। उनसे रुखीके समाचार जाने। 
अब उसकी चिन्ता करनेकी कोई जरूरत ही नहीं रहती। हम लोग डाक्टर और 
अन्य लछोगोंकी सेवाओंके जबर्देसत बोझसे दबे हुए हे। इसका बदला हम पैसा देकर नहीं 
चुका सकते। फूल नहीं तो पंखुरी, यदि इस दृष्टिसे भी हम कुछ देनेका विचार करें 
तो वह भी पाप ही होगा। इसका बदला तो हम सब तभी चुका सकते हूँ जब हम सबसें 
धामिक चेतना प्रबुद्ध हो। यह बात हम अपने नवयुवकों और नवयुवतियोंकों किस 
तरह समझा सकते हें ? यदि हम गृहस्थ होते तो सत्तोककी सारी जमा-पूँजी ऐसी एक 
ही बीमारीमें खर्च हो जाती। लेकिन हमारे यहाँ तो बीमारोंका ढेर रूगा रहता है। 
सन्‍्तोक जिन्हें अपना मानती है उनमें भी क्‍या कम लोग बीमार है ... ॥ 

मुझे उम्मीद है कि इन सब बातोंका ठीक-ठीक अलग-अलग हिसाब रखा जाता 
होगा, रखा जाना चाहिए। यदि भाड़ा आदि सारी म्दें बिलकुल ठीक-ठीक चढ़ाई 
जाती हों तो में कहूँगा कि हिसाब बराबर रखा जाता है। देखता हूँ कि तुम बहुत 
बोझ उठा रहे हो। यह किस तरह हल्का किया जाये अथवा किया जा सकता है, यह तो 
तुम ही जानो। बीजापुरका कया है? हमारे यहाँ कितनी खादी पड़ी है? सर गंगारामके 
लिए खेतीके बारेमें टिप्पणी तुरन्त तैयार करना। उनका एक और पत्र आया है। 


बापूके आशीर्वाद 
| पुनशच : | 


राधाको अभी मुझसे अलग पत्रकी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए; फिर भी उसे 
खुद तो लिखते ही रहना चाहिए। 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७७७४) से। 
सौजन्य : राधाबहन चौधरी 


१, साधन-सत्रमें यहां कुछ छूटा हुआ है। 


५०. पत्र: समगनलाल गांधीको 


[७ फरवरी, १९२७ | 


«  - सेवा करें, दूसरे हमारी सार-सँभाल करें, इसके लिए हमारी योग्यता क्‍या 
है? तुम इस बातपर विचार करना। संसारकी सेवा तो जब करेंगे तब करेगे, लेकित 
इस समय तो हम, संसार हमें सेवक और सेविका मानकर जो कुछ प्रदान करता है 
उसे लेते चले जा रहे हैं। हमें चाहिए कि हम, दुनिया हमसे जो आशाएँ रखती है उन्हें 
पूरा करें। ऐसा करनेमें तुम अपना अंश तो पूरा दोगे न! 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८८३९) से। 
सोजन्य : राधाबहन चौधरी 


५१. पत्र: आश्रमकी बहनोंको 


अकोला 
मौनवार [७ फरवरी, १९२७ | 
बहनो, 
आज तो में आश्रमके कुट्म्बीजनोंके बीच ही मौन रखे हँ। किशोरलालभाई, 
गोमतीबहन, नाथजी, तुलसी मेहर और तारा तो आश्रमके ही माने जायेगे तन? और 
तानाभाई, उनकी धर्मपत्नी और सुशीछाको कौन आश्रमके बाहरका गिनेगा ? इसलिए 
इस सप्ताह मुझसे दूसरे समाचारोंके बजाय तुम्हें इन्हीं कुटम्बीजनोंका समाचार सुननेकी 
उम्मीद रखनी चाहिए। 
गोमतीबहनको अभीतक हल्का-हलल्‍का' बुखार आ जाता है; वह बिस्तरमें पड़ी 
है। परन्तु प्रसन्न है। चेहरेसे कोई नहीं कह सकता कि वह अभी किसी बड़ी बीमारीसे 
उठी हें। इस प्रसन्नताका कारण उसकी श्रद्धा है। हम सबसमें ऐसी श्रद्धा पैदा हो। 
किशोरलालभाईकी गाड़ी तो वैसी ही चल रही है। यह नहीं कहा जा सकता 
कि उनमें पहलेसे कुछ ज्यादा शक्ति आई है। कर रातको तो उन्हें बुखार भी आ 
गया था। जाड़ा भी लूग रहा था। बुखार थोड़ी देरके बाद उतर गया था। 
जहाँ स्नेहीजनोंमें बीमारी हो वहाँ नाथजी न हों, यह तो हो ही केसे सकता है? 


१. पत्रमें दूसरोंकी सेवा स्वोकार करनेकी जो चर्चा मिलती है उससे माद्म होता है कि यह पत्र 
पिंछके पत्रके साथ-साथ ही लिखा गया होगा। 
२, पत्रका प्रारम्भका भाग उपलब्ध नहीं है। 


पत्र : वी० ए० सुन्दरम्‌कों ५९ 
नानाभाई तो सदाके रोगी हें। दमेकी बीमारीमें गिरफ्तार है। इतनेपर भी 
उनके मुखपर तो शान्ति ही विराज रही है। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती (जी० एन० ३६३८) की फोटो-नकलसे । 


५२. पत्र: रामदास गांधीकों 


अकोला 
मौनवार [ ७ फरवरी, १९२७ | 
चि० रामदास, 
तुम्हारे पत्र मिल रहे हैँ । तुम अपना स्वास्थ्य खूब अच्छा कर लेना। यहाँ आज 
हम गोमतीबहन, किशोरलालू भाई तथा तुरूसी मेहरजीके पास हैें। नाथजी भी 
यहीं हें। 
बापूके आशीर्वाद 
| पुनश्च : | 
दौरेकी तारीखें ' 
इसके बादका कार्यक्रम में नहीं जानता। 


गुजराती (जी० एन० ६८५३) की फोटो-नकलसे । 


५३. पत्र : वी० ए० सुन्दरम॒को 


८ फरवरी, १९२७ 
प्रिय सुन्दरम्‌ , 
मुझे खुशी है कि आप देवदासके पास हें। वहाँ रहनेसे उसे अवश्य छाभ होगा। 
सावित्रीके गलेके' कौवोंका ऑपरेशन आपको बिना देर-दार किये करवा देना चाहिए। 
आप प्रति सप्ताह कविताएँ भेजनेमें अनियमित हो गये थे। मुझे खुशी है कि अब 
आपने फिर उसे शुरू कर दिया है। 
आपका, 


बापू 


अंग्रेजी (जी० एन० ३१९८) की फोटो नकलसे। 


१, पहाँ नहीं दो जा रही हैं; इसके लिए देखिए “ पत्र मीराबहइनकों ”, ७-२-१९२७। 


५४. पत्र : मणिलाल गांधीकों 


गाड़ीमें जाते हुए 
मंगलवार [८ फरवरी, १९२७] 
चि० मणिलाल, 
अब तुम्हें कुछ समाचार दे सकता हूँ। में तो सगाई छगभग तय कर चुका हें; 
किन्तु यद्यपि तुमने मुझे सगाई करनेका अधिकार दे दिया है, फिर भी में उसका 
उपयोग नहीं करना चाहता। 
इसके साथ सुशीलाका पत्र है। सुशीला ताराबहनकी बड़ी बहन है। वह १९ 
वर्षकी है। स्वास्थ्य अच्छा है, किन्तु कुछ ऊँचा सुनती है। गुजराती और मराठी 
जानती है। हिन्दी भी समझ लेती है। बहुत थोड़ी अंग्रेजी भी समझती है। चौथी 
कक्षातक पढ़ी है। उसका फोटो भी भेज रहा हूँ। वह किशोरलालभाईकी भतीजी 
है। उसके माता-पिता जीवित हैं। उसे चित्रकला अच्छी आती है और कुछ संगीत भी 
आता है। हारमोनियम' बजा छेती है और गृहकार्यमें कुशल है। उसने अपना यह 
पत्र किसीकी सहायताके बिना स्वयं लिखा है। तुम दक्षिण आफ्रिकामें विवाह करनेके 
लिए तैयार हो गये थे यह बात भी मेने बता दी है। इससे अधिक शुद्ध सम्बन्ध में 
दूँढ़कर भी नहीं ढूँढ़ सकता था। पहले-पहल यह सुझाव जमनालालजीने ही दिया था। 
सुशीलाके भाईका' ऑपरेशन होनेवाला है। वह स्वस्थ हो जाये तो उसके बाद विवाह 
११ मार्चकों हो सकता है। उस हालतमें तुम तुरन्त ही रवाना हो सकते हो। किन्तु यदि 
ऑपरेशन खतरनाक सिद्ध हो तो शोकके कारण विवाह रुक जायेगा। 
अब रही तुम्हारी बात। तुम्हारे सम्बन्धमें मेने यह माना है कि . - . तुम्हें 
गर्मी अथवा प्रमेह जैसा कोई रोग नहीं है। मेंने सुशीलासे यह भी कहा है कि. . .. 
यदि तुम किसी दिन अनीतिके मार्गपर चलने लगो तो वह तुम्हें रोके, और तुम 
तब भी न रुको तो वह तुम्हें त्याग दे। 
अब मुझे तुमसे तुम्हारी सहमतिके साथ यह प्रतिज्ञा चाहिए कि . . .' तुम 
सुशीलाकी स्वतन्त्रताकी रक्षा करोगे। उसे अपनी सहचरी मानोगे, दासी कदापि नहीं। 
अपने शरीरके समान ही उसके शरीरकी भी रक्षा करोगे। उसकी इच्छाके विरुद्ध 
अपनी विषय-वासनाकी पूर्ति नहीं करोगे; अपितु उसकी सहमतिसे ही विषयोपभोग 
करोगे। में तो यही सलाह दूँगा कि तुम अपने विषयभोगकों मर्यादित रखना। 
तुम्हारे गुणोंका वर्णन करते हुए मेंने उसे बताया है कि तुम सरल, उदार और 
प्रेमाल हो तथा तुम्हारा हृदय सेवाभाव और देशग्रेमसे परिपूर्ण है। 


१, गाँधीजों अकोलासे ८ फरवरीकों रवाना हुए थे। देखिए “पत्र: मीराबहनकों”, ७-२-१९२७। 
२. शान्तिलाल मशरूवाला । 
३, ४ व ५, यहाँ कुछ पंक्तियाँ छोड़ दी गई हैं। 


भाषण : राष्ट्रीय पाठंशाला, खामगाँवमें ६१ 


मेरे ऊपर बहुत बड़ी जवाबदेही है। यह एक भगवत्पेमी परिवार है। इनके 
साथ सम्बन्ध करना मुझे प्रिय है। इन्होंने सब-कुछ मुझे सौप दिया है। आशा है, 
तुम मुझे धोखा बिलकुल नहीं दोगे, क्योकि यदि सुशीलाका वाल भी बॉका होगा तो 
मुझे गहरा आधात पहुँचेगा। यह बालिका मुझे अपने नामके अनुरूप ही गुणवती ' 
और भोली-भाली छगी है। 

स्त्रियोंके सम्बन्ध्में मेरी भावना तुम अच्छी तरह जानते हो। उनके साथ पुरुष 
ठीक व्यवहार नही करते। तुम मेरे आदर्शका पालन कर सकते हो, ऐसा मानकर मेने 
यह सम्बन्ध कराना स्वीकार किया है। 

अब यदि तुम इस सम्बन्धके लिए तेयार हो तो तार देना और ब्यौरेवार 
पत्र लिखना। यदि तुम्हें यह सम्बन्ध पसन्द न हो अथवा तुम उपर्यक्त शर्तोका पालन 
न कर सको तो मुझे स्वीकार करनेमें असमर्थ ' --- यह' तार देना, अन्यथा ' सम्बन्ध 
स्वीकार, आपकी कसौटी पूरी कर सकूँगा  --यह तार देना। 

मुझे विस्तृत पत्र छिखना। मेरा मुकाम १० को जल्गाँव. ११ कों जलगाँव, 
१२ को चोपड़ा, १३, १४ और १५ को धूलिया रहेगा। 

ईश्वरसे डरना और मुझे शुद्ध सत्य ही लिखना। प्रभु तुम्हारा कल्याण करे। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९१२४) से। 
सोौजन्य : सुशीलाबहन गांधी 


५५. भाषण : राष्ट्रीय पाठशाला, खामगाँवम)ं 


८ फरवरी, १९२७ 


मेने यह जो इतनी परीक्षा ली इसका कारण यह है कि आपकी प्रशंसा मने 
बहुत सुनी थी और अब में जो-कुछ कहने जा रहा हूँ वह आलोचनाके रूपमें नहीं 
बल्कि आपकी कोशिशोंकी कद्र करते हुए आपकी मदद करनेके खयालरसे कह रहा 
हँँ। मुझे आपसे यह कहना ही चाहिए कि यदि आपका सबसे तेजस्वी बालक ऐसा 
है, तो मुझे सन्‍्तोष नहीं हुआ। उसके [ संस्कृत शब्दोंके | उच्चारणसे मुझे सन्‍्तोष नहीं 
हुआ और अनुवादसे भी नही। अंग्रेजी उच्चारण भी खराब था। संस्कृत हो या 
अंग्रेजी -- हमें ऐसे ही शिक्षक रखने चाहिए जो इन भाषाओंकों ठीक-ठीक सिखा 
सकें। यदि ऐसा शिक्षक उपलब्ध न हो तो विषय सिखाना ही नहीं चाहिए। परन्तु 


१, मूल पत्रमें यहां अंग्रेजी “गुडनेचडे ” शब्द है 

२ व ३. मूल्में क्रशः “अनेबल एक्सेप्ट” और “एप्रव मैच केन सेट्सिफाई योर टेस्ट? है। 

४. गांधीजीने अंग्रेजों, संस्कृत और कताई इन तीन विषयोंमें उस संस्थाके सबसे कुछाग्रबुद्धि 
विद्यार्थीकी परीक्षा ली थी। 


६२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


हमने तो सत्याग्रह छोड़ दिया है, इसलिए हम जनताको येन-केन रिझानेकी दृष्टिसे अपने 
कार्यक्रम बना लेते है। हमें अपनी शिक्षा प्रणालीमें सत्यका ही अनुसरण करना चाहिए। 
अब में चरखेके बारेमें आप लोगोंकी जो धारणा है उसमें किचित्‌ परिवर्तेत करनेका 
सुझाव देना चाहता हूँ। आप लोग अनेक उद्योगोंकी तालीम देते हैं। आपने चरखे- 
को अपने उन अनेक उद्योगोंमें से एकके रूपमें स्थान दिया है। परन्तु चरखा तो एक 
अद्वितीय उद्योग है। इसलिए उसको अनेक चीजोमे से एक मान लेना न तो शोभाजनक 
है और न व्यवहारिक। चरखा अन्य उद्योगोंका सजातीय उद्योग नहीं है -- चरखेका 
तो अपना अनोखा स्थान है। उद्योग तो आजीविकाके निमित्त सिखाए जाते हें। यदि 
चरखा जीविकाके लिए सिखाया जा रहा है तो उसका स्थान कनिष्ठ हो जायेगा। 
तब वह दूसरे धन्धों जेसा ही एक धन्धा बन जाता है। और उस हालतमें उसकी 
तालीम न दी जाये तो भी काम चल सकता है। मुझे एक अनाथाश्रममें ले जाया 
गया था। वहाँ मुझे बताया गया कि वे छोग कताईका काम भी शुरू करनेका इरादा 
रखते हैं। मेंने कहा कि आपसे यह न होगा। क्योंकि आप तो अनेक उद्योग सिखानेके 
इच्छुक हैं। में इस मनोवृत्तिको व्यभिचार मानता हूँ। हमारे जीवनमें से एकनिष्ठता 
विदा हो गई है। सच्चा ब्रह्मचारी तो वही है जो एकनिष्ठ हो और ब्रह्मनिष्ठ हो। 
आप यदि चरखेको स्थान देना ही चाहते हें तो उसका स्थान निराला ही होना 
चाहिए । हमारी राष्ट्रीय संस्थाओंकी विशेषता यह होनी चाहिए कि हम चरखा चलानेकों 
महायज्ञ मानें और जिस प्रकार महायज्ञकी तैयारी करते हें उसी तरह इसकी भी 
तैयारी करें। चरखेके प्रचारके लिए अंग्रेजीके ज्ञानी आवश्यकता कहाँ पड़ती है, 
चरखेको गीता से कितना समर्थन मिलता है, बढ़ई और ल॒हारका काम सीख लेनेपर 
चरखेमे कितना सुधार किया जा सकता है--इन सब बातोंपर आपको विचार 
करना चाहिए। क्या आप जानते हैँ कि हमारे यहाँ आज एक भी ऐसी संस्था नही है 
जिसमें हमारी जरूरतके योग्य तकुए पर्याप्त संख्यामें मिल सकते हों। एक भी 
संस्थामें चरखेका अध्ययन शास्त्रीय पद्धतिसे नहीं किया जा रहा है। आप यह विशेषता 
प्राप्त कीजिये। आपका कारीगर यह सोचे कि वह आदश्शे चरखा कैसे बना 
सकता है। उसे आदर्श चरखेके पहियेकी परिधि, वजन, रफ्तार, चमरखोंकी स्थिति 
इत्यादि बातें पूर्ण रूपसे जाननेका प्रयत्न करना चाहिए। आपका बढ़ई अच्छे किवाड़ 
या सन्दृक बनानेकी बात न सोचे; उसे तो अच्छेसे-अच्छे चरखे बनानेका इरादा रखना 
चाहिए । आपके अध्ययनका केन्द्र चरखा ही हो। आप चरखेको धामिक और पारमाथिक 
दृष्टिसे देखें, इसके शास्त्रकों जानकर इसका प्रचार करनेके लिए तैयार हो जायें। 
क्योंकि आप लोग यहाँ समाजके सेवक बननेकी तैयारी कर रहे हैें। 


| गुजरातीसे | 
नवजीवन, २०-२-१९२७ 


५६. भाषण : अस्पृश्यतापर, खामगाँवसें 


८ फरवरी, १९२७ 
अगर में किसी वस्तुको अस्पृश्य मान सकता हूँ, तो वह वस्तु है विलायती 
कपड़ा। जो भी वस्तु राष्ट्रके लिए अहितकर है वह अस्पृश्य है। जिस किसी वबस्तुसे 
राष्ट्रकों हानि पहुँचनेका अंदेशा हो वह अस्पृब्य है। शराब अस्पृव्य है; विलायती 
कपड़ा अस्पृश्य है; मगर कोई भी मनुष्य अस्पृश्य नही है। देशवासियोंके पंचमांशकों 
अस्पृश्य मानना तो में अत्यन्त क्र अथवा पैशाचिक कार्य मानता हूँ। 
| अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १७-२-१९२७ 


५७. भाषण : पाचोरामें, तिलक स्वराज्य कोषपर 


८ फरवरी, १९२७ 


महात्माजीव खट्दर तथा अस्पृब्यता निवारणकी जरूरतपर जोर देते हुए भाषण 
दिया। उनसे कुछ प्रइन किये गये और उन्होंने उन प्रइनोंका जवाब दिया। एक 
महत्त्वपुर्ण प्रदन यह था कि तिलक स्व॒राज्य कोषके लिए इकट्ठा किया गया एक 
करोड़ रुपया किस तरह खर्च किया गया है। 

महात्माजीन इस प्रइनका विस्तारपुर्वंक उत्तर देते हुए जिज्नासु-जनोंको अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रकाशित आय-व्ययका ब्यौरा ध्यानसे देखनके लिए कहा। 
उसमें पाई-पाईका हिसाब ठीक तरहसे दिया गया था। उन्होंने पुछा कि क्‍या आप 
सेठ रेवाशंकर जगजीवन झवेरी और सेठ जमनालाल बजाज सरीखे कोबाध्यक्षोंकी 
ईमानदारीपर विश्वास नहीं करते ? तथ्य तो यह है कि कुछ लोगोंन खास का्मोंपर 
खर्च करनके लिए अलूगसे दान दिये हे और वे आप लोगोंके लिए खर्च किये जा रहे 
हैं। उद्हरणार्थ खुद सेठ रेबाशंकर भाईन ही काठियावाड़में दोक्षणिक कार्योके लिए 
४०,००० रु० दिये हैं। बम्बईमें एक सज्जनन अस्पृदयता निवारणके लिए करीब दो- 
तीन लाख रुपये दिये हें और वे सही तरहसे उपयोगमें लाय जा रहे हे। दोनों कोषा- 
ध्यक्षों और अखिल भारतीय चरखा संघके सचिव श्री शंकरल्‍ाल बंकरने भी काफी 
अच्छी रकम चंदेमें दी है; इसलिए एसी सम्भावना नहीं है कि वे लोग कोषके प्रबन्ध) 
लापरवाही बरतेंगे। हालाँकि उनमेंसे हरएक व्यक्ति योग्य व्यवसायी व्यक्ति है, फिर 


१, मद्ददिव देसाईकी “साप्ताहिक चिट्ठी” से। 
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भी से यह स्वीकार करनको तयार हूँ कि कुछ सामलोंमें नुकसान हुआ है। लेकिन 
किसी भी हालतमें कुल नुकसान ५०,००० रुपयेसे ज्यादाका नहीं हो सकता। बे 
नुकसान एसी अपरिहार्य जोखिम उठानके कारण हुए हूँ, जो हर व्यावसायिककों 
उठानी पड़ती है। उदाहरणके लिए बिहारमे बहुतसे छोगोंको खादी उधार दी गई 
थी और वे लछोग उधारी नहीं चुका सके। आमन्भ्रमें कुछ लोगोंने कोंडा वेकटप्पेयाकों 
धोखा दिया। उन्‍होंने कुछ रकमें लोगोंमे बॉद दी थी और वे आसानीसे वसूल नहीं 
की जा सकीं। उन्होंने उन लोगोंपर जरूरतसे ज्यादा विधव्वास किया और धोखा 
हुआ। सभी जानते हें कि उन्होंने अपने लिये एक पाई भी नहीं ली है। फिर कुछ 
सामलोंमें नुकसान ही हुआ; ये ऐसे नुकसान हें जिन्हें अतिशय सावधानी बरतनेपर 
भी व्यक्वित सदेव नहीं टाल पाता। अभी हालूमें श्रीयुत समहादेव देसाईने, जो पिछले 
दस वर्षोसे सेवाकार्यमं छगे हे, एक विश्वासपात्र हम्भाल” (कुलो) की तरह काम 
करते हुए भण्डारासें ४०० रु० खो दिये। क्‍या में उनसे वह रुपया चुकानंको कह 
सकता हूँ ? हालाँकि महादेव देसाई स्वयं तो उस नुकसामकी भरपाई यथासम्भव 
शीघ्र ही करनका प्रयत्न कर रहे हें, फिर भी मुझे ख्तेके हिसाब-किताबमें उस 
रकमको खोई हुई रकमकी तरह हो दर्ज करना होगा। द 

ये चोजें तो सामान्य रूपसे व्यवसायके दौरमें होती ही हैें। में तो श्रोताओंको 
यहाँतक आगाह करना चाहुँगा कि एकाध बार जालसाजी भी हो सकती है। लेकिन 
यह सब बातें जानते हुए भी यदि आपका एसा खयाल हो कि कुछ अच्छा काम 
हो रहा है तो आप यथासम्भव जो-कुछ देना चाहें, दे सकते हें। खुद में तो उन 
कार्य-कर्त्ताओंका विध्वास करूँगा ही जिनपर जनताका विश्वास है। उदाहरणके लिए 
श्री दास्ताने आपके कार्यकर्ता हें। यदि वे आपके विव्वासभाजन हे तो में उन्हें 
अविश्वासकी भावनासे क्‍यों देखूँ। महात्माजी ने लोगोंको आश्वस्त किया कि पाई- 
पाईके जमा-खर्चका हिसाब दिया जायेगा और उसमें हरएक नुकसान ठीक-ठीक 
साफ तौरपर दिखाया जायेगा। 

ये सब जानकर यदि आप छोग देशबन्धु स्मारक कोबमें जो कि खहर-कोष ही 
है, चंदा देना चाहते हैं, तो दे सकते हें। में आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आप 
जो भी कुछ देंगे, सावधानीसे खर्च किया जायेगा और यथासम्भव अच्छेसे-अच्छ ढंगसे 
उसका हिसाब रखा जायंगा। 

| अंग्रेजीसे | 
हिन्दू, १९-२-१९२७ 


५८. समय न चूके 


अप्रैठका अविस्मरणीय महीना ' समीप आ रहा है और उसके साथ आ रही है 
राष्ट्रके उस जन्मकी स्मृति, जिसमें लाखों आदमियोंने अद्वितीय उल्लाससे भाग लिया 
था और यह दिखा दिया था कि अगर हम और कुछ न करें, महज एक होकर काम 
करें तो राष्ट्र क्या नहीं कर सकता। हमें इसी महीनेमें यह भी देखनेको मिला था 
कि दर्पपूर्ण बदछा लिये बिना न माननेवाला और निर्देय साम्राज्यवाद अपनी रक्षाके लिए 
क्या नहीं कर सकता। राष्ट्रके जीवनमें ६ और १३ अप्रैलके दिन कभी न भूलने लायक 
दिन हैं। तबसे कौम इसी बातका प्रयत्न करती आ रही है कि वह बुराईका जवाब 
बुराईसे न दे और बदला लेनेके भावसे प्रेरित होकर काम न करे, बल्कि उस संयुक्त 
खूनकी नदीका, जो जलियाँवालामें बही थी, उपयोग आत्मशुद्धिके लिए करे। हमारा 
राष्ट्र चरखा, खादी, अछतोद्धार और भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों और धर्मोकी एकतामें जो 
अहिंसाका भाव व्यक्त होता है, उसीके द्वारा आत्माभिव्यक्ति करनेका प्रयत्त करता 
रहा है। लेकिन यह तो स्पष्ट है कि खादी ही एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है, जिसमें 
सारा राष्ट्र हाथ बेंटा सकता है। अगर हमें अहिसात्मक ढंगसे कार्य करना है, तो हमें 
अवद्य ही अपनी कार्यविधि रचनात्मक बनानी चाहिए। अपने आपमें तथा अपने 
तरीकोंमें अचल विश्वास रखते हुए थैर्यें और शान्तिके साथ कुछ रचनात्मक कार्य 
करना होगा। हमें अपने भीतर एकता, शक्ति और दृढ़ अनुशासन पैदा करना होगा। 
हमें छाख कठिनाइयाँ आनेपर भी अपने विचारोंको कार्यरूपमें परिणत करना सीखना 
होगा। हमें समझ लेना चाहिए कि अंग्रेजोंका व्यापार हमपर जबरन छादा गया 
है और उसके फलस्वरूप हमारे देशमें अंग्रेजी शासन हैं। अगर हम अंग्रेजी व्या- 
पारको शुद्ध बना सकें तो अंग्रेजोंके साथ अपने सम्बन्ध हम सहज ही विकारविहीन 
बना सकेगे। अंग्रेजोसे, सच तो यह है कि सारी दुनियासे हमारा व्यापार सम्बन्ध 
हमारी अपनी शर्तोके अनुसार होना चाहिए; और इसलिए उसका हम दोनोंके लिए 
फायदेमन्द और पूर्णतया ऐच्छिक होना आवश्यक है। मगर लंकाशायरका कपड़ा 
हमारे शोषणका चिह्न और हमारी विवशताका परिचायक है। इसके विपरीत खादी 
आत्मनिर्भरता, स्वावलम्बन-वृत्ति और स्वाधीनताका चिह्न है--और वह भी दो 
चार व्यक्तियोंके समाजों या सम्प्रदायोंकी नहीं, बल्कि सारे राष्ट्रकी आत्मनिर्भरता, 
स्वावलम्बन-वृत्ति और स्वाधीनताका चिह्न है। यह ऐसा आन्दोलन है जिसमें राजा 
और रंक, मर्द और औरत, लड़के और लड़कियाँ, हिन्दू, मुसलमान और ईसाई, 
पारसी और यहूदी, अंग्रेज और अमेरिकी और जापानी सभी, अगर वे हिन्दुस्तानका 
हित चाहते हैं और इसके शोषणको रोकना चाहते हैं, तो हाथ बेटा सकते हैँ। इस 
प्रकार यह आन्दोलन अपने ढंगका निराला है। इससे सिर्फ, कुछ ही लोगोंका या 


१. अप्रैल १९१९। अभिप्राय जल्पिाँवाला काण्डसे हे। 
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अधिकांश छोगोंका ही नहीं, बल्कि सभीका भरा होगा। हम लोग आगामी राष्ट्रीय 
सप्ताहमें चाहे जितने अन्य काम क्‍यों न करें मगर खादीके उत्पादन और वितरणकी 
व्यवस्था तो जरूर ही करें, उसके तरीके ये हें: 


१. हममेंसे प्रत्येक व्यक्ति जितनी खादी खरीद सके, उतनी खरीदे। 

२. हम जितनी खादी बेच सकें, उतनी बेचें। 

३. हम जितना सूत कात सकें, उतना कातें। 

४. हम अपनी शक्ति-भर अ० भा० च० संघको सहायता दें और दूसरोंसे 
दिलायें। 

५. अन्तमें, अगर हममें इच्छाबल हो और हमारे पास अवकाश हो तो हम 
खादीके कार्यमें तन-मनसे लूग जायें। 

यह लिखते हुए मेरे मनमें यह विचार उठता है कि जो सवारू आँखके सामने 
मौजूद है उसका क्‍या होगा ? बंगालके उन नजरबन्दोंका क्‍या होगा, जो जेलोंमें सड़ 
रहे हैं, जिन्हें न॒ उनका दोष बताया गया है, न जिनपर मुकदमा चलाया गया है 
और न जिन्हें इसका पता है कि वे कितने दिन कौदमें रखे जायेंगे ? किन्तु मेरा 
उत्तर बिलकुल स्पष्ट है। यदि में उन्हें मुक्त करानेका कोई दूसरा अच्छा बाअसर 
तरीका ढँँढ़ सकता, तो में उसे काममें छाता और जनताकों आज ही बता देता; 
मगर वैसा कोई तरीका है नहीं। यह तरीका धीमा भले ही मालूम पड़े, मगर मेरी 
नम्र सम्मतिमें यही सबसे निश्चित और शीघ्र फलदायी तरीका है। इसलिए जिन्हें 
खादीमें विश्वास हो या खादीके सिवा और किसी दूसरी चीजमें विश्वास न हो, वे 
राष्ट्रीय सप्ताहमें अपनी शक्ति-भर खादीका काम करें। सच्चा सिपाही कूच करते 
हुए अन्तिम सफलता पानेके उपायोंपर बहस नहीं करता। वह तो यह विश्वास 
रखता है कि अगर वह अपना साधारण काम ठीक-ठीक करता रहेगा तो उसकी सेना 
किसी-न-किंसी प्रकार लड़ाईमें जरूर जीतेगी। हम सबको इसी भावनाके साथ काम 
करना चाहिए। हमें भविष्यकी बात जाननेकी शक्ति प्राप्त नहीं है। मगर अपना- 
अपना काम ठीक तरहसे करनेका ज्ञान सभीको मिला है। तब हम वही काम करें, 
जिसके बारेमें हम जानते हैँ कि इसे कर पाना हमारे लिए सम्भव है। मगर बात 
इतनी ही है कि इच्छाबल अवश्य हो। 

| अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १०-२-१९२७ 


५९. राष्ट्रभाषा 

मेंने जो सीधा-सादा अनुच्छेद सार्वजनिक सभाओंमें अंग्रेजी बोलनेकी जिस 

बुरी आदतके बारेमें लिखा था और सौभाग्यसे जो आदत दिनपर-दिन कम होती जा 
रही है-- उसके उत्तरमें एक पत्रेखक लिखते हैं: * 

२८ जनवरीके हिन्दू ' मे आपके यंग इंडिया ' में छपे लेखको' पुराका-पुरा 
उद्धुत किया गया है, जिसमें आपने यह सुझाव रखा है कि आपको दक्षिण 
भारतके प्रस्तावित दौरेमें जो भी मानपत्र दिये जाये, वे सब वहॉकी स्थानीय 
भाषास होने चाहिए, और उनको आपने यह भी सुझाव दिया है कि हिन्दी 
भाषान्तर आपकी सहूलियतके लिए आपको दे दिया जाये। में यहु भी देखता 
हैँ कि आपका ख्याल यह है कि अब वह समय आ गया है जब दक्षिण भारतमें 
बड़ी सार्वजनिक सभाओंम अंग्रेजीका प्रयोग बन्द कर देना चाहिए। आपके 
मतानुसार तो अंग्रेजी जाननवाले नंता ही हिन्दी न सीखनेका हठ करके जनताके 
बीच हमारे कामकी पर्याप्त प्रगतिमें बाधा डाल रहे हे। लेकिन सच बात तो 
यह लगती है कि अगर यह अंग्रेजी भाषा न होती तो भारतमें जेसा सक्रिय 
राजनीतिक जीवन आज है, वह न होता । - « « 

जसा कि आप कहते हैं, खान-सजदूरोंके बीच खड़े होकर अंग्रेजीमे व्याख्यान 
देना उनका अपमान करना है, उसी प्रकार मेरा सत है कि जहाँ देशके भिन्न- 
भिन्न भागोंसे श्रोतागण एकत्रित हुए हों, वहाँ अंग्रेजीको छोड़कर अन्य किसी 
भाषाका प्रयोग करना उन्तका अपमान करना है। आपको याद होगा कि इस 
साल कांग्रस अधिवेशनके अध्यक्षसे पहले हिन्दीमं बोलनके लिए कहा गया 
था। किन्तु उन्होंने अपने असाधारण साहस और उससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण 
असाधारण चातुर्यंसे उस अत्यन्त असमंजसपुर्ण स्थितिकों संभाल लिया। यदि 
सभापति महोदय अपनी देशी भाषामें बोलते, तो उनका भाषण कितने लोग 
समझ पाते ? अथवा एकत्रित प्रतिनिधियोंमं से कितने उनका पुरा भाषण सुननके 
लिए बठ रहते ? इसलिए जबतक हिन्दुस्तान और बर्माके लिए उपयुक्त, सबकी 
सहमतिसे एक सामान्य हिन्दुस्तानी भाषा निश्चित नहीं होती, तबतक भारतीय 
लोगोंमें पारस्परिक व्यवहारका साध्यम अंग्रेजी भाषा ही रहनी चाहिए और 
रहेगी। इसलिए जबतक सारे देशके लिए एक सर्वेसामान्य भाषा विकसित 
नहीं हो जाती, तबतक आपकी स्थितिवाले नताकों अंग्रेजी भाषाके प्रयोगका 

१. केवल अंशतः उद्धुत। 


२. देखिए खण्ड ३२, पृष्ठ ५८१-८२। 
३. एस० श्रीनिवास आधंगार। 
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विरोध नहीं करना चाहिए और लोगोंसे एक बिलकुल भिन्न भाषा पढ़नेके 
लिए कहकर उनकी वर्तमान कढठिनाइयोंमें वृद्धि नहीं करनी चाहिए। : « - 
आपने अपने लेखमे कहा है कि अगर माध्यम अंग्रेजी रखा जायेगा 

तो जनसाधारणसे सम्पर्क करनेसें कठिनाई होगी। में इस सम्बन्धर्में आपसे 

बिलकुल सहमत हूँ। लेकिन, पहले जनसाधारणसे सम्पर्क उनके अपने तथा उनके 

ही बीच रहनवाले छोगोंको करना चाहिए। यह तो ग्रहीत ही है कि उनसे 

सम्पर्क करते समय [ये लोग | अपनो ही भाषाका प्रयोग करेंगे। . , « 

में इस पत्रको यहाँ इसलिए प्रकाशित कर रहा हूँ कि यह एक ऐसा दृष्टि- 
कोण प्रस्तुत करता है, जिसपर विचार करना जरूरी है। पत्र लिखनेवालेने अपने 
आलसीपनका समर्थन करनेकी अपनी उत्कट अभिलाषामें कुछ मूलभूत तथ्योंकों भुला 
दिया है, क्योंकि उनकी इस मनोवृत्तिका किप्ती दूसरी तरहसे चित्रण कर सकना और 
उसे कोई विशेष नाम दे पाना कठिन है। मूलभूत तथ्य ये हैं: देशवासियोंमें से 
मुश्किलसे एक फीसदी लोग अंग्रेजी भाषा जानते हेँ। सर्वसाधारण जनता उसे कभी 
नहीं सीख सकती, और हमको सभी राजनीतिक मामलछोंमें रोज-ब-रोज विचारोंके 
आदान-प्रदानके लिए सर्वताधारण जनतासे अधिकाधिक सम्पर्कमं आना पड़ेगा। कांग्रेसमें 
आनेवाले उन प्रतिनिधियों तथा दर्शकोंकी संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती जाती है, जिनमें से 
अधिकांश अंग्रेजी नहीं जानते और न अंग्रेजी समझते हैँ और जब यह कांग्रेस पूरी 
तौरपर एक जनतान्त्रिक संस्था बन जायेगी और उसके प्रतिनिधि मेहतर, चमार, 
किसान, धोबी, दर्जी इत्यादि होंगे, तब उसमें अंग्रेजी समझनेवाले लोग बहुत ही कम 
हो जायेंगे। आज जब कि मुश्किलसे एक फीसदी छोग अंग्रेजी भाषाका ज्ञान रखते 
हैं, भारतकी आबादीके ६० फीसदीसे अधिक लोग मामूली ग्रामीण हिन्दुस्तानी भाषा 
समझ सकते हें। किसी भी भारतवासीके लिए अंग्रेजीकी अपेक्षा किसी भी हालतमें 
हिन्दुस्ताती सीखना बहुत ही ज्यादा आसान है। ये तथ्य हैं, लेकिन पत्रलेखकने 
इनको उपेक्षा कर दी है। 

इसके अतिरिक्त अंग्रेजीको कांग्रेसके कामकाजकी अधिकृत भाषा बनानेकी 
धुनमें पत्रलेखक उस आत्दोलनकों भूल गये जो कांग्रेसमें उसके प्रादुर्भाव कालसे ही 
हिन्दुस्तानीको अधिक मान्यता प्राप्त कराने और जनसामान्यका माध्यम बनानेके पक्षमें 
जारी है और उन्होंने यह भी भुला दिया है कि कांग्रेसके समक्ष यह प्रस्ताव भी है 
कि हिन्दुस्तानीकों राष्ट्रभाषा बना दिया जाये। पत्रलेखकका शायद यह खयाल है 
कि में अंग्रेजी पढ़नातक बुरा बताता हूँ, जब कि यह बात मेने कभी नहीं कही। 
इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि अंग्रेजी जावनेवाले हिन्दुस्तानियोंने देशकी 
बड़ी भारी सेवा की है, लेकिन दुर्भाग्यसे, इस बातसे भी तो कोई इनकार नहीं 
कर सकता कि अब आगेकी तरकक्‍कीमें हम अंग्रेजी बोलनेवाले भारतीय ही इसलिए 
बाधा डालर रहे हैं कि हम सर्वतवाधारणकी भाषाकों सीखने तथा उनके बीचमें उन 
तरीकोंसे, जो उनके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त हें, काम करनेसे इनकार करते हूँ। 
लेखकने डॉ० चैनका जो उदाहरण दिया है, वह बेमौका है। मुझे यह नहीं मालूम 
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कि डॉ० चेन क्‍या कर रहे हैं; लेकिन इतना मैं अवश्य जानता हूँ कि वे चीनकी 
सवसाधारण जनतासे अंग्रेजी भाषामें नहीं बोलते। मेरे लिखनेका केवल इतना ही 
अभिप्राय है कि हमारी मिश्रित सभाओंमें, जहाँ प्रान्तीय भाषाकों सब लोग नहीं 
समझ सकते, अगर किसी दूसरी भाषाका उपयोग करना हो तो वह हिन्दुस्तानी भाषा 
ही होती चाहिए। निःसन्देह यह ऐसा सुझाव है जिसका विरोध नही किया जा सकता। 
| अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १०-२-१९२७ 


६०. सर हबोबुल्लाका शिष्ट्मण्डल 


सर हबीबुल्लाके शिष्टमण्डलके वापस लौट आनेपर में उसका अत्यन्त हादिक 
स्वागत करता हूँ। शिष्टमण्डलके कार्यका क्‍या परिणाम हुआ इस सम्बन्धमें अभी 
जनताको पर्याप्त जानकारी नहीं है, इसलिए वह अपना कोई निश्चित मत नहीं 
बना सकती। किन्तु एक बात निश्चित है कि शिप्टमण्डलके सदस्योंने अपनी व्यवहार- 
कुशलता, अपनी योग्यता और अपनी एकतासे गोल्मेज परिषदके समय वातावरणको 
पूर्णतः शान्तिपूर्ण रखनेमें कम सहायता नहीं दी। हम यह आशा अवश्य कर सकते हैं 
कि इस वातावरणका प्रभाव उनके कार्यके परिणामपर भी पड़ा होगा। हमें दक्षिण 
आफ़रिकासे एक तार मिला है, जिसमें वहाँ बसे हुए कुछ भारतीयोंने अपनी राय 
प्रकट की है और गोलमेज परिषदके परिणामोंको उन्होंने अस्वीकार किया है। इस 
तारको बहुत महत्त्व देनेकी जरूरत नहीं है। इस विषयमें इतनी जल्दी राय नहीं दी 
जा सकती। ऐसी रायका आधार केवल अनुमान ही हो सकता है, क्योंकि बात- 
चीतका परिणाम क्‍या हुआ है, इसे कोई नहीं जानता। इसलिए जबतक दोनों पक्षोंके 
बीच जो समझौता हुआ बताते हैँ उसका पूरा मसविदा हमारे सामने नहीं आ जाता 
तबतक हम अपना निर्णय रोकनेके लिए बाध्य हैं। भारतीयोके हित्तोंकी पूरी निगरानी 
करनेके लिए सदेव सजग रहनेवाले श्री एन्ड्रचज दक्षिण आफ्रिकामें हें। 

इस सम्बन्धरमें मुझे एक भारतीय प्रवासीने परिषदकी कार्रवाईके सम्बन्धमे निम्त- 
लिखित विचार लिख भेजे हैं; वे उचित हे: 

रायटर समाचार एजेंसी और श्री सी० एफ० एन्ड्रयूजके भेज हुए हालके 

समाचारोंमें कहा गया है कि दक्षिण आफ्रिकी संघको जो उच्चतर दर्जा प्राप्त 

हुआ है उसके बाद उसने भारतीय प्रइनपर अधिक उदारतासे विचार करना 

द॒रू किया है। 

साननीय शास्त्रीके' कथनानुसार भी गोलसेज परिषद सफलतापूर्वक समाप्त 
हुई है। श्री शास्त्रीन संघ और भारत सरकारके प्रतिनिधियोंके बीच हुए समझौतेपर 


१. देखिए “ सम्मानजनक समझोता ?”, २४-२-१९२७। 
२. यहाँ उन्हें अंशतः ही उद्धृत किया जा रहा है। 
३. वी० एस० श्रीनिवास शास्त्री । 
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पुरा सन्‍्तोष प्रकट किया है। हम यही चाहते हैं कि उतकी आशाएँ पूरी हों। 
श्री शास्त्रीन भारतीय प्रवासियोंकों यह सलाह भी दी है, 'यदि आप लोग, जो 
भारतसे यहाँ आय हैं उचित व्यवहार करंगे तो आपको अपने उचित अधिकार 
जल्दी ही मिल जायेंगे . . . और उतने सब अधिकार जिन्हें आप पाना चाहते हैं। 
श्री शास्त्रीन इस प्रकार भारतीय प्रवासियोंको यह आशा बँधा दी है कि उन्हें 
पुर्ण तागरिक अधिकार भी दिये जा सकते हें। भारतीयोंको नागरिक अधिकार 
चाहे दिये जायें, चाहे न दिये जायें, लेकिन यदि भारतीयोंकों सतानकी और 
खदेड़नेकी जो नीति इस समय कामसें लाई जा रही है, वह त्याग दी जाये 
और' उन्हें बिना छेड़छाड़ किये और सताये बिना ईमानदारीसे जीविका कमाने 
दी जाये तो भी परिषदर्म किया गया श्रम व्यर्थ नहीं साना जायेगा। 

यदि उचित व्यवहारकी सलाह संघ-सरकारकों दी जातो तो अच्छा 
होता। जिस समय हमें यह आशा बँधाई जाती है कि भारतीयोंका प्रइन 
सनन्‍्तोषजनक रूपसे हल हो गया है और हमें यह कहा जाता है कि [गोरोंके | 
हृदयमें परिवर्तत हो गया है, उस समय भी हम देखते हें कि प्रान्तीय सरकारे 
संघ सरकारकी अनुमतिसे भारतीयोंकों उनके आजीविकाके साधनोंसे वंचित 
करने और उनको उनके स्थानोंसे उखाड़नेकी नीतिपर लगातार अमर करती 
जा रही हें। 

जिस क्षेत्रकों पीटरमेरित्सबगंकी नगर परिषदन यूरोपीयोंका क्षेत्र कहा है, 
उस क्षेत्रसे बह भारतीय व्यापारीयोंके परवाने नये करनेसे इनकार करके उन्हें 
एक-एक करके हटाती चली जा रही है। इस प्रकार अनेक पुरानी व्यापारी 
पेढ़ियोंकों इन स्थानोंमे|ं अपना-अपना कार-बार बन्द कर देना पड़ा है और 
उन्हें उसका कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया है। ३१ दिसम्बरके इंडियन 
ओपिनियन ' में छपी एक खबरसे हमें मालूम हुआ है कि कई दर्जियों, मोचियों 
और नाइयोंको, जो वहाँ पिछले दस, पन्‍्द्रह और बीस वर्षोसतिे अपने-अपने धन्धे 
चला रहे थे, केवछ भारतीय होनेके कारण परवान देनेसे इनकार कर दिया 
गया है और अपील किये जानेके बाद प्रत्येक मासलेमें नगर परिषदन परवाना 
अधिकारीके उन फेसलोंको कायम रखा है। गोलमेज परिषदके चलते समय भी 
एसा होना बड़े आइचय्ंको बात है और यह इस बातका एक ज्वलन्त प्रमाण 
है कि कौनसा पक्ष उचित व्यवहार नहीं कर रहा है। 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १०-२-१९२७ 


१. यहाँ साथन-सूत्रमें भूलसे “भारत-सरकार ” छप गया है। यंग इंडिया १७-२-१९२७ में इस 
भूलको सुधार दिया गया है। 


६१. पत्र: सणिबहन पटेलकों 


गुरुवार, १० फरवरी, १९२७ 

चि० मणि, 

तुम्हारे दो पत्र मिले। हिन्दी पढ़ना शुरू कर दिया, यह अच्छा किया। जो भी 
करो उसके साथ स्वास्थ्यकी रक्षा करती रहो। तब में निश्चिन्त रह सकूगा। 

अक्षरोंको कदापि मत बिगड़ने दो। भले ही लिखनेमें देर ऊूगे। थोड़े समयमें 
सुधर जायेंगे और गति बढ़ जायेगी। 

पूनियाँ निस्सनन्‍्देह बहुत ही अच्छी हें। में चाहता हूँ कि रुईसे सम्बन्धित प्रत्येक 
क्रियामें तुम्हें पहली श्रेणी मिले। तुम्हारे समयका अच्छेसे-अच्छा उपयोग कन्या- 
पाठशालाओंमें कताई सिखलानेमें होगा। और अन्‍्तमें ईश्वर तुम्हारी तबीयत ठीक रखे 
तो तुम्हें गरीब बहनोंका कल्याण करना है। स्त्रियों जो काम करना है उसका कोई 
अन्त नहीं है और पुरुष तो उसे सीमित रूपमें ही कर सकते हे। 

भोजनालूयकी आलोचना मुझे पूरी-पूरी लिखना। और शंकरको ' प्रेमपूर्वक 
बताना । एक-दो दिन खुद करके भी बताया जा सकता है। उसमें रोजाना पूरा भाग 
लेनेकी जरूरत नहीं। तुम्हें दूसरोंके साथ रहनेकी कला सीखनी चाहिए। मुझे प्रसन्नता 
तब होगी जब में महादेव और देवदासकी तरह तुम्हें भी चाहे जहाँ निर्मय हो कर 
रख सकूँ। मुझे तब संतोष होगा जब न तो तुम्हें किसीसे उद्देगका अनुभव हो और 
न किसी दूसरेकों तुमसे। 


बापूके आशीर्वाद 
चि० मणिबह॒न पटेल 


सत्याग्रह आश्रम 
साबरमती 


[ गुजरातीसे | 
बापुना पत्रों -४: सणिबहेन पटेलने 


१, आश्रमके संयुक्त भोजनालयकी देखभाल करनेवाके एक भाई। 


६२. पत्र: जमनालाल बजाजको 


गुरुवार [१० फरवरी, १९२७ | 


चि० जमनालाल, 

तुलसी मेहरजी कहते हैँ कि उनके बारेमें में तुम्हें जो लिखूँगा, तुम्हारा इरादा 
उसीके अनुसार कार्य करनेका है। में स्टेशन जा रहा हूँ, इसलिए इतना ही लिखता हूँ । 

मेरा खयाल तो यह है कि जितना घाटा आये, वह चरखा संघसे अथवा 
आश्रमसे दिया जाये। यदि तुम्हें यह ठीक लगे कि चरखा संघसे देकर कौसिलकी 
सम्मति बादमें ली जाये तो वैसा कर लेना। नहीं तो आश्रमके नाम लिखाकर रुई 
दिला देना। 

उनके पास तीन सौ रुपये हें। वे बोरोंमें बन्दकी हुई जितनी रुई रेलके एक 
डिब्बेमें आ जाये उतनी रुई चाहते हे। अगर इसमें ८०० रुपयेसे अधिक खर्च न 
बैठे, तो उतनी रुई दिला देना। उनके ३०० रुपये [इन आठ सौ से | अलग 
माने जायें। 

अगर कम रुई भेजनेसे रेल-किराया कम हो तो कम भेजना उचित समझता हूँ। 
तुलसी मेहरजी पचास बंगाली मन चाहते हे, क्योंकि उनका खयाल है कि ५० मन 
या २५ मनका रक्‍्सौलतक किराया एक ही पड़ेगा। अगर यही बात हो तो ५० 
मन दे देना ही उचित मालम होता है। अगर इसमें कोई बात लिखनी रह गई 
हो तो जैसा ठीक छगे, वैसा कर लेना | तुम्हें जो ठीक जँचे वही मेरा भी अभिप्राय 
मान लेना। 

बम्बई जाओ तो मेरा जो सामान, पुस्तकें, कपड़े आदि हैं, लेते जाना। वहाँ 
जाकर डाक्टरकी सलाह हो तो ऑपरेशन तुरन्त करा डालना। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती (जी० एन० २८८३) की फोटो-नकलसे। 


१. तुलसी मेहर ७ फरवरी , १९२७ को गांवीजीके साथ थे; देखिए “ पत्र; मीराबदनको ”, ७-२-१९२७ | 


६३. भाषण : जलगाँवमें'. 


१० फरवरी, १९२७ 


. इस दौरेकी विशेषताओंमें से एक बात यह थी कि सभाओंमें जहाँ-कहीं मानपत्र 
मंजबामे रखकर दिये जाते थे, मंजूबाकों नोछाम कर दिया जाता था। इस कामका 
प्रारम्भ जलगाँवसे हुआ और यह प्रक्रिया धूलियातक जारी रही। गांधीजीने कहा: 

मित्रो, आपको मालूम होता चाहिए कि सिवाय उन वस्तुओंके जिनका विशेष 
कलात्मक मूल्य है, और जिन्हें में प्रो० मलकानीको जो गुजरात विद्यापीठके लिए 
कलात्मक वस्तुओंका संग्रह कर रहे है, सौप सकता हैँ, और कुछ अपने साथ नहीं 
ले जा सकता। एक तो मै अपने साथ स्टीलके ट्रंक लेकर नहीं चलता और फिर 
इत मंजूषाओंको आश्रममे रखनेका प्रबन्ध भी नहीं है। इसलिए मेरे लिए केवल 
इन्हें बेच देना ही एक उपाय बच जाता है। आप ऐसा न समझें क्रि जिस स्नेहसे 
वे दी जाती है, ऐसा करके में उनकी उपेक्षा कर रहा हूँ, या उन्तका महत्व कर 
कर रहा हूँ। इसके विपरीत उस कार्यके लिए, जो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, और 
जिस कार्यके लिए आप मुझपर अपनी स्तेहवर्षा कर रहे है इन मंजूपाओंको पैसेमें 
बदल कर, मेँ उस प्रेमका यथासम्भव सबसे अच्छे ढंगसे प्रतिदान देना चाहता हूं। 
इस भावनाकी सब जगह प्रशंसा की गई। इसका परिणास यह हुआ कि शहादे 
जैसे गाँवमें एक मामूली सी संजूबाके ३०० रुपये मिले और डोंडाइचमें तशइतरी और 
दूसरी चीजोंके २०० रुपयेसे ऊपर आये। 
| अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २४-२-१९२७ 


६४, पत्र: फूलचन्द शाहको 


घूलिया 
शुक्रवार [११ फरवरी, १९२ ७] 
भाईश्री ५ फूलचन्द, 
आपका पत्र मिला। ऐसा लगता है कि परिषदके वारहवें स्थानमे राहु है। 
इसलिए हमें यज्ञ करना पड़ेगा। 
मण्डपके लिए अभीतक जमीन न मिले, ऐसी पराधीनता तो असह्य होती 
चाहिए। क्या परिषद किसी बगीचेमें --- उमर सेठके अथवा किसी अन्यके बगीचेमें -- 


१, महददेव देसाईकी “ साप्ताहिक चिट्ठी ” से। 
२, ना० २० मलकानी। 
३. ऐसा लगता है कि यदद पत्र गांवोजीने १३ फरवरीकों घूल्या पहुँचनेसे पहके लिखा होगा। 


७४ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


नहीं की जा सकती ? राणावावमें क्‍यों त की जाये ? किन्तु जैसे चीजका मालिक 
ढक्‍कनसे ढकी अपनी चीजके बारेमें भी जानता है उसी तरह आपको मुझसे ज्यादा 
सूझ सकता है। यदि में यहाँ बेठे-बैठे कोई निर्णय दूँ तो उससे क्या होगा ? आप जैसा 
उचित जान पड़े वैसा करना। देवचन्दभाई अप्रैल अथवा मईमें कोई तारीख निश्चित 
कराना चाहते हें। यह नहीं हो सकता। इस समय स्थिति तो यह है कि जो तारीख 
रद हो गई, वह हमेशाके लिए रद हो गई। 

अप्रैलसे जुलाईतक मेरे सब दिन भरे हुए हें। अगस्तमें कुछ तारीखें खाली 
है। बादमें तो में दिसम्बरमें ही खाली होऊँगा। में आश्रममें मार्चके आरम्भमें तो 
रहँगा ही। हम तभी मिलेंगे। 

बापूके आशीर्वाद 

| पुनरच : | 

अब आप मुझे १४ तारीखतक धूलियाके पतेपर पत्र लिखें। 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० २८३१) से। 
सौजन्य : शारदाबहन शाह 


६५. पत्र: जानकीदेवी बजाजकों 
शनिवार [१२ फरवरी, १९२७ | 


चि० जानकीबहन, 

तुमने ऑपरेशन बड़ी हिम्मतसे कराया, इससे मुझे आइचर्य नहीं हुआ। अगर तुम 
हिम्मत हार जातीं तो आइचये होता। मेंने हमेशा तुममें हिम्मत ही देखी है। बह 
सदा कायम रहे। जल्दी अच्छी हो जाओ और फिर नियमोंका अच्छी तरह पालन 
करती रहो, जिससे बीमार ही न पड़ो। मुझे शरीर और मनसे मजबूत बहुत-सी 
बहनोंकी जरूरत है। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती (जी० एन० २८८७) की फोटो-नकलसे)। 


१, जानकीदेवी बजाजका ऑपरेशन ११-२-१९२७ को हुआ था। 


६६. भाषण : अम्तलनेरमें 


१२ फरवरी, १९२७ 


प्रशत्त किया गया है कि अमलनेर जैसे गाँवमें खादी प्रचारसे क्‍या होगा ? यहाँ 
तो अच्छी-खासी मिलें चछती है, फिर खादी कौन पहनेगा? यह प्रइन पूछा जा 
प्कता है; हालाँकि पाँच वर्षतक इस प्रवृत्तिको चलानेके बाद इस सवालकी गुंजाइश 
नहीं रहती। इसका जवाब तो में अनेक बार दे चुका हूँ। परन्तु शास्त्रकारोंका 
कथन है कि जबतक सत्यकों सब छोग न समझने हछूगें तबतक सत्यको बार-बार 
कहनेमें, करोड़ों बार समझानेमें भी संकोच न करना चाहिए। यदि किसी एक मनुष्यके 
कहनेसे सभी सत्यको समझ लेते तब तो सभी आस्तिक होते; कोई भी नास्तिक 
ने होता। कारण, ईइवर एक है यह तो हम करोड़ों बार सुन चुके हें। परन्तु जब 
तक कोई सत्य केवल हमारी बुद्धिमें ही उतरा हो, बुद्धिने तो उसे स्वीकार कर 
लिया हो किस्तु हृदयमें उसका प्रवेश न हुआ हो और हृदयने भी मान लिया हो 
किन्तु दुनियाने उसे स्वीकार न किया हो तबतक तो हमे उसका प्रचार करते ही 
रहना होगा। 

यहाँ मिले चलती हें तब फिर यहाँ खादी प्रचारसे क्या लाभ होगा? इसके 
जवाबमें तो में इतना ही कहूुँगा कि अमुक स्थानपर कोई एक वस्तु बहुत प्रचलित 
हो लेकिन जनतापर उसका बुरा असर होता हो तो उस अवस्थामें दूसरी वस्तुका 
अचार करना हमारा परम धर्म है। हमने भारत क्‍यों गवाँ दिया? हमने उसे व्यापारके 
कारण ही गेंवाया। आज व्यापार द्वारा ही अमेरिका और इंग्लेड दूसरे देशोंके व्यापार 
पर कब्जा किये बैठे हें। हम विदेशसे [प्रतिवर्ष | ६० करोड़का कपड़ा लेते हैं। उसे 
लेना बन्द कर दें तो उनका यह कब्जा भी समाप्त हो जायेगा। हम उनके साथ व्यापार 
करना बन्द न करें; दूसरी अनेक वस्तुओंका व्यापार जारी रखें। पर वे हमारे देशका 
जो दुरुपयोग कर रहे है उस दुरुपयोगकी बुराईको तो दूर करना ही है। जिस प्रवृत्तिसे 
किसी भी व्यक्तिको सचमुच कोई हानि न हो वह प्रवृत्ति धामिक प्रवृत्ति है और 
खादी एक ऐसी ही प्रवृत्ति है। 

मुझे दी गई थैलीमें मजदूरोंने जो पैसे ' दिये हें वे मेरे लिये सोनेके हे । पर यह 
कोई नई बात नहीं है। भारतमें मुझे ऐसा धन अनेक बार मिला है। मिल-मालिकोंने 
भी मुझे पैसा दिया है। सो मेरी प्रवृत्तिकों समझकर ही दिया है। जो नहीं देते वे 
मेरे प्रति स्नेह तो रखते हें पर मेरी प्रवृत्तिको पसन्द नहीं करते, अतः उसके लिए 
धन नहीं देते। मजदूर मुझे धनकी मदद देते हैँ उसका कारण यही है कि में भी 


१. यंग इंडिया, २४-३-१९२७ में प्रकाशित विवरणके अनुसार मजदूरोंने गांधीजोको ३३० रुपयेकी 
थेली भेंट की थी। 


७६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


बिक 


एक मजदूर हूँ। धर्मका पाछन और उसे समझना ये दोनों अलग-अरूग बातें हे। 
यदि धर्मको समझना और उसका पालन, इन दोनोंका योग हो तो तुरन्त रामराज्य 
स्थापित हो जाये। बहुतसे भाई-बहन कहते हैं कि वे ब्रह्मचर्यके महत्त्वको समझते हें, 
उसका पालन करना चाहते हैं, पर कर नहीं पाते -- यही बात खादीके सम्बन्धमें है। 
वे खादीका महत्त्व तो समझ गये हें किन्तु वे अपना शौक नहीं छोड़ पाते। वे कहते 
हैं आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम उसे छोड़ सकें। में यह वातावरण देख रहा 
हैँ इसीलिए मुझे निराशा नहीं है। 

परन्तु आप कहेंगे कि अमलनेरके ऊपर हमला किसलिए। में कहता हूँ आप 
लोग २,००० लोगोंको मजदूरी देते हो, पर करोड़ोंको नहीं दे सकते | इसके सिवा, आप 
जिन २,००० मजदूरोंकों काम देते हो उन्हें भी उनकी खेतीसे हटाकर ही देते हो। वे 
सभी अपनी खेतीके काममें रूगे रहें और फिर भी उनकी आमदलनीमें वृद्धि हो जाये -- 
इसका क्‍या उपाय है? यह प्रश्न भारतका हित चाहनेवाले प्रत्येक व्यक्तिके सामने 
है । खेती सम्बन्धी आयोगके सामने है। वाइसरायके सामने है। आज मेरा विद्योध करने- 
वाले अर्थशञास्त्री कोई ऐसी दूसरी चीज नहीं सुझा सकते जो चरखेका स्थान ले सके । 
और जो अर्थशास्त्री मुझसे सहमत हें वे डा० राय की तरह हमारी प्रवृत्तिमे पूर्ण योग 
दे रहे हैं। वे अकालके कष्टोंका निवारण चरखा लेकर कर सके हें, मिलोंके द्वारा नहीं। 
इसलिए आपके गाँवमें मिल है, तो भी आपके मनमें तो यही इच्छा होनी चाहिए 
कि हर घरमें मिल हो जाये तो कितना अच्छा ! मिलके रूपमें अनेक चरखे एक 
जगह इकट्ठे करनेके बजाय जितने घर हों उत्तनी छोटी-छोटी मिले बना देना बेहतर 
है। यह कब होगा, यह प्रइन ठीक नहीं है। सत्यका युग कब आयेगा, यह कोई नहीं 
पुछता। ऐसा कौन कहेगा कि यह युग पास आता दिखाई नहीं देता, इसलिए हम तो 
अब सत्यको छोड़ देंगे। 

मिल-मालिकोंको समझना चाहिए कि हमें अपना व्यापार छोड़ना पड़े, तो भी 
खादीका समर्थन करना है। मुद्ठी-भर मजदूरोंको छोड़ना है पर करोड़ोंको सहायता 
देनेवाली खादीका समर्थवत करना है। में अनेक बार कह चुका हूँ कि में मिल 
उद्योगका नाश नहीं चाहता। जब मिलके मारलपर लगाये जानेवाले उत्पादत-करके 
सम्बन्धमें मुझसे पूछा गया था तब मेंने उसका विरोध ही किया था। 

पर देशकी हानि होनेपर इस उद्योगकी उन्नति हो, ऐसा में नहीं चाहता । यदि 
देशकी उन्चतिके लिए इस उद्योगको नष्ट करता जरूरी हो तो में कहूँँगा कि हम 
इसे अवश्य नष्ट हो जाने दें। मारवाड़ी और गुजराती मिल-मालिक मेरी इस वृत्तिको 
जानते हैं; वे कहते हैं कि आप अपनी प्रवृत्ति चलाइए, इससे हमारा व्यापार ठप हो 
जाये तब भी कोई परवाह नहीं। इनमें से कुछ शायद झूठमूठ ही ऐसा कहते होंगे, 
पर अधिकांश सच्चे हृदयसे ऐसा कहते हैँ, इसमें मुझे कोई सन्देह नहीं। 

इसलिए में ऐसा भी कह सकता हूँ कि यहाँ मिलें चलती हैं इसी कारण में 
यहाँ खादी लेकर आया हूँ। में यह नहीं चाहता कि मिलें नष्ट हो जायें, पर में 


९, अ० च० राय । 
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यह जरूर चाहता हूँ कि हरएक घरमें चरखा चले। इसके परिणामस्वरूप यदि देशमें 
एक भी मिल न रहे तो भले ही न रहे। 

मिलवालोंको मिलका ही कपड़ा इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसी कोई बात नही । 
मेचेस्टरमें बनाये गये कपड़ेका उपयोग मेचेस्टरमे नहीं होता। वहाँके लोग तो दूसरा 
कपड़ा पहनते हूँ। हम भी अपनी मिलें इसी तरह चलायें। जिन दूसरे देशोंमें हमारे 
कपड़ेकी माँग हो, वहाँ कपड़ा भेजनेके लिए चलायें। ऐसी कोई बात नहीं है कि 
आपको अपनी मिलका कपड़ा पहनना ही चाहिए। आप उसे न पहनें तो इससे आपकी 
प्रतिष्ठापर तनिक भी आँच नहीं आती । डचेस ऑफ सदरलंडने हेब्निडीज द्वीपके छोगोंकी 
गरीबी देखी तो उन्होंने उन्हें चरखें और करघे दिये और वहाँ बने हुए कपड़ेका 
प्रचार किया। मिलवाले इस कपड़ेको तिगुने दाम देकर खरीदते हे और पहनते है, यह 
बात मुझे दक्षिण आफ़िकामें मालम हुई थी। जिस समय में यहाँ आया उस समय 
उन्होंने मुझे भेंट देनेके लिए हाथसे कती और बुनी खादीकी पोशाक वनवाई थी। 
यदि वे मुझे मिलके कपड़ेकी पोशाक देते तो ५ पौडमें काम चल जाता। पर उनके 
मनमें तो ऊँची भावना थी इसलिए उन्होंने पाँचके बदले ९ पौड खर्च कर दिये। 
यही भावना आपके मनमें भी आनी चाहिए। 

मुझे धोखा देनेके छिए आप एक कौड़ीकी भी खादी खरीदें, यह में नहीं चाहता। 
क्योंकि खादीके प्रति मेरी निष्ठा इस बातपर निर्भर नहीं है कि उसे दूसरे लोग 
पहनें। यदि करोड़ों छोग भी मेरे ऊपर थूकें तो भी मुझमें अपने घर्मका पालन 
करनेकी शक्ति है। इसलिए यदि आप पैसा देते हें तो इसे धर्म प्रवृत्ति समझ कर 
ही दें। मुझे तो गरीबोंकी सेवा करनी है। और गरीबोंकी सेवा द्वारा ईश्वरका दर्शन 
करना है। इसलिए इस धर्मकार्यमें झूठ नही होना चाहिए। में खादीके बिना जी सकता 
हैँ, पर अंधप्रेम और झूठ तो मुझे मार डालेगा। 

आप सस्ती और महीन खादी चाहते हें तो स्वयं कातें। एक प्रसिद्ध कातनेवाले 
योगेश्वर चटर्जी | २०० अंकका सूत कातकर उसे स्वयं बुनते थे। उनकी कामना थी कि 
वह ढाकाकी शबनम जैसी बढ़िया मलूमल बनायें। किन्तु उनकी अकाल मृत्यु हो गई। 
यदि उनकी तरह आप भी प्रयत्न करें तो आपको सस्ती तथा महीन खादी मिल 
जाये | पर आप तो धर्म-कार्य बैठे-बैठे करना चाहते हे और सस्ती खादी ढूंढ़ना चाहते 
हैं। इस तरह भला वह कैसे मिल सकती है? स्वराज्य चाहनेवाले लोगोंके मुँहसे 
यह बात शोभा नहीं देती। स्वराज्यका मन्त्र बतानेवाले तिछक महाराजने कहा था 
कि जेलमें मरना पड़े तो भी हमें अपना रास्ता छोड़ना नहीं है। स्वराज्यके लिए 
चाहे फाँसी चढ़ना पड़े, पिता-माता, पुत्र, स्त्री सबका त्याग करना पड़े, पर रणक्षेत्र 
छोड़ा नहीं जा सकता --यही शूरवीरका धर्म है। पिछली लड़ाईमें चेम्सफोर्डका पुत्र 
चल बसा। चैम्सफोर्डने अपना स्थान नहीं छोड़ा। रॉबट्सका एक पुत्र मर गया, तो 
भी उसने एक दिन भी अपना काम नहीं छोड़ा। एलिजाबेथके जमानेमें लोग दस- 


१, देखिए “एक बड़े कतेए ”, १७-२-१९२७। 
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गुना दाम देकर भी इंग्लेंडमें बना कपड़ा ही पहनते थे। हॉलेडकी लेसका, आयात 
रोकनेके लिए तो इंग्लेडमें सख्त कानून बनाया गया था। तो कया में बहुत कठिन 
बात बता रहा हूँ? विलायतका कपड़ा मुफ्त मिले तो भी उसे त्याग कर ज्यादा 
दामपर खादी ही खरीदो। 

आपको मालूम होगा अमेरिकामें रोजकी आमदनी दो रुपये है और अपने यहाँ 
सिर्फ डेढ़ आना है। और इस डेढ़ आनेमें प्रताप सेठ जैसे छलखपतिकी लाखोंकी आमदनी 
भी शामिल है। यदि इस हिसाबमें इस आमदनीकों न गिनें तो अपने यहाँ लोगोंकी 
औसत आय डेढ़ आनेकी भी नहीं है। इस डेढ़ आनेकी कमाईको दुगुना करनेके लिए 
यदि कोई मुझे चरखे जैसा दूसरा सुलभ और आसान मार्ग बता दे तो में चरखेको 
जला दूँ। आप करोड़ोंको भिखारी बनाना तो नहीं चाहते होंगे ”? जिसके दो हाथ 
दो पैर हों उसे भिखारी वना देना, इससे बढ़कर मनुष्यत्वका हनन करनेवाली और 
कोई वस्तु नहीं है। भिक्षा उस ब्राह्मणका अधिकार है जो ब्रह्मको जाननेवाला, उसका 
आचरण व उपदेश करनेवाला हो। उसकी वकालत करनेवाले या आहलूस्यमें दिन 
गँवानेवाले ब्राह्मणफो उसका अधिकार नहीं है। और इसके बाद शिक्षा माँगनेका 
अधिकार अपंगकों है। इन दोके सिवा किसी अन्यकों भिक्षा देना घोर पाप है। यह 
घोर पाप, घोर अत्याचार जगन्नाथपुरीमें चलता है। इसे रोकनेके लिए हिन्दुस्तानके 
करोड़ों बेकार लोगोंके हाथमें चरखा देना जरूरी है। इससे ज्यादा में आज कुछ कहना 
नहीं चाहता। 

[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, २०-२-१९२७ 


६७. पत्र: सीराबहनकों 


दुबारा नहीं पढ़ा के 
डोडाइच 


रविवार [ १३ फरवरी, १९२७ | 


चि० मीरा, 

यह रविवारका सवेरा है, प्रार्थनासे पृवंका समय । लोग अभी उठ ही रहे हें। 

दौरेका अगला कार्यक्रम संलग्न है। 

मुझे तुम्हारा सबसे ताजा पत्र मिल गया है। 

में तुम्हें यह बताना भूल गया कि चर्चके पादरी और दूसरे लोग अब तुम्हारे 
करीब आते जा रहे हैं, यह देखकर मुझे कितनी प्रसन्नता हुई है। क्योंकि तुम्हारा 
उनके प्रति केवल शुद्ध प्रेमके सिवाय, जो प्रतिदिन शुद्धतर होता जा रहा है, और 


१. मददेव देसाईकी “ साप्ताहिक चिट्टी ” (यंग इंडिया, २४-२-१९२७ ) के अनुसार गांधीजी १२ 
फरवरीको डोंडाइचमें थे, परन्तु रविवार १३ फरवरीको था। 
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कोई भाव नहीं है यह इसीका स्वाभाविक परिणाम है। प्रेम जितना अधिक मोहमुक्त 
होता है वह उतना ही शुद्ध होता जाता है। 
तुम्हारे ब्रतमें जो परिवर्तन हुए हें, उन्हें में समझता हूँ। वे बिलकुल ठीक हैं। 
आज और कुछ लिखने योग्य नहीं है। 


तुम्हारा, 
बापू 
१५ फरवरी धूलिया २४ फरवरी सतारा 
१६ फरवरी नासिक २५ फरवरी बेलगाँव 
१७ फरवरी अहमदनगर २६ फरवरी वेनगुर्ला, जिला रत्नागिरी 
१८ फरवरी कुर्दवाड़ी, जिला शोलापुर २७-२८ फरवरी रत्तागिरि 
१९, २०, २१ फरवरी शोलापुर १ मार्च चिपलन, जिला रत्नागिरि 
२२ फरवरी गुलबर्गा २ मार्च महाड़, जिला कोलाबा 
२३ फरवरी पंढरपुर, जिला शोलापुर ३ मार्च बम्बई 
अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२०३) से । 
सौजन्य : मीराबहन 
६८. पत्र : क्षितीशचन्द्र दासगुप्तको 
धूलिया 


१३ फरवरी, १९२७ 


प्रिय क्षितीश बाबू, 

मुझे आपके दो पत्र पता बदलकर भेजे जानेपर घूलियामें मिले। मुझे खुशी 
हुई कि अनिछकी हालत अब पहलेसे अच्छी है और वह पूरी तरह खतरेसे बाहर 
हो गया है। में आपको अपने दौरेका कार्यक्रम भेज रहा हूँ। कृपया मुझे अनिरूका 
स्वास्थ्य सुधरनेकी सूचना देते रहियेगा। 
' मुझे अभी पता चला है कि तारिणीबाबू वर्धा से चले गये हें। मुझे अनिरकी 
बीमारीसे भी स्वयं उनके बारेमें अधिक चिन्ता है। क्‍योंकि उनकी बीमारी शरीरमें 
घर कर गई है, और अनिलकी बीमारी तो एक अस्थायी संकट ही थी। इसलिये 
तारिणीबाबूकी यथासम्भव पूरी देख-भाल होनी चाहिए। में आपको सुझाव देता हूँ कि 
आप उन्हें डा० विधानराय या सर नीलरत्नके पास ले जायें। यदि आवश्यक हो तो 
सर प्र० च० रायसे चिट्ठी छेकर उनके पास जायें। यदि उन्हें बचाना है तो हमें 
यथासम्भव सर्वोत्तम डाक्टरी राय लेनेमें आगापीछा नहीं करना चाहिए। 

आपके द्वारा भेजे गये नमूने अभीतक मेरे पास नही पहुँचे हें। में जलगाँवके 
लोगोंको इसके बारेमें लिखूँगा। 


८० संम्पूर्ण गांधी वाइमय॑ 


आपने श्री योगेश्वर चटर्जीके सम्बन्धर्में जो टिप्पणी भेजी है, में उसका महत्त्व 
समझता हूँ। में यंग इंडिया में इसको काममें छानेवाला हूँ। कृपया शोक सन्तप्त 
परिवारको मेरी सादर समवेदना पहुंचा दें। 

मुझे आशा है कि आप और परिवारके अन्य सदस्य स्वस्थ होंगे और सोदपुरका 
काम प्रगति कर रहा होगा। में जानता हूँ कि अब कामका सारा भार आपके 
कन्धोंपर आ पड़ा है, परन्तु ईश्वरको धन्यवाद है कि आपमें उस भारकों सहन कर 
सकनेकी शक्ति है। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
सहपत्र : १ 
श्रीयुत क्षितीश बाबू 
१७०, वहू बाजार स्ट्रीट, कलकत्ता 
[ कार्यक्रम 
अंग्रेजी (जी० एन० ८९२२) की फोटो-नकलसे । 
६९, पत्र : बी० एफ० मदानको 
घूलिया 


१३ फरवरी, १९२७ 

प्रिय मित्र, 
आपका पत्र मिला। उसमें आपने विषयपरा पूर्ण प्रकाश डाला है। आप जो भी 
कुछ कहते हैं, उसपर में जरूर ध्यान देता हूँ, क्योंकि अर्थशास्त्रियोंने जिस विषयको 
अनावश्यक रूपमें दुरुह बना दिया है, उस विषयका आप जैसा सीथा-सादा एवं लोकप्रिय 
स्पष्टीकरण करते हैँ, उसे में पसन्द करता हूँ। में आपकी अनुमतिकी प्रत्याशामें 
आपका पत्र प्रो० वाडियाको भेजनेकी धृष्टता कर रहा हूँ, जिससे वह आपका दृष्टि- 
कोण समझ सके और उसका मूल्यांकन कर सकें। में उस खाईको पाटना चाहूँगा, 
जो ऐसा प्रतीत होता है कि बिता किसी कारणके अर्थशास्त्रियोंको साधारण लोगोंसे 
अलग किये हुए है। इससे साधारण व्यक्तिके लिए इस अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयको 
समझना मुश्किल हो जाता है। यदि हमारे देशके सभी अर्थ॑शास्त्री मूलभूत सिद्धान्तोंपर 
सहमत हो जायें और एक संक्षिप्त तथा तकंपूर्ण संयुक्त वक्तव्य जारी कर दें, तो यह 


१, देखिए “ एक बड़े कतेये”, १७-२-१९२७। 

२. देखिए “ पत्र: मीराबहनको ”, १३-२-१९२७। 

३. रुपयेकी विनिमय-दरसे सम्बन्धित विंपय; देखिए “पत्र: युरुषोत्तमदास ठाकुरदासकों” और “पत्र: 
बी० एफ० मदानकों ”, २२-२-१९२७ भी। 


पत्र : पी० ए० वाडियाको ८१ 


मुझ जेसे विद्यारथियोंके लिये बड़ा लाभदायक साबित होगा। जनसाधारणके मस्तिष्कको 
शिक्षित करनेके अवसर प्राप्त होते रहते हें। 

श्री शराफने हमारे बीच यह कैसी बिजली गिरा दी है? मे कभी-कभी समाचार- 
पत्रोंपर नजर डालता हूँ। इसलिए जब कभी आपको थोड़ासा भी समय मिले, और 
मुझ जैसे व्यस्त आदमीके पास पहुचानेकी कोई बात हो, तो कृपया संकोच मत कीजिएगा, 
क्योंकि यद्यपि में समाचारपत्रोंमें कुछ नहीं लिख रहा हूँ, में पूरी तरह खुले मनसे 
सब कुछ देख रहा हूँ। 


अंग्रेजी (एस० एन० ११७७७ ए) की फोटो-नतकलसे | 


७०. पत्र: पी० ए० वाडियाको 


घूलिया 
१३ फरवरी, १९२७ 
प्रिय मित्र, 


में श्री मदानका पत्र और उसके जवाबम अपने पत्रकी' एक प्रति आपको भेज 
रहा हूँ। इन दोनों पत्रोंका विषय स्पष्ट है। इसलिए मुझे सिवाय इसके और कुछ 
नहीं कहना है कि में इस बातपर पूरा विश्वास कर सकता हूँ कि आप इस चर्चाकों 
ऊँचे और नैतिक स्तरपर छानेके लिये यथासम्भव सब कुछ करेंगे। 

में इस मासके अन्त तकका अपने दौरेका कार्यक्रम आपको भेज रहा हूँ, ताकि 
यदि आपको कोई बात तुरन्त कहनी हो तो आप मेरे साथ सीधा सम्पर्क स्थापित 
कर सकें, और मेरे स्थायी पतेके कारण उसमें कोई बाधा न हो। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
सहपत्र-१+ १ 
प्रो" पी० ए० वाडिया 
मलाबार हिल 
बस्बई 


अंग्रेजी (एप्त० एन० ११७७७) की फोटो-नकलसे। 


१, देखिए पिछला शीषेक। 
३३--६ 


७१. पत्र : सुशीलाबहन मदशरूवालाकों 


रविवार [१३ फरवरी, १९२७ | 
चि० सुशीला, 
मणिलालका तार आया है, उसे तुम्हें भेज रहा हूं। मेत्रे उसे जो पत्र लिखा था 
उसकी नकरू रखवा की थी। सो भी भेज रहा हूँ। इनसे तुम यह जान सकोगी कि 
में तुम दोनोंसे कया आशा रखता हूँ। तुम भाग्यशाली हो या नही, यह तो भगवान 
जाने, लेकिन तुम्हें पाकर मणिलारू भाग्यशाली हुआ है-- ऐसा में मानता हूँ। 
स्याहीसे पत्र लिखनेकी आदत डालना। समय मिले तो अपनी गुजराती जितनी 
बन सके, उतनी सुधारनेका प्रयत्न करना। 
मुझे पत्र लिखना। मुझे तो मुक्त भावसे लिखा जा सकता है; इसका ध्यान 
रखना । 
बापूके आशीर्वाद 


| पुतर्च|: | 
मेरी यात्राका कार्यक्रम नानाभाईके पास है। 


गूजराती (सी० डब्ल्यू० ११२२) से । 
सौजन्य : सुशीलाबहन गांधी 


७२. पत्र: नानाभाई इ० मशरूवालाकों 


[ १३ फरवरी, १९२७ |' 
भाईश्री ५ नानाभाई_+/ 
आपका पत्र मुझे जलगाँवमें मिला । मणिकालका तार अमलनेरमें मिला। यह तार, 
मणिलालको लिखें मेरे पत्रकी नकरू तथा चि० सुशीलाको लिखा पत्र" पढ़ जायें और 
चि० सुशीलाको दे दें। 
अब चूंकि फिलहाल चि० शान्तिका ऑपरेशन जल्दी नहीं कराना है, इसलिए 
यदि विवाह जल्दी करें तो यह मुझे अनुकूल रहेगा और होलाष्टककी' बाधा भी नहीं 


१. पत्रके पाठ्के आधारपर। 

२. देखिए “पत्र: मणिलाल गांधीको ?, ८-२-१९२७। 

३. पत्रके पाठके आधारपर। 

४. सुशोलाबदइन गांवीके पिता, मणीलछाल गांधीके शवसुर। 

७, देखिए पिंछछा शीषक। 

६. दोलीके आठ दिन; ज्योतिंषकी दृष्टिसे श्न दिनोंमें विवाहका निषेध है। 


पत्र : नानाभाई इ० मशरूवालाकों ८३ 


३५ 


आयेगी। में ६ तारीखकों साबरमती पहुँचूगा। उस दिन फाल्गुन सुदी ३ है। मेरी 
सलाह तो यह है कि हमें ज्योतिषके अनुसार शुभ दिन ढूँढ़नेकी झंझटमें नहीं पड़ना 
चाहिए। शुभ कार्यके लिए जल्दीसे-जल्दी जो दिन तय किया जाये वही अच्छेसे-अच्छा 
दिन होता है। लेकिन इस बारेमें मेरा कोई आग्रह नही है। 

विवाह अकोलामें होना चाहिए, इस इच्छाके पीछे निहित भावनाकों में समझ 
सकता हूँ। मेरा यात्रा सम्बन्धी सब कार्यक्रम तय हो चुका है। उसमे इतना ही 
फेरफार किया जा सकता है कि काठियावाड़ परिषद मुल्तवी हो गई है, इसलिए मुझे 
४ तारीखसे लेकर ८ तारीखतक समय मिल सकता है। में ४ तारीखको बम्बई 
पहुँचूँगा । वहांसे मणिकालको लेकर में सीधा अकोछा आ सकता हूँ। इस तरह में वहाँ 
६ तारीबको पहुँच जाऊंगा। आप उसी दिन विवाह कर दें। ७ तारीख सोमवार को 
मेरा मौनवार है; इसे वहाँ बिता कर में अहमदाबादके लिए रवाना हो जाऊँगा। 
मुझे अधिकसे-अधिक १० तारीखतक अहमदाबाद पहुँच ही जाना चाहिए। आपको 
कमसे-कम दिकक्‍्कतमें डालना चाहता हँ। यदि आप ६ तारीखसे पहलेका कोई दिन 
चाहते हों तो ऐसा हो सकता है कि में उस दिन जहाँ होऊँ वहाँसे विवाह किया जाये। 
दूसरा रास्ता यह है कि आप मेरी अतुपस्थितिमें विवाह सम्पन्न करें। मेरी उपस्थिति 
तो आप सब चाहेंगे, बा चाहेगी, मणिलाल भी चाहेगा, यह में समझ सकता हूँ। 
लेकिन उसे में अनिवाय नहीं मानता। यदि यह आपको स्वीकार हो तो ११ माचंसे 
पहले आप जो दिन अनुकूल लगे उसे चुन हें। 

में तो विवाहकोीं हर हालतमें आवश्यक कार्य नहीं मानता। जब वह आवश्यक 
होता है तब उसका रूप धामिक कार्यका हो जाता है; धामिक कार्यमें बड़े-बढ़े 
उपस्थित हों अथवा न हों। इसके सिवा, वह किसी भी समय किया जा सकता है। 
इसलिए मुझे उपस्थित होनेंका कोई आग्रह नहीं है, विवाह जल्दी हो, यह आग्रह 
अवद्य है, क्योंकि मणिलालका नेटाछका काम रुकता है, और उसे ज्यों ही सम्भव 
हो त्यों ही नेटाठकके लिए रवाना कर देना है। 

इन सब बातोंपर विचार करके आपको जो दिन उचित लगे उसे आप निद्चत 
कर लें और हो सके तो मुझे तार कर दें। 

मेरे दौरेकी तारीखें ये हें: 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ११२३) से। 
सौजन्य : सुशीलाबहन गांधी 


१. यहाँ नहीं दी जा रही हैं। इनमें २७५ वीं तारीख तकके मुकाम दिये थे। उनके लिए देखिए 
“ पत्र :- भीरावइनको ”, १३-२-१९२७। 


७३. भाषण : धूलियामें 


१३ फरवरी, १९२७ 


घूलियामे कार्यक्रम बोझिल था लेकिन हर चीज इतनी व्यवस्थित ढंगसे और 
शान्तिके साथ हुई कि गांधीजी एक दिनमें छः सभाओंमें बोल सके और भाषण 
देते समय थे बराबर अपने चरखेपर कातते रहे। उन्होंने कहा: 


यदि में आपके सामने भाषण देते समय सूत कातता रहें तो मुझे बेअदब न मानें। 
में इसलिए सूत कात रहा हूँ कि यहाँ इतनी अद्भुत शान्ति हैं और इसलिए भी 
कि में समझता हूँ कि में जिस चीजमें सबसे ज्यादा विश्वास रखता हूँ, उसका आपको 
वस्तुपाठ देकर में सबसे अच्छे ढंगसे आपके स्नेहका प्रतिदान दे सकता हूँ। कुछ साहू 
पहले जब डा० ठाकुर हमारे आश्रममें आये थे, सुबहकी प्रार्थना समाप्त हो जानेके 
बाद मेने उनसे अपने आश्रमके बालकोंसे दो शब्द कहनेको कहा। उन्होंने कुछ नहीं 
कहा और न कहनेके लिए क्षमा माँगनेके रूपमें भी कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने 
मधुरतम ढंगसे अपना एक मधुरतम गीत गाकर सुनाया और चुप हो गये। मेरे 
विचारसे उनका ऐसा करना उनकी शिष्टताकी पराकाष्ठा थी। वह हमें सबसे सुन्दर 
जो चीज दे सकते थे, उन्होंने उसीसे हमें सन्तुष्ट किया। में आप लोगोंके सामने 
चरखा चलाकर उनका अनुकरण मात्र कर रहा हूँ। चरखा तो मेरा एकमात्र गीत 
है, जिसके जरिये में समझता हूँ कि में भारतकी सबसे अधिक सेवा कर सकता हूँ। 

हर जगहुपर स्थानीय संस्थाओंकी ओरसे अभिननन्‍दनपत्र दिये गये हें। अब में 
धूलियामें स्थानीयबोडेका अभिनन्‍दतपत्र सिलनेपर दिये गये गांधीजीके उत्तरको संक्षेप 
दे दू। 

पूरे देशमें सब जगह अपने अमणके दौरान मेने अबतक एक भी ऐसी स्थानीय 
संस्था नहीं देखी, जो स्वतन्त्र रूपसे अपनी ही प्रेरणासे काम करती हो और जिसका 
में एक आदर्श संस्थाके रूपमें उल्लेख कर सक। श्री लिओनेल कटिसने भारतीय 
गाँव और अंग्रेजोंके गाँवके बीचके गहरे अन्तरपर टिप्पणी करते हुए कहा था कि 
जहाँ भारतीय गाँव आपके मनमें सामान्य तौरपर गन्दगीकी छाप छोड़ता हैं और 
कूड़ेके ढेरपर बसी किसी बस्तीकी याद मनमें जगाता है, वहाँ अंग्रेजोंका गाँव स्वच्छता, 
स्वास्थ्य और सबेत्र सोन्दर्यकी एक छाप मनपर छोड़ता है। निश्चय ही उन्हें भारतीय 
ग्रामीणोंकी दशाके बारेमें कुछ नहीं मालूम था, उन्हें यह नहीं मालूम था कि उसकी 
प्रतिदिनकी आय अंग्रेज ग्रामीणकी आयकी तुलनामें ५ प्रतिशत है। छेकिन उनकी इस 
उक्तिमें जो एक ठोस सत्य है, उसकी हमें अवहेलना नहीं करनी चाहिए। इस 
तथ्यकोी कहनेसे कोई छाभ नहीं। यह स्पष्ट है कि हमारा ग्रामीण व्यक्ति गाँवकी 


१. रवीन्द्रनाथ ठाकुर १९२० में आश्रम आये थे। 
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सफाईसे सम्बन्धित छोटी-छोटी वातोंकों भी बिलकुल ही नहीं जानता है। दक्षिण 
आफ्रिकी यूरोपीयोंमे जातीय पूर्वग्रहकी निन्‍दा की जा सकती है, लेकिन अपने शहरोंकों 
वस्थ और साफ रखनेके उनके प्रयास उत्साहपूर्ण और अनुकरणीय हैें। ऐसा न 
कहिए कि आपका सारा समय राजनीतिमें लग जाता है और अन्य बातोंके लिए आपके 
पास कोई समय नहीं है। यह तो एक लचर बहाना है। स्वराज्य प्राप्त करनेकी 
हमारी सामर्थ्यम ही अपने गाँवों और गहरोंकी सफाईपर भी पूरा ध्यान दे सकनेकी 
सामर्थ्य शामिल है और जब हम उस सामथ्यंका परिचय देंगे तो हमारे और 
स्वराज्यके बीच संसारकी कोई भी चीज आड़े नही आ सकेगी। आप निश्चित तौरपर 
ऐसा तो मानते ही होंगे कि हमें उतता कायम ही रखना चाहिए जितना हमारी 
सामर्थ्यके बलूपर प्राप्त हो चुका है। हमारी कुछ स्थानीय संस्थाएँ केवल उन्हीं सड़कोंकों 
साफ रखती हे, जिनके सरकारी अफसरों द्वारा प्रयोगमें आनेकी सम्भावना होती है। 
वे उन सड़कोंकी कुछ परवाह नहीं करते जिनका उपयोग गरीब ग्रामीण भाइयों और 
उनके बलों आदिको करना होता है। वे निरपवाद रूपसे हर जगह बरी हालतमें 
पड़ी हुई हैं। क्या हम एक गाँवसे दूसरे गाँवकों जोड़नतेवाली सड़कोंकों ज्यादा सुगम 
ओर बेहतर नहीं बना सकते और क्या इस प्रकार ग्रामीणों तथा उनके पशुओंकी 
तकदीर थोड़ी बहुत नहीं सुधार सकते। 

घूलियाके व्यापाश्योंका आग्रह था कि वे गांधीजीको अलगसे मानपत्र और 
थली सेंड करंगे। मानपत्रमोें उन्होंने कहा कि गांधीजी उनके अपने समाजके व्यवित हें, 
क्योंकि वे भी तो वणिक ही हैं। उतके मानपत्रका उत्तर देते हुए गांधीजीन उन्हें 
उससे कुछ अधिक दे शिया, जितना फि वे इस सौदेमें पानकी आशा रखते थे। 

आपने मुझे यह ठीक ही याद दिलाया कि में एक गरीब वणिक पृत्र हूँ, वेश्य हूँ 
और वेश्य होनेके कारण ही में भारतके गरीब लोगोंके लिए एक भारी व्यापार चला 
रहा हूँ। और चूँकि व्यापारके सिवा मुझे गोरक्षाका काम भी करना चाहिए इसलिए 
मेने गोरक्षाका धन्‍्या भी उठा लिया है। आज जुद्ध भावसे चलाया जानेवाला व्यापार 
पूर्णतया नष्ट हो चुका है और इसी तरह विवेकपूर्ण गोरक्षा कही देखनेमें नहीं आती | 
में तो स्वयंकों एक विवेकशील व्यापारी मानता हूँ, इसलिए ये दो धन्धे में आपके 
सामने रख रहा हूँ। मुझमें वणिक-बुद्धि है, क्षत्रियत्व है और थोड़ा-बहुत ब्राह्मणत्व 
भी है। पर इस वर्ष तो इन सभी बातोंकों छोड़कर में एक कंजूस बनिया-भर बन 
जाना चाहता हूँ और जिस तरह एक लोभी बनिया पाई-पाईका हिसाब रखता है, 
में भी आपके सामने पाई-पाईका हिसाब रखना चाहता हूँ। इसलिए यद्यपि अभी 
आपने ४,१०० रुपये दिये हे और शायद कलरूतक ५,००० पूरे कर देंगे तब भी 


१, यहाँ तकका अंश अंग्रेजी साप्ताहिक यंग इंडियाके २४ फरवरी और ३ माचके अंकोंमें प्रकाशित 
महादेव देसाईकी “साप्ताहिक चिट्ठी ” से लिया गया है, केकिन “साप्ताहिक चिट्ठी ” में श्ससे आगे वर्णिकोंकी 
सभामें दिये गये गांधोजीके माषणकी जो रिंपो्े प्रकाशित हुईं है, उससे अधिक विस्तृत और पूर्ण रिपोट 
२७-२-१९२७ के गुजराती नवजीवनमें छपी है। इसलिए इसका अनुवाद नवजोवनसे ही किया जा 
रद्दा है। 


८६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


मेरा मन सुअसे यही कहेगा कि धूलियाके लोगोंने कुछ ओर ज्यादा क्यों नहीं दिया। 
मैं वैश्य हेँ इसलिए ज्यादा माँगता हूँ ऐसी बात नहीं है। पर मुझे लगता है कि 
हिन्दुस्तानको शुद्रोंने नही गेंवाया; क्षत्रियोंने नही गँवाया, ब्राह्मणोंने भी नहीं गँवाया, 
उसे तो वैश्योंने ही गँवाया है और अब उसे कोई वापस ले सकता है तो बेश्य ही 
ले सकते हैं। इतिहासमें ऐसे उदाहरण हे जब वेद्योंने अभिमानपूर्वक यह कहा है 
कि हमने सरकारकी मदद की, उसकी अमुक सेवा की और अब समय आया है कि 
सरकार हमारी मदद करे तो अच्छा हो। रमेशदत्तने भी हमें यही बताया कि 
हिन्दुस्तानकों व्यापारियोंने ही दूसरोंके हाथमें दिया। 

व्यापार करनेमें शर्मकी कोई बात नहीं है। यदि व्यापार योग्य रीतिसे किया 
जाये तो इसमें कोई निन्‍्दनीय बात नही है। अंग्रेज यहाँ व्यापारीकी तरह आये थे; 
अपने इसी व्यापारकी रक्षाके लिए वे क्षत्रिय बने और इसी व्यापारके आधारपर स्थापित 
अपने राज्यकी रक्षाके लिए ब्राह्मण भी बने। वर्णाश्रम धर्म यह नहीं कहता कि 
वैश्य ब्राह्मण न बने या माँ और बहनकी रक्षाके लिए क्षत्रिय न बने। वह इतना ही 
कहता है कि वैश्य धर्मकी विशेषता वाणिज्यमें है-- कृषि, गोरक्षा और वाणिज्यमें । 
अंग्रेज [ मूलतः ] व्यापारी थे किन्तु उन्होंने अपनी वुद्धि, ज्ञान और शौयेका समृच्चय 
साधा और उनकी शक्तिसे चकित होकर अपने वर्णधर्मको भूलकर हमने होश खो 
दिया, हम नामर्द और देशद्रोही बने। हम वैश्यके स्वाभाविक धर्मकों भूल गये। अब 
वकील, डाक्टर, ब्राह्मण या क्षत्रिय स्थितिको नहीं सुधार सकते; उसे तो वैश्य ही 
सुधार सकते हैं। यदि वे अपने स्वधर्मका पालन करें, देशके लिए क्रषि, गोरक्षा और 
व्यापारकी साधना करें तो वह सुधर सकती है। आपके मानपत्रका यही' जवाब है। 
आपकी काली टोपियाँ, आपकी स्त्रियोंकी साड़ियाँ, लज्जाकी, गुलामीकी पोशार्क हें। 
और व्यापारी ही ये टोपियाँ और ये साड़ियाँ लोगोंकों बेचते हें। आपको तो कच्चे 
मालकी रक्षा करनी चाहिए थी। किन्तु आपने उसीका व्यापार शुरू कर दिया । 
गायकी रक्षा करनेके बदले उसका भी व्यापार करता शुरू कर दिया। इसीसे आज 
आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। आप लोग मिलें खड़ी करते हैं, पश्चिमकी राक्षसी 
सभ्यताका अनुकरण करते हैं और लछोगोंकी शक्तिका शोषण करनेवाली चीजें बेचते 
हैं। यदि पश्चिमके लछोग पूर्वेके लोगोंका शोषण बन्द कर दें, तो उनकी ५० प्रतिशत 
मशीनें बन्द हो जायें। अब आप भी इसी रास्ते चल रहे हैं। यदि आप स्वराज्यके 
लायक बनना चाहते हैं, तो जिसे में झूठा व्यापार कहता हूँ उसे छोड़ें और सच्चा 
व्यापार अपनाएँ। आपका सीधा-सादा धर्म यही है। भगवद्गीता का [ आदर्श | वैश्य 
करोड़पति नहीं बनना चाहता; वह तो देशको कुटुम्ब मानकर देशके हितके लिए अपने 
धर्मका पालन करता है। आप अपनी बुद्धिका कुछ उपयोग करें, थोड़ा विचार 
करें, ब्रह्मचर्यका पालन करें, तो आपको अपना धर्म स्पष्ट समझमें आ जायेगा। यदि 
आपको अपना कर्तव्य समझमें आ जाये तो देशमें ६० करोड़का कपड़ा विदेशसे 
आना बन्द हो जाये और ९ लाख खालें विदेशमें न भेजी जायें। परन्तु आज में आप 
लोगोंसे आदर्श गोशाला बनानेको या आदर्श चर्माल्य बनानेको कहता हूँ तो आप 
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लोग मूँह फेर लेते हेँ। में साठ वर्षका हो गया हैँ इसलिए मेरी बद्धि जाती रही 
है, ऐसा नहीं है। मेरे साथ तो सैकड़ों यवक काम कर रहे हैं। में नहीं जानता कि 
म॑ कितने वर्ष जीऊगा, में तो गंगाके किनारे बेठा हूँ इसलिए किसी चीजको बुरा 
समझते हुए भी उसे अच्छा मनवानेका प्रयत्न क्‍यों करूँगा। हाँ, यदि आप मुझे इसका 
विश्वास दिलाएँ कि मेरी प्रवृत्ति गलत है तो में आपके चरणोंमें बैठ जाऊँगा--वसे 
ही जैसे परशुराम रामचन्द्रके चरणोंमें बैठ गया था। यदि मेरे हृदयको जीतनेवाला 
कोई व्यक्ति मिल जाये तो में उसे साष्ठांग प्रणाम करूँ। किन्तु यदि आप बुद्धि और 
हृदयसे मुझे न जीत सके तो फिर आपको मेरा खादी और गोरक्षाका काम संभाल 
लेना चाहिए, उठा लेना चाहिए। इसके बिना उद्धार नहीं है। 


[गृजरातीसे | 
नवजीवन, २७-२-१९२७ 


७४. पत्र : सुशीलाबहन मशरूवालाकों 
रविवारकी रात [१३ फरवरी, १९२७ | 


चि० सुशीलछा, 

तुम्हें एक पत्र लिखा था; मिल गया होगा। इसके साथ चि० मणिलालका पत्र 
भेज रहा हँ। इसे और मेने जो पत्र उसे लिखा था, दोनोंकों संभाल कर रखना। 
मुझे उत्तर देना। पत्र नानाभाई और दूसरोंकों पढ़वा देता। ऐसे विषयोपर अपने 
बड़ोंसे बातचीत करनेमें लड़के और मुख्यतः लड़कियाँ संकोच करती हें। तुम्हें तनिक 
भी ऐसा न करता चाहिए। तुम एक दूसरेका नाम लेनेमें भी संकोच न करना। 
बादमें यह संकोच दिक्कत पैदा करता है। इसमें मुझे कोई अर्थ दिखाई नहीं 
देता। मणिलाल भी संकोच कर रहा है। में उसे भी इस संकोचकों छोड़नेके लिए 
लिखेंगा । 

गोमतीबहनकी तबीयतका हाल लिखना। चि० किशोरलालको बादमें बुखार 


तो नहीं आया ? 
बापूके आशीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ११२६) से। 
सौजन्य : सुशीलाबहन गांधी 


१. देखिए “ पत्र : सुशीराबहन मशरूवाढाकों ”, १३-२-१९२७। 


७५. पत्र: मीराबहनको 


दुबारा नहीं पढ़ा 
घूलिया 
१४ फरवरी, १९२७ 
चि० मीरा, 
कल मेने एक संक्षिप्त पत्र लिखा था। 
तुम मुझे अपना हिसाब भेजनेकी चिन्ता न करो। तुम्हें खेंकी पाई-पाईका 
हिसाब तो रखना ही चाहिए और वह भी कागजके टुकड़ों पर नहीं, बल्कि एक 
बाकायदा बनाई हुई हिसाबकी बही में। यह इतना सरल काम है कि उसके उतने 
सरल होनेका विश्वास नहीं हो पाता। हिसाबमें जमा और खचंकी रकमें लिखी 
जाती हे। नकद रुपया जितना मिलता है, वह किसीके नाम लिखा जाता है और 
जितना दिया जाता है वह जमा किया जाता है। इसलिए आई हुई रकमें नामेकी 
की तरफ और ख्चेकी जमाकी तरफ लिखी जाती हे। इस तरह : 


तारीख नामे तारीख जमा 
आश्रमसे प्राप्त १५०) १२-८ तांगा-भाड़ा १।। ) 
डाकखर्च ३।। ) 
बाकी १४५ ) 








१५० ) १५० ) 


अंग्रेजी ढंगसे सभी रोकड़ बहियाँ इसी तरह रखी जाती हैं। तुम्हारी बहीं, 
रोकड़ बही ही है। खाता बहीमें रोकड़ बही और रोजनामचाके अरूग-अछरुग हिसाबों- 
की सूची होती है। जहाँ नकद लेन-देन नहीं होता, वहाँ सब कुछ रोजनामचेमें लिखा 
जाता है। तदनुसार उधार बिक्री हो या खरीद हो, वह रोजनामचेमें दर्ज होगी। 
व्यवहारमें सारा बहीखाता यही है। 

यह जानकर मुझे आदइचर्य हुआ कि वहाँ तुम्हारे पास चरखा नहीं है। मुझे 
तुम्हें अपने जैसा सफरी चरखा देना पड़ेगा। में खादी प्रतिष्ठानसे कहकर तुम्हारे पास 
एक चरखा भिजवा रहा हूँ। अगर तुम इसे अपने-आप न चला सकोगी, तो में जब 
वहाँ आऊँगा तब तुम्हें चलाना अवश्य सिखा दूँगा। 

धूलिया बड़ी आरामकी जगह है। हम एक कार्यकत्तकि घरपर ठहराये गये 
हैं, जिसने चम्पारनमें मेरे साथ काम किया था। यहाँ एक सज्जन रहते हें। 
अगर एन्ड्यूजसे भी सौम्य कोई चेहरा हो सकता है तो वह इन सज्जनका है। 
अकोलरा भी ऐसी ही जगह है। अकोलासे मुझे मणिकालके लिए बहू मिली है। 
लड़की किशोरकालकी भतीजी है, और उसकी उम्र १९ वर्ष है। उनका विवाह 


पत्र : हेमप्रभादेवी दासगृप्तको ८९ 


अभी' बहुत जल्दी ही होना है। जब मणिलाल दक्षिण आफ्रिका जायेगा, तब वह भी 
उसके साथ चली जायेगी। वह एक धर्मनिष्ठ घरानेकी लड़की है। 
सस्नेह, 
बापू 
[ पुनर्च : | 
कार्यक्रमकी तारीखे * 


यदि में तुम्हें दूसरा कार्यक्रम न भेजूँ तो ३ तारीखतक रत्नागिरिके पतेसे 
पत्र लिखना। 


४ तारीख बम्बई, मणिभवन, लेबनंम रोड, गामदेवी 


अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२०४) से। 
सौजन्य : मीराबहन 


७६. पत्र : हेमप्रभादेवी दासगुप्तको 


धूलिया 
सोमवार [१४ फरवरी, १९२७॥ 
प्रिय भगिनि, 
तुमारी परीक्षा भगवान ठीक ले रहा है। हरगीझ हारता नहिं। सुख दुःख, 
जन्म मृत्यु, जरा व्याधि हमारे साथ हे हि। मेरेसे तुमारा रूदन सोदपुरमें देखा नहिं 
जाता था। हमारे प्रिय जनको ईश्वर हमारे साथ रखे तो अच्छा है। परंतु ले जाय तो 
भी अच्छा है। अपना है और अपनी वस्तु ले जाय उसमें हमें क्या ? वह तो सबको 
ले जायगा। सबसे बड़ा नट होनेके कारण, उसे हम नटखठ कहते हैं। अपने दीलूमें 
चाहे ऐसा हमको नचाता है। हम नाचे। जगतके नचानेसे नाचते है इससे तो उसके 
नचाये नाचे वही अच्छा है ता ? 
ईइवर तुम सबको शांति दे। 


बापूके आशीर्वाद 
मूल (जी० एन० १६६३) की फोटो-तकऊसे । 


१, यहाँ नहीं दी जा रही हैं। इनके लिए देखिए “ पत्र : मीराबइनको ”, १३-२-१९२७ । 
२, हेमप्रभादेवी दासगुप्तकों छिखे १९-२-१९२७ के पत्रके अन्तर्गत उनके पुत्र अनिलकी मृत्युके उद्लेखसे । 


७७. पन्न : ब्रजकृष्ण चॉदीवालाकों 


धूलिया 
सोमवार | १४ फरवरी, १९२७ | 

भाई ब्रजकिशन, 
जमशेदपुरकी नौकरीके बारेमें में तुमारे उत्तरकी राह देखता हुं। अब चित्त शांत है ? 


बापूके आशीर्वाद 


मूल (जी० एन० २३५५) की फोटो-तकलसे । 


७८. पत्र : मगनलाल गांधीकों 
मोनवार [ १४ फरवरी, १९२७ | 


चि० मगनलाल, 

मणिलालके विवाहकी बात तो तुम्हें मालम हो ही गई होगी, अगर मणिलालने 
तुम्हें [ मेरे | पत्र न दिखाये हों तो छगनलालके पत्रसे सब जान लेना; और दूसरोंकों 
बता भी देना। मुझे मालूम नहीं कि नानाभाई पण्डितजीसे विधि सम्पन्न करायेगे या 
किसी दूसरेसे। यह बात मेने उन्हींपर छोड़ दी है। पण्डितजीसे कहना कि शायद 
उन्हें आना पड़े, इसलिए वे तेयार रहें। विवाह अकोलामें होगा। 

इसके साथ मीराबहनके अन्य दो पत्र भेज रहा हूँ। परसरामके बारेमें लिखने 
के लिए मेंने महादेवसे कहा तो है। 

बीजापुरका हाल लिखना। जॉनसे कहना कि वह मुझे पत्र लिखे। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७७६४) से । 
सोजन्य : राधाबहन चौधरी 


१. देखिए “ पत्र: ब्रजकृष्ण चॉँदीवालाकों ””, २२-२-१९२७। 
२. मणिलाल्के विवाइके उब्लेखसे। 


७९, पत्र: आश्रमको बहनोंकों 


धूलिया 
सोमवार, माघ सुदी १३ [ १४ फरवरी, १९२७ | 
बहनो, 
चि० मणिबहन द्वारा लिखित तुम्हारा पत्र मिल गया। 
जो बहनें वहाँ आना चाहती हैं, उनके बारेमें तुमने जो लिखा सो ठीक है। 
में फिलहाल यह आशा नही कर सकता कि तुम उन्हें अपने साथ रखो। में तो इतना 
ही चाहता हूँ कि तुम उनके साथ घुलो-मिलो, उनमेंसे कोई बीमार हो जाये तो 
उसकी सार-सेंभाल करो, उनसे दूर ही दूर न रहो, और कभी-कभी' उन्हें अपने 
पास बुला लिया करो। 
चि० ताराकी बड़ी बहन चि० सुशीलाकी सगाई चि० मणिलछालके साथ कर दी 
है, तुम्हें यह मालम हो गया होगा। शादी ६ मा्चेकों अकोलामों होगी, इसलिए में 
तो आश्रममें ८ तारीखकी शामको या ९ की सुबह पहुँचूँगा। १४ तारीखकों सोमवार 
है। वहाँ तबतक रहनेके बाद दौरा करने निकल पड़ेंगा। इस लिए में आश्रममें 
थोड़े ही दिन रह पारऊँगा। इस प्रकार अनिवाये परिस्थितियोंमें में विवाहके काममें 
पड़ता जरूर हूँ, फिर भी जैसे-जैसे उसमें पड़ रहा हूँ वैसे-वैसे, स्त्री-पुरुष दोनोके 
लिए ब्रह्मचर्यकी आवश्यकता अधिकाधिक देखता जा रहा हूँ। चि० मणिलाल केवल 
इन्द्रियनिग्रहकी खातिर ३२ वर्षतक कुंवारा रहा । उसने अब शादी करनेकी इच्छा ब्रकट 
की, इसलिए मैंने उचित सम्बन्ध खोजनेका प्रयत्न किया। चूँकि यह विवाह सम्बन्ध 
एक भक्त कुटुम्बके साथ होने जा रहा है, इसलिए इस सम्बन्धसे भले की ही आशा 
किये बैठा हूँ। 
विवाहकी बात करनेमें हम संकोच न करें। मगर विवाहित या कुंवारे इस 
बातके उठनेपर विकारवश भी न होवें। जो अपने विकारोंको न रोक सकें, वे जरूर 
शादी कर लें। और जो अपने विकारोंको रोक सकें, वे रोकें और इसी जन्ममें 
मुक्ति प्राप्त करनेकी कोशिश करें। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती (जी० एन० ३६३९) की फोटो-नकलसे। 


(४४ 


१, मणिलालके विवाहके उल्लेखसे । 


८०. पत्र; नानाभाई इ० मदारूबालाको 


मौनवार [१४ फरवरी, १९२७] 


भाईश्री' ५ नानाभाई, 

आपका तार मिला। ६ तारीख आपको अनुकूल है, इससे मुझे प्रसन्नता 
हुई है। आप विवाह-विधिके लिए वर्धासे गोपालरावको अथवा वहाँसे सहखबुद्धेको 
आनेके लिए तेयार कर लेंगे अथवा हम आश्रमसे पंडितजीको बुलाएँ; आपको कोई 
खास आदमी पसन्द हो तो उसे बुला लें। मेरे लिये सब बराबर है। यदि नाथ खुद 
ही विधि सम्पन्न करवायें तो उनसे अधिक अनुकुल मुझे और कोई नहीं छगता। 
यदि पण्डितजीको वुलाना हो तो मुझे तार द्वारा सूचित करना। 

सिर्फ धामिक विधि ही करनी है। हम उसके सिवा और कुछ न करेंगे। आप 
मण्डपकी रचना आदिमें कोई खर्च कदापि न करें । मिठाई न बनवायें । इस नये सम्बन्धसे 
न तो आप मेरे समधी बनेंगे और न सुशीछा मेरी पुत्रवधू। वह मेरी पूत्री ही 
रहेगी और आप सब मेरे भाई-बन्द ही रहेंगे। 

आप सुशीछाको कन्यादानमें रक्ती-मर भी सोना न दें। उसे संस्कारके समय 
तो कोई आभूषण पहनने ही नहीं चाहिए। यदि बादमें उसका जी' गहने पहननेको 
करे तो लाचारी समझंगा, क्योंकि वह उतनी ही स्वतन्त्र है और रहेगी' जितने स्वतन्त्र 
आप हु या में हूँ। 

में खुद तो अपनी बनाई सूतकी मालाके अछावा और कुछ नहीं लानेवाला हूँ; 
हाँ, तकली, गीताजी ' और यदि उसकी प्रति उपलब्ध हुई तो 'भजनावली ' अवश्य 
दूंगा। 

मणिलाल दक्षिण आफ्रिकामें विलायती कपड़े पहनता है। इसके लिए उसने 
मेरी अनुमति ले ली थी; लेकिन सुशीकाको उसकी कोई जरूरत नहीं होगी। वह 
तो अपनी खादीकी' साड़ीमें ही' सती' सीताकी तरह सुशोभित होगी। 

आप बहुत अधिक लोगोंको इकट्ठा न करना। लेकिन जिन्हें बुलाना उचित 
हो उन्हें बुलानेमें संकोच भी न करना। में बम्बईसे मणिलालकों लेकर नागपुर मेलसे 
६ तारीखको सवेरे अकोछा' पहुँचूगा। ७ को सोमवार है; इसलिए उस दिन तो वहाँ 
रहँगा ही; किन्तु ७ की' रातको कोई सुविधाजनक गाड़ी हुई तो उससे सीधा 
अहमदाबाद आ जाऊँगा। रामदास और देवदास मेरे साथ आयेंगे अथवा सीधे ही वहाँ 
पहुँचेंगे। अन्य कोई लोग आना चाहेंगे तो में उन्हें रोकूगा नहीं। 


बापूके आशीर्वाद 


१. मणिलालके विवाह तथा गांवीजीकी यात्राके कार्यक्रमके उल्लेखसे। 


पत्र : मणिलाल गांधीकों ९३ 


| पुनरच : | 
मेरे दौरेकी तारीखें ये हैं: * 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ११२०) से। 
सौजन्य : सुशीलाबहन गांधी 


८१. पत्र: सणिलाल गांधीकों 


[१४ फरवरी, १९२७] 

चि० मणिलाल, । 

तुम्हारा पत्र मिला। विवाह अकोलामें होगा। उसके लिए ६ मार्च, रविवारका 
दिन तय हुआ है। मुझे बम्बईसे अकोला सीधा जाना पड़ेगा। में बम्बई ४ तारीखको ही 
पहुँच सकूगा । ७ तारीखको सोमवार है, इसलिए वह दिन भी अकोलामें ही बीतेगा; 
वहाँसे हम ७ तारीखकी रातको रवाना होंगे और ८ की शामकों अथवा ९ की सुबह 
आश्रममें पहुँचेंगे। 

मेने नानाभाईको लिख दिया है कि वे कोई आडम्बर न करें और कोई छोटा-सा 
भी गहना न बनवायें। में कुछ भी करनेवाला नहीं हूँ। तुम मेरी अनुमतिसे दक्षिण 
आफ्िकामें विदेशी कपड़े पहनते हो; लेकिन सुशीलाको वह सब करनेकी कोई जरूरत 
नहीं । सुशीला अपनी खादीकी साड़ीमें सीताकी तरह सुशोभित होगी। यदि तुम इसमें 
कोई फेरवदल करना चाहो तो मुझे बताना। तुम दोनों विवाहके बाद स्वतन्त्र होगे। 
तब तुम अपनी इच्छाके अनुसार बरतना। लेकिन में यह जरूर चाहता हूँ कि तुम 
सुशीलाको कोई भी गहना न पहनाओ और वह खादीकी' साड़ीके अछावा किसी 
दूसरे कपड़ेका व्यवहार न करे। 

में जैसे-जैसे विचार करता हूँ मुझे वैसे-वेसे लगता है कि तुम्हारे पास तो एक रत्न 
आ रहा है। तुम उसे सँमाल कर रख सकोगे या नहीं, यही प्रश्न मेरे मनमें है। 

तुम अपने विकारोंकों रोकना। उसे पढ़ने-लिखने देना। यह बालिका तुम्हारे 
अनेक कामोंमें मदद कर सकेगी। वह. कम्पोज करना भी सीख सकती है। वह 
मेहनत करके अपनी गुजराती सुधार सकती है। लेकिन तुम उसे गुड़िया बनाओगे या 
सहचरी, यह तो तुमपर ही निर्भर है। अन्ततः तो वह भी बच्ची ही है। उसने 
दुनिया नही देखी है। जितने संयमका पालन तुम आज करते हो, यदि भविष्यमें 
उससे अधिक करने लगो तो उससे तुम दोनोंका बहुत हित होगा; यह में स्पष्ट देख 
सकता हूँ। 

भगवान तुम्हें शक्ति और सद्बुद्धि दोनों ही दे। 


१. यहाँ नहीं दी जा रही हैं। इनके लिए देखिए “ पत्र : मीराबइनको ”, १३-२-१९२७। 
२, देखिए पिछला शीषक। 
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अब तुम मार्च मासमें दक्षिणी आफ्रिका बिना किसी कठिनाईके जा सकते हो 
और उसके लिए तुम्हें जो भी तेयारी करनी हो सो कर सकते हो। 

तुम वहाँसे ४ तारीखको रवाना होता और ५ तारीखको मुझे बम्बईमें मिलना। 

रामदास और देवदास आना चाहते हों तो में उन्हें आनेके लिए लिख रहा हूँ। 


बापके आशीर्वाद 


[पुनरच : | 
मेंने तुम्हारा पत्र सुशीलाकों भेज दिया है। हरिलालको कुछ न लिखना। 
गुजराती (सी० डब्ल्यू० ११३०) से। 
सौजन्य : सुशीलाबहन गांधी 


८२. पत्र: रामेदवरदास पोद्दारको 


[ १५ फरवरी, १९२७ के पदचात्‌ | 


भाईश्री' ५ रामेश्वरजी, 

आपके दोनों पत्र मीले हें। जो हार आपने लीया वह खद्दर कार्यके लीये 
दीया गया था। इसलीये उसका दाम उसीमें हि जा सकता है। गोरक्षाके लीये भी 
हम तो जो योग्य है वही करें। मुझे अब गोरक्षाके लीये काफी पैसेकी आवश्यकता 
है क्योंकि अब चर्माल्यका काम शुरू हो गया है परन्तु हमारे धीरज रखना होगा। 


बापूके आशीर्वाद 


मूल (जी० एन० २०६) की फोटो-नकलसे । 


८३« पत्र : सणिबहन पटेलको 


नासिक जाते हुए 
बुधवार, [१६] फरवरी, १९२७ 
चि० मणि, 
तुम्हारा पत्र मिला। ऐसा दीखता है कि में वहाँ ८ तारीखसे पहले नहीं 
पहुँचूँगा। अभीतक कराचीसे कोई खबर नही आई है। 


१. गांधीजी खादी कार्थके लिए मद्दाराष्ट्क्रा दौरा करते हुए १३ से १५ तारीखतक धूल्थिमें थे। 
रामेशवरदास पोद्दार धूलियाके निवासी थे और सम्भवतः गांधीजीने पत्रमें उद्लखित द्वारको धूलियामें ही 
नीलाम किया था । 

२. साधन-सूत्र्में १८ तारीख है, किन्तु बुधवार १६ फरवरीको ही था। 


पत्र : नारणदास गांधीकों ९५ 


गंगादेवी बार-बार बीमार क्‍यों पड़ जाया करती है ? यदि वे जलवायु परिवतेंनके 
लिए कहीं जाना चाहें तो वसा प्रबन्ध कर देंगे। तोताराम और गंगादेवी दोनोंसे 
पूछना । क्‍या वे खाने-पीनेमें परहेज बरतती हैं? 

में आनेपर संस्कृतकी और धुनने-कातने इत्यादिकी परीक्षा लूँगा। तुम्हें अपने 
गुजराती अक्षर अभी और अच्छे करने चाहिए। गुजराती व्याकरणका और भी 
अध्ययन करना । 

आजकल में संयुक्त भोजनालूयकों सर्वाँगपूर्ण बनानेकी बात सोचता रहता हूँ। 
अब प्रयोग पूरा होता ही चाहिए। इसमें भरसक मदद देना। 


बापूके आशीर्वाद 


[ गृजरातीसे | 
बापुना पत्रों -४: सणिबहेन पटेलने 


८४. पत्र; नारणदास गांधीकों 


बुधवार [१६ फरवरी, १९२७]' 


चि० नारणदास, 

तुम्हारे सभी पत्र मिल गये हे। मेने महादेवसे उनका उत्तर लिख देने और जरूरी 
कारंवाई करनेको कह दिया है। कुछ हृदतक तो कारँवाई हो भी चुकी है। 

कातनेमें ढिलाईके बारेमें में अभीतक नहीं लिख पाया हूँ। समय मिलनेपर 
लिखूँगा। में यह पत्र चलती हुई गाड़ीमें लिख रहा हूँ। कार्यक्रम ही ऐसा रहा कि 
कुछ करनेका समय नहीं मिल पाया। किन्तु अब मेने कह दिया है कि कार्यक्रम ऐसा 
बनाया जाये जिससे कुछ अधिक समय मिल सके। 

दोनों भण्डारोंको एक कर देने तथा उन्हें जेराजाणीको सौंप देनेसे जो नुकसान 
होगा उसे यदि चरखा भण्डार पूरा नहीं करेगा तो और कौन करेगा ? में यह बात 
पूरी तरहसे समझ भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि बहुतसे तथ्य मेरे ध्यानसे उतर गये 
हैं। इसका अन्तिम निर्णय तो में २५ या २६ को बेलगाँवमें होनेवाली बेठकर्में करूँगा । 
क्या तुम्हें उस बेठकर्में आना है? 

दक्षिण आफ्रिका दिवसपर जो सूत प्राप्त हुआ है उसे चरखा संधमें जमा कर 
लेना । 

तुम सारे सृतके कसकी जाँच करते हो, यह बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। 
इस कार्यमें जो समय जाता है वह हमारे लिए फलप्रद सिद्ध हो सकता है, क्योंकि 
उससे तो हमें बहुत-कुछ सीखनेको मिलता है। 


१. पत्रके “ चलती हुईं गाड़ीमें” लिखे जानेके उल्ेखले लगता है कि पिछला पत्र जिस दिन लिखा 
गया उसी दिन यह भी लिखा गया होगा। बेलगवके उल्लेखते भी यद्दी तिथि निश्चित होती है। 
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तुम्हें जो भी अनुभव हों और उनमेंसे जो जानने लायक हों उन्हें गुजरातीमें 
लिखकर भेजते रहो ताकि इन अनुभवोंको “नवजीवन ' में प्रकाशित किया जा सके 
तथा उसके आवश्यक अंशोंको यंग इंडिया में भी लिया जा सके। 
शेष बातोंका तो तुम्हें वहाँ पता चलता ही' रहता है इसलिए उनके सम्बन्धमें 
कुछ नहीं लिख रहा हूँ। 
बापूके आशीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यूण ७७१२)से। 
सौजन्य : नारणदास गांधी 


८५. पत्र : मीराबहनको 


नासिक 
१६ फरवरी, १९२७ 
चि० मीरा, 
पहले मेंने सोचा था कि खादी' प्रतिष्ठानके छोगोंसे कहूँ कि जो सफरी चरखा 
तुम्हें भेजा जायेगा उसकी कीमत आश्रमके हिसाबमें डाल दी जाये। परन्तु मेंते अपने 
निर्णयपर फिरसे विचार किया और मेने देखा कि वी० पी० से चरखा मेँगा लेना 
ज्यादा सस्ता रहेगा। इसलिए यदि तुम्हें कलकत्तासे कोई वी० पी० पासेल मिले तो 
पैसे वहीं दे देना। 
मार्चकी ६ और ७ तारीखको में मणिलालके विवाहके लिये अकोछामें ठहरूँगा। 
८ से १४ मार्चतक आश्रममें और १५से १७ तक बारडोछीमें रहेंगा। १७ की शामको 
में सूरतसे गुरुकुलके लिए गाड़ीसे रवाना हो जाऊंगा। 
सस्नेह, 
तुम्हारा, 
बापू 
[ पुनरच : | 
कोई पत्र न लिखनेकी अपेक्षा बोलकर लिखाया पत्र भेजना बेहतर है। 
श्रीमती मीराबहन 
गुरुकुल काँगड़ी 


अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२०५) से। 
सोजन्य : मीराबहन 


८६. पत्र: जमनालाल बजाजको 
बुधवार [१६ फरवरी, १९२७ | 


चि० जमनाछाल, 

तुम्हारा कार्ड मिला, में बम्बई चार तारीखको किसी समय या पाँचकी सुबह 
पहुँचूँगा। दास्ताने चाहते हे कि में चारको पूनामें रहँ और जयसुखलाल मेहताकी 
इच्छा है कि में कुछ घंटे सान्‍्ताक्रूजमें ठहरू। यदि पाँच तारीखको सुबह वहाँ ठहरनेसे 
उन्हें संतोष हो जाये तो चारकी शाम पूुनामें बिताकर उसी दिन रातकी गाड़ीसे 
बम्बई रवाना होऊेगा। और वहाँसे अकोला जाऊँगा। 

चि० गोमती वहाँ आ गई है, इसलिए अब उसके और किशोरलछालके वापस 
अकोला जानेका सवार नहीं रह जाता। अगर नाथजी वहाँ हों तो पूछ लेना कि वे 
विवाह-विधि सम्पन्न करेंगे या नहीं। विवाह-विधि उनके हाथसे हो और उन्हें उसमें 
कोई दिक्कत न हो तो मुझे यह अच्छा छगेगा। 

तुम जानकीबहनका ऑपरेशन होनेके कारण अथवा किसी और कारणसे न आ 
सको तो मेरा खयाल है कि कोई हर्ज नहीं। 

यहाँसे आज रातको ही संगमनेर जाना है। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती (जी० एन० २८८४) की फोटो-नकलसे । 


८७. भाषण : नासिकमों 


१६ फरवरी, १९२७ 
कुछ युवकोंने मेरे यहाँ आते ही मुझे कुछ प्रश्न दे दिये हें। उन प्रश्नोंका जवाब 
ही आजका मेरा भाषण होगा। 

[१] हिन्दुस्तानकी वर्तमान परिस्थितिर्में क्या एक हिन्दुके लाते आपको ऐसा 
नहीं लूगता कि आपको श्रद्धानन्द स्मारक कोषपर और अधिक जोर देना चाहिए? 
अगर आपको ऐसा लरूगता हो तो फिर इस कोषकों इकट्ठा करनेमें आप हाथ 
क्यों नहीं बंटाते ? 

में तो एक अपूर्ण मनुष्य हूँ। सम्पूर्ण सर्वशक्तिमान तो एक ईइवर है। में 
अर्थशास्त्र जानता हूँ। मेरे पास जो समय और जो शक्ति है, वह सब मेंने देशको 


१, मणिलाल गांधीके विवाह तथा गांधीजीके संगमनेर जानेके कार्यक्रमके उल्लेखसे। 


३३०७ 
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अपंण कर रखी है। मुझे यह अभिमान नहीं कि सारा काम में ही करूँ। जिस काममें 
पण्डित मालवीयजी और लालहाजीके समान अनुभवी नेता छगे हों, उसमें मुझे और 
अधिक क्या करना है? जिस समय कलकत्तेमें श्रद्धानन्द स्मारकके लिए ५० हजार 
रुपया इकट्ठा किया गया, उस समय मालवीयजीकी आज्ञासे में वहाँ हाजिर रहा 
था। इससे अधिक किसी बातकी आशा मालवीयजीने मुझसे रखी नही। मेरे कार्यक्षेत्रकी 
मर्यादा बँधी हुई है। में भगवान श्रीकृष्णके, गीता के, उपदेशानुसार चलनेका प्रयत्न 
करनेवाला एक अल्प मनुष्य हूँ ओर में जानता हूँ कि वह क्‍या है, फिर वह कितनी 
ही अल्प कोटिका क्‍यों न हो : 

श्रेयान्स्वधर्मों विगुण: परधर्मात्स्वनुष्ठितात्‌ । 

स्वधर्मं निधन श्रेय: परधर्मोभयावह: ।। 

दूसरा धर्म चाहे जितना अच्छा लगता हो पर मेरे लिए मेरा मर्यादित धर्म ही 
भला, दूसरा भयावह है। 

[२] आज आप जो चन्‍्दा इकद॒ठा कर रहे हैं, वह तो केवल खादीके लिए 
ही है न? अगर ऐसा ही हो तो आप उसका उपयोग किस प्रकार करंगे? 

हाँ, यह धन केवल खादीके लिए ही है; क्योंकि यह अखिल भारतीय देशबन्धु 
स्मारक कोषके लिए इकट्ठा किया जा रहा है। इस कोषके साथ देशबन्धुका नाम 
इसलिए लगाया गया है कि देहान्तके थोड़े ही दिनों पहले उन्होंने खादी-कार्यके 
द्वारा ग्राम-सगठनकी योजना तैयार की थी और खादी-कार्य उनको प्रिय था। खादीके 
लिए चन्दा उगाहकर उसकी व्यवस्था करनेके लिए ही अखिल भारतीय चरखा 
संघ बनाया गया है। इस कोबकी पाई-पाईका हिसाब रखा जाता है। जो कोई 
व्यक्ति चाहे उसे देख सकता है। इस संघका एक कार्यवाहक मण्डल है, हिसाब जाँचने- 
वाले हैं, निरीक्षक भी हैं। इस संघने अभी देशके सामने खादी सेवक संघकी योजना 
पेश की है। आप कहेंगे कि मान लिया, आपका मण्डल तीस रुपल्लियाँ देगा। उससे 
भला क्‍या होगा ? हाँ, यह ठीक है; हमारा मण्डल तो भिखारियोंका मण्डल ठहरा, 
क्योंकि बहुतसे गरीब भिखारियोंसे पैसा लेकर यह स्थापित हुआ है। यह कोई इंडियन 
सिविल सर्विस नहीं है कि हजारों रुपयोंका वेतन दिया जाये। इंडियन सिविरू 
साविस तो लोगोंके करकी बदौलत चल रही है। वह तो लोगोंपर राज्य करनेके 
लिए है और हमारा मण्डरू है लछोगोंकी सेवाके लिए। 

[३] आप मुसलमानोंके प्रति पक्षपातकी भावना क्‍यों रखते हें ? कितने ही 
सुसलमान नेता आपके ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप करते हे। आप उसका भी जवाब 
नहीं देते; यह क्‍यों ? 

दूसरेके धर्मका शुद्ध पक्ष लेकर में अपने धर्मकी रक्षा ही करता हूँ। में हिन्दू धर्मका 
नाश नहीं चाहता। में उसका नाश कर ही नहीं सकता, क्योंकि में हिन्दू-महासागरकी 
एक बूँद-मात्र हूँ। मुसलमान मुझे काफिर कहें तो इससे क्‍या होता है? उसका 
जवाब क्यों देना चाहिए? [ दक्षिण आफ़िकामें ] मेरा एक भानजा मेरे ही साथ रहता 
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था। जब दूसरोंकों ऐसा छगा कि में उसके साथ पक्षपात कर रहा हूँ, तब कही 
उसकी समझमें आया और मेने भी यह देखा कि में तो उसके साथ न्याय ही कर 
रहा था, उससे अधिक कुछ नहीं! मुसलमान जब मुझपर आशक्षेप करते हे तो इससे 
शायद यह सूचित होता है कि में उनके साथ अभी पूरा न्याय नहीं कर रहा हूँ। 
मुझे जवाब देनेकी आवश्यकता क्‍यों होनी चाहिए? मेरे तो चौबीसो घंटे श्रीकृष्ण 
भगवानको समपित हे। वे ही मेरी रक्षा करते हे और में दासानुदास श्रीकृष्ण भगवानसे 
सदा प्रार्यता करता हूँ कि, हे कृष्ण, मेरी ओरसे जो जबाब देता हो, सो तू ही 
दे आ।' 

[४] आपने खिलाफतकी लड़ाई तो जी-जानसे रूड़ी थी। उसी प्रकार आज 
आप हिन्दू संगठनके लिए क्यों नहीं जद जाते ? 

खिलाफतके लिए प्राणतक अपेण करनेकी मेरी प्रतिज्ञा थी। परधर्मीके छिए 
जितना हो सका मेने किया। में मानता था, और अब भी मानता हूँ कि मेरी इस 
सेवासे गोरक्षा होगी। आप पूछेंगे कि क्‍या गोरक्षा हुई ? ” यदि गोरक्षण नहीं हुआ 
पर उससे मुझे क्या? मुझे तो प्रयत्व करनेका ही अधिकार है। फल देनेका 
अधिकार तो भगवान श्रीकृष्णको ही है। भगवानने मुझसे कहा कि मुहम्मद अछीसे 
मिलो, शौकत अलीसे मिलो, उनके साथ काम करो। मेने वही किया। उन्हें जितनी 
मदद दी जा सकी, दी। इसके लिए मुझे जरा भी पछतावा नह्ढी है। ऐसा प्रसंग फिर 
आये तो में फिर यही करूँगा। गीता, भागवत्‌ ' आदि धर्मग्रंथ मुझे यही सिखलछाते 
हँ। लोग मेरी निन्‍दा करें, मेरा अपमान करें; में उसके जवाबमें उनकी' निन्‍दा या 
अपमान करनेवाला नहीं हूँ। में तो वही करूँगा जो करनेका उपदेश तुलसीदासने 
दिया है, यानी तपश्चर्या। मेरा स्वभाव ही ऐसा है। मुझसे दूसरी बात तो हो ही 
नही सकती ? गीता ने कहा है कि सब जीव अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार ही 
चलते हैं, निश्रह क्‍या करेगा। इसलिए मुझे तो तपदर्चर्या करनी है, मेरे लिये तो वही 
एक मार्ग है। लेकिन में भविष्यवाणी करता हूँ कि किसी दिन जब मुसलमानोंके दिलमें 
खुदा बसेंगे, और हिन्दुओंके समान वे भी गोरक्षा करगे, तब आप कहेंगे कि इस 
गोरक्षाका श्रेय अधिकाशतः हमसे पहले हो गये गांधी नामके एक पागलरको है। 

में नही मानता कि आजके जैसी तबलीग या शुद्धि या धर्म-परिवतेनकी आज्ञा 
इस्लाम या हिन्दू-धर्म या ईसाई-धर्ममे है। तब में शुद्धिमें किस प्रकार भाग छे 
सकता हूँ ? तुलसीदास और गीता तो मुझे यह सिखाते हे कि जव तुम्हारे ऊपर 
या तुम्हारे धर्मपर हमला हो तब तुम आत्मशुद्धि कर लेना। और जो पिण्डके लिए 
ठीक है वह ब्रह्माण्कके लिए भी ठीक है। आत्मशुद्धिका, तपश्चर्या करनेका मेरा प्रयत्न 
चौबीसों घंटे चल रहा है। पावतीके नसीबमें अशुभ लक्षणोंवाला पति ही था। ऐसे 
लक्षण होनेपर भी शुभं वर तो एक शिवजी ही थे। पाव॑तीने उन्हें अपने तपोबलसे 
पाया। संकटके समयमें ऐसा ही तप हिन्दू-धर्म सिखलाता है। हिमालय घर्मकी इस 
आज्ञाका साक्षी है--वही हिमालय, जिसके ऊपर हिन्दू-धर्मकी रक्षाके लिए लाखों 
ऋषि-मनियोंने अपने शरीरकों गला डाला है। वेद” कागजपर लिखे अक्षरोंका 
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नाम नहीं है। वेद” तो हमारे हृदयमें है। और इस हृदयवासी वेद ने मुझे 
बतलाया है कि यम-नियमादिका पारून कर और क्ृष्णका नाम छे। में विनयके साथ, 
परन्तु सत्य कहता हूँ कि हिन्दू-धर्मकी सेवा, हिन्दू-धर्मकी रक्षाकों छोड़कर, मेरी दूसरी 
प्रवृत्ति ही नहीं है। हाँ, उसे करनेकी मेरी रीति भले ही निराली हो। 


[५] आज जो पेसा आपको मिलेगा उसे देनवाले अधिकांदर्मं विछायती कपड़ोंके 
ही व्यापारी हें। क्‍या आप यह जानते हें कि आपको वे जो पेसा देते हें सो आपके 
प्रमके कारण देते है, खादीके प्रेमके कारण नहीं ? 


केवल प्रेमवश दिया गया मुझे एक पैसा भी नहीं चाहिए। में चाहता हूँ कि 
मेरा काम समझकर लोग मुझे पैसा दें। प्रेमसे आप मुझे दूसरी वस्तु दे सकते हें, 
प्रेमसे आप मुझे अपना विलायती कपड़ा दे सकते हैँ, पर पैसा नहीं चाहिए। सच तो 
यह है कि व्यापारी लोग मुझे पैसा देते है तो यह समझकर कि मेरा व्यापार जमे 
तो उससे उनकी या देशकी हानि नहीं है। वे जानते हें कि अन्तमोें उन्हें खादीका ही 
व्यापार करना पड़ेगा। वे इसे खूब समझते हें, परन्तु उनमें आज निश्चयका बल नहीं 
है। वे तो मुझे ईश्वरसे प्रार्थना करनेको कहते हे कि उन्हें इसके लिए बल मिले। इस 
बीच वे धन देकर इस प्रवृत्तिका पोषण करते हें। वे मुझे फुसलानेको धन नहीं देते । 


[६] आप केवल खादीका ही काम करते हैं और दूसरे इतने ही या इससे भी 
अधिक महत्त्वपुर्ण राजनीतिक कार्मोंक्री अवहेलना क्यों करते हे ? 


में कह चुका हूँ कि मेरा कार्यक्षेत्र मर्यादित है। दुर्योधनने भी अपने योद्धाओंकी 
मर्यादाका वर्गन किया था। यथाभागमवस्थिता: -- सभीको अपने-अपने स्थानपर 
रहनेको और अपने स्थानपर रहकर भीष्मकी रक्षा करनेको कहा था। गीता का 
वर्णाश्रम धर्म यही कहता है। वह सबसे अपनी-अपनी मर्यादा समझनेकों कहता है। 
हिन्दुस्तानकी अगर मुझ्षसे काम लेना है तो उसे मेरी मर्यादा जान लेनी होगी। यह 
सम्भव हो सकता है कि में कोई दूसरा काम भरी प्रकार कर सक्‌, पर उसे दूसरे भी 
करते हैं। और मेरा विश्वास है कि इसे में जितनी अच्छी तरह कर सकता हूँ उतनी 
अच्छी तरह कोई और नहीं कर सकता। अपने इसी विश्वासके कारण में इसे कर 
रहा हूँ। मुझे सत्याग्रह पसन्द है। में वह करना भी चाहता हूँ, परन्तु उसके लिए 
अनुकूल वातावरण कहाँ है ? खादीके द्वारा में वह वातावरण पैदा करनेका प्रयत्न कर 
रहा हूँ। सत्याग्रह तो मेरी प्राणवायुके समान है, परन्तु उसे खादीके बिना अशक्य 
मानता हूँ। 


[७] जरा यह तो बतलाइएगा कि इस दौरेसें आपको मुसलमानोंसे प्रत्यक्ष 
कितनी सहायता सिली है? 


यह बात सच है कि आज मुसलमान मुझे खादीके काममें लगभग कोई मदद 
नहीं दे रहे हैं। पर उससे क्‍या होता है? में तो अपनी स्त्री या भाईके साथ व्यापार 
नहीं करता। घरमें उनके साथ यह कहकर सौदेबाजी नहीं करता कि तुम यह 
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करो तो में वह करूँगा। उसी प्रकार मुसलमान भाइयोंके साथ, या पण्डितजी' या 

केलकरके साथ, अदला-बदलीका सौदा करना नहीं चाहता । मुसलमानोंसे हम किसलिए 

डरें? हमें तो परमेश्वरसे ही डरना चाहिए ? मनुष्यसे डरता ही नहीं चाहिए। मनुष्यसे 

धोखा खानेका भय ही नहीं रखना चाहिए। ईश्वरपर भरोसा रखकर, लोग ठंगेंगे 

तो भी वह देख लेगा ऐसा विश्वास रखकर, स्वधर्मका पालन करते जाना चाहिए। 
[गुजरातीसे] 


नवजीवन, २७-२-२१९२७ 


८८. पत्र: सतीक्षचन्द्र दासगुप्तको 


[१७ फरवरी, १९२७ से पूर्व| 
प्रिय सतीश बाबू, 


आप कुशलपूर्वक ही होंगे। अब चैकि आप कलकत्तासे बाहर चले गये हैँ, आपको 
काफी समयतक विश्राम अवश्य करना चाहिए और पूरी तरह स्वस्थ हो जाना 
चाहिए। आप प्रतिष्ठानके मामलोंकी चिन्ता न करें। जहाँतक आपके हिस्सेके कामका 
सम्बन्ध है, उन मामलोंको ईश्वरके भरोसे छोड़ दें। आखिरकार खादीका काम एक 
आदमीके बसका तो है नहीं और न हो सकता है। यदि ईश्वरकी दृष्टिमें यह कार्य 
प्रिय है, तो वह इसके लिए अपने आप निमित्त जुठायेगा और जिन्हें निमित्त रूप 
बनायेगा, उन्हें ठीक रखेगा। हम सबको ऐसा महसूस करना चाहिए जैसे यन्त्र कुछ भी 
नही है उसी तरह हम भी कुछ नहीं हैं। यन्त्रका चालक ही सब-कुछ है। हम 
“गीता और रामायण ' की इस शिक्षाकों व्यवहारमें लायें तो हमारी चिन्ता समाप्त 
हो जायेगी। 
कृपया मुझे अपने सम्बन्धर्में सब समाचार लिखते रहें। 
मिरे कार्यक्रमकी] तारीखे नीचे दी जा रही हैं: 
सस्नेह, 
आपका, 
बापू 


अंग्रेजी (जी० एन० १६३३) की फोटो-तकलसे । 


१. मोतीछाल नेहरू। देखिए यंग इंडिया, ३-१२-१९२७। 

२. नुसिह चिन्तामणि केल्कर । 

३. दोरेके कायक्रमसे। 

४. यहाँ नहीं दी जा रही हैं। इनके लिए देखिए “ पत्र: मीराबहनकों ” १३-२-१९२७। 


८९. शान्यमें से 


जब हम चरखेकी सफलताकी विस्तुत सम्भावनाओंपर विचार करते हैँ तब 
हमें यह सोचकर आइचयें होता है कि चरखेकी सीधी-सी बातको सर्वग्राह्म बनानेमें 
इतनी देर क्‍यों लग रही है। एक लैटिन कहावत है जिसका अर्थ यह है कि 'शुन्यमें 
से शून्य ही प्राप्त होता है'। लेकिन ऐसा लगता है कि चरखा कुछ नहीं तो इस 
कहावतके शब्दार्थको तो गलत साबित करता ही है, क्योंकि वहु किसी उपयोगी चीजको 
बरबाद किये या हटाये बिना ही राष्ट्र! फाजिल और बेकार जानेवाले समयका 
उपयोग करनेका प्रयत्न करता है। 

यह बेकारी, चाहे अपने आप अख्तियार की गई हो, चाहे लादी गई हो, राष्ट्रकी 
आत्माकी ही हत्या कर रही है। में गाँवों जितना अधिक प्रवेश करता जाता हूँ 
मेरे हृदयमें किसानोंके चेहरोंपर हवाइयाँ उड़ती देखकर उतनी ही अधिक चोट छूगती 
है। उनके पास अपने बैलोंके साथ-साथ मशक्कत करनेके अलावा कोई दूसरा काम नहीं 
है। इस कारण वे लगभग उन्हीके जैसे बन गये हे। यह एक बड़े ही दुःखकी बात 
है कि हमारे लाखों देशवासी अपने हाथोंकों हाथोंकी तरह इस्तेमाल नहीं करते। 
प्रकतिनें हम इन्सानोंको जो विशेषताएँ प्रदान की है, उन्हें हम कतई काममें नही लाते, 
इसलिए प्रकृति हमसे हमारी इस मूलका भयंकर बदला ले रही है। हम उसके दिये 
हुए वरदानोंका पूरा छाभ उठानेसे इनकार करते हेँ। कुछ अन्य बातोंके साथ-साथ, 
हाथोंके इस कुशल व्यवह्ारके आधारपर ही हम पशुओंसे भिन्न है। किन्तु हममें से 
लाखों तो हाथोंकों पेरोंकी ही तरह इस्तेमाल करते हें। फल यह होता है कि प्रकृति 
हमारे शरीर तथा मस्तिष्क --दोनोंकों पूरा पोषण नहीं देती। 

चरखा ही समयके इस विवेकह्दीन विनाजशको रोक सकता है। चरखा तत्काल 
यह काम कर सकता है। इस कामके लिए बहुत ज्यादा दौलत या बुद्धिकी भी 
जरूरत नहीं है। इस बरबादीके कारण हम लोग मरे हुए-से जी रहे है। हममें जीवन 
फिर आ सकता है-- लेकिन तभी, जब प्रत्येक घर फिरसे कताईका कारखाना और 
प्रत्येक गाँव हाथ-बुनाईका कारखाना बन जाये। इतना होते ही हमारी पुरानी ग्रामीण 
कला पुनः जीवित हो उठेगी और फिर लोकगीत गूँजने लगेंगे। अधभूखे राष्ट्रका न 
तो कोई धर्म रह जाता है, न कला, न कोई संगठन । 

चरखेके खिलाफ उसके आलछोचकों द्वारा केवल एक ही आपत्ति उठाई गई है, 
ओर वह यह है कि चरखेसे आमदनी नहीं होती है। लेकिन अगर चरखेसे एक पैसा 
रोज भी कमाया जा सकता है तो यह देखते हुए कि एक औसत अमेरिकी और 
अंग्रेजकी रोजाना आमदनी क्रमशः: चौदह और छ: रुपये है, जबकि हमारी रोजाना 
ओसत आमदनी डेढ़ आना फी आदमी है, चरखा काफी आमदनी देता है। चरखा' 
शून्यमें से भी कुछ पैदा करनेका एक प्रयास है। क्योंकि अगर हम चरखेके द्वारा 


एक बड़े कतेये १०३ 


राष्ट्रे ६० करोड़ रुपये हर साल बचा लें, और यह अवश्य किया जा सकता है, 
तो इतनी बड़ी रकम राष्ट्रकी आमदनीमें जुड़ जाती है। ऐसा करनेसे हमारे गाँव 
स्वतः संगठित हो जाते हे। और चूँकि इससे मिलनेवाली करीब-करीब पूरी ही 
रकम मुल्कके गरीबसे-गरीब लोगोंमें बँटेगी, यह क्रिया इतने धनके न्याययुकत एवं 
समविभाजनकी योजना बन जाती है। अगर इसमें इस विभाजन क्रमका महान नैतिक 
मूल्य जोड़ दिया जाये तो चरखेकी बातका विरोध किया ही नहीं जा सकता। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, १७-२-१९२७ 


९०. एक बड़े कतेये 


जब बिहारका दौरा खत्म करके में मध्य-प्रान्त जा रहा था, उस समय मुझे 
कलकत्तेमें श्रीयुत योगेश्वर चटर्जीकी मृत्युका समाचार मिला। मुझे उन्हें एक ऐसे 
कतेयेके रूपमें जाननेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था, जिनसे ढाकेकी शबनमके नामसे 
मशहूर मलमलछकी कलाको पुनरुज्जीवित कर सकनेकी आज्ञा की जाती थी। मेने 
खादी-प्रतिष्ठानके क्षितीश बाबूकों तुरन्त ही लिखा कि वे मुझे उनका जीवन 
वृत्तान्त लिख भेजें। मुझे वृत्तान्त मिल गया है और में उसे पाठकोंके सामने रखता हूँ: 
श४् परगना जिलेके पानपुर गाँवके श्रीयुत जटिलेश्बर चटर्जीके पुत्र 
श्री योगइवर चटर्जीकी मृत्यु ३२० जनवरी रविवारकों सुबह हुई। अब उनके 
घरमें उतकी विधवा पत्नी, एक सालकी बच्ची, एक छोटा भाई और बूढ़े 
पिता हैं। . - « 
पोगेश्वर बाबू बी० ए० तक पढ़े थे और कुछ दिन शिक्षक रहे थे। वे 
उप्तके बाद पूर्वी बंगाल रेलवेमें नौकर हो गय और वहाँ सात साल सेवासे 
रहे। - . « मरनके समय वे ३५ सालके थे। 
उन्होंने असहयोगके जमानमें कातना शुरू किया था। वे बड़े उत्साही 
कतय थे। गौहाठी प्रदर्शनीमें प्रतिष्ठाननं २०० अंकके सुतकी जो मलूमरू रखी 
थी, उसका सूत योगेइवर बाबून काता था। कानपुर प्रदर्शनी और गौहाटी 
प्रदर्शनीके बीच एक सालके अरसेमें ही उन्होंने उक्त मलमलके लिए २०० 
अंकका सृत काता और इसके साथ-साथ उन्होंने १०० अंकका इतना सूत भी 
काता कि उसकी दो धोतियाँ बनाई गई। इनसमेंसे एक धोती आचाये रायके 
लिए और दूसरी उनके पिताके लिए थी। 


१, देखिए “ पत्र : क्षितीशचन्द्र दासगुप्तको ”, १३-२-१९२७ । 
२. अंशतः उद्ध त। 
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वे बराबर खादी प्रतिष्ठानके पेटी चरखेपर ही काता करते थे। बे बड़े 
पक्के खादी भक्त थे और अवकाशके समय कात-कातकर ही उन्होंने कताईमें 
इतनी जल्दी प्रगति की थी। 


में दिवंगतके परिवारसे संवेदना प्रकट करता हूँ और आशा करता हूँ कि 
योगेश्वर बाबूकी मृत्युके साथ ही पुरानी कलाकों पुनरुज्जीवित करनेका प्रयास नहीं 
मर जायेगा। स्मरण रहे कि योगेश बाबूका इतनी मेहनत करनेका कारण केवल 
उनका देशप्रेम ही था। केवल स्वेच्छासे कातनेवाले ही उनके इस महान प्रयत्नका 
अनुकरण कर सकते हैं। 
[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १७-२-१९२७ 


९१. पत्रःः हैरी किगसेनको 


सत्याग्रहाश्रम 
साबरमती' 
१८ फरवरी, १९२७ 
प्रिय मित्र, 

में आपके पत्रके लिए जो बहुत युक्तियुक्त है, आपको धन्यवाद देता हूँ। क्‍या 
आप मुझे चीनी-आन्दोलनके सम्बन्धर्में विश्वसनीय साहित्य दे सकते हैँ और आजकल 
जो घटनाएँ वहाँ हो रही हैं, उनकी सच्ची तसवीर बता सकते हूँ? में समाचार- 
पत्रोंपर कभी बहुत भरोसा नहीं करता और में यह जाननेके लिए बहुत ही उत्सुक 

हैँ कि इस समय चीनमें क्‍या हो रहा है। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


श्री हैरी किगमैन 
६८. रिक्रिएशन रोड 
टियेन्ट्सिन 

चीन 


अंग्रेजी (जी० एन० ५०४३) की फोटो-नकलसे । 


१, स्थायी पता। 
२. देखिए “ हमारी बेबसी ”, ३-२-१९२७। 


९२. भाषण : अहमदनगरसें ' 


१८ फरवरी, १९२७ 


में अभी-अभी राष्ट्रीय पाठशाला होकर आया हूँ। मेने लगभग एक घंदेतक एक 
कड़े निरीक्षककी तरह संस्थाके सारे प्रबन्ध और कार्य-प्रणालीका निरीक्षण किया है 
और उसे सन्तोषजनक पाया है। मेने विद्याथियोंस दिल खोलकर सोत्साह बातचीत 
करते हुए पूरी तरहसे उनको जाँच लिया है और उन्हें कुशाग्रबुद्धि तथा हाजिर 
जवाब पाया है। संक्षेपर्में अहमदनगर राष्ट्रीय पाठशालाके रूपमें मेने अन्धकारसे भरे 
बड़े मरुस्थलके बीच एक सुन्दर छोटा-सा नखलिस्तान ही देखा है।' 

[ भाषण जारी रखते हुए | श्री गांधोने कहा कि यदि अहमदनगर जिला गरीब है, 
तो दोष भारत और भी गरीब है। सेकड़ों-हजारों स्त्री-पुरुषोंके पास किसी भी तरहका 
रोजगार नहीं है और वे रूगभग भूख रहते है। मेरे मनर्म इसपर जरा भी सन्‍्देह 
नहीं है कि केवल खादीका काम ही इन लोगोंको कुछ रोजगार और रोटी दे सकता 
है। उन्होंन सभी उपस्थित लोगोंसे अपील की कि आप अपनी दाक्तिभर मेरे इस 
महान कार्यके लिए मुझे धन दें। 

[अंग्रेजीसे | 
हिन्दू, १९-२-१९२७ 


९३. पत्र: सतीशचन्द्र दासगुप्तको 


मीराजगाँव 
१९ फरवरी, १९२७ 
प्रिय सतीशबाबू, 


तो आप और हेमप्रभादेवी पूरी तरहसे कसौटीपर कसे जा रहे हैं। आप 
इस बहुत ही कठिन परीक्षाका' सामना कर छेंगे और उसमें सफल होकर निकलेंगे। 
“भगवदगीता ” का दूसरा अध्याय बार-बार पढ़िये और सच्चे योद्धाओंकी तरह, जसे 
कि आप हैं, संघर्षका सामना कीजिए। अब आप लछोगोंपर अपना ध्यान रखनेकी 
जिम्मेदारी दुगुनी हो गई है। ईश्वरके उद्देश्योंके लिए जो-कुछ आपके पास न्यासके 


१, यह भाषण नगरपालिका, जिला बोर्ड और इिन्दूसभा द्वारा दिये गये अभिनन्दनपत्रेकि उत्तरमें दिया 
गया था। 

२. अहमदनगर राष्ट्रीय पाठशालाके अ्रधानाचाये एच० बी० हिरे द्वारा १९२८ में जारी की गई एक 
छपी पुस्तिकाकी माइक्रोफिस्स ( एस० एन० १४८४१) से। 

३. अभिप्राव उनके पुत्र अनिलकी मृत्युसे है। 
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रूपमें है, उसमें आपके शरीरका महत्त्व कम नहीं हैं। यदि हमें अपने शरीरोंके प्रति 
आसकत नहीं होना चाहिए तो विरत भी तो नहीं होना चाहिए। 
परन्तु दर्शनकी बात बहुत हो गई। तार पानेके बादसे में आपके लिए प्रार्थना 
करता रहा हँ। और सुबहकी प्रार्थनाके बाद पहला काम यह पत्र लिखनेका ही किया 
है। ईदवर आपको शक्ति देकर आपका मंगल करे। 
आपका, 
बापू 


अंग्रेजी (जी० एन० १५६५) की फोटो-नकलसे | 


९४. पत्र: हेमप्रभादेवी दासगुप्तको 


शनिवार [१९ फरवरी, १९२७] 


प्रिय भगिनि, 

तुमको में क्‍या लिखुं ? तुमारा ज्ञान तुमारी श्रद्धा तुमारी भक्ति इस समय 
तुमको मददगार हो। क्या अनील मर सकता है? अनीलछका देह गया। अनील तो है। 
धीरज मत छोड़ना। 


बापूके आंशीर्वाद 


मूल (जी० एन० १६६१) की फोटो-नकलसे। 


९७, पत्र: जमनालाल बजाजको 
शनिवार [१९ फरवरी, १९२७ | 


चि० जमनाछाल, 
तुम्हारा पत्र मिला। लालाजीकी माँग स्वीकार करनेकी तुम्हारी इच्छाको 
रोकनेका' मेरे पास कोई कारण नहीं था, इसीलिए तार नहीं दिया। 
जानकीबहनकी खबर मुझे फिलहाल रोज पोस्टकार्डसे मिलती रहे, ऐसा चाहता हूँ । 
सतीशबाबूका लड़का अनिर गुजर गया है। वे गिरिडीहमें हें। उनका पता 
है -- होम विला, गिरिडीह। परन्तु खादी प्रतिष्ठानके पतेपर लिखना ज्यादा सुरक्षित 
होगा। तार आया है कि दोनोंको बहुत ही सदमा पहुँचा है। मेने समवेदनाका एक 
लम्बा तार भेजा है। 


१. देखिए पिछला शीषक। 
२, अनिलकी मृत्युके उल्लेखसे । 


पत्र : सतीशचन्द्र दासगुप्तको १०७ 
में बम्बई ५ तारीखको पहुँचगा, यह अब निश्चित हो गया है। 
बापूके आशीर्वाद 


गुजराती (जी० एन० २८८५) से। 


९६. पत्र : प्रभुदयालको 


दौरेपर 
१९ फरवरी, १९२७ 
भाई परभुदयालजी, 
आपका पत्र मेरे साथ घूम रहा है। आजहि में उसे पहोंच सकता हूँ। 
जगत कितना भी पलटा खाय परंतु यदि आपको निश्चय है कि खद्दरमें 
स्वार्थेक साथ परमार्थ है और अन्य बस्त्रमें केवल स्वच्छंद हि है तो आप खद्दरके हि 
कपड़ोंसे संतुष्ट रहें । 
आपका, 
मोहनदास गांधी 


मूल (जी० एन० १००६३) से। 


९७. पत्र : सतीद्षचन्द्र दासगप्तको 


[१९ फरवरी, १९२७ के पद्चात | 


प्रिय सतीश बाबू, 

मुझे आपका दुःख भरा पत्र मिला। में समझता हूँ कि यह पत्र आपने दुःखका 
भार हलका करनेके लिए लिखा है। कहा जाता है कि देवता जिन्हें बहुत अधिक 
प्यार करते हैं, उन्हें उठा लेते हें। मानव-मनने शोककों शमित करनेके कई तरीके 
निकाले हैं । तथ्य वस्तुतः यह है कि शोक करना ही नहीं चाहिए। परन्तु ऐसा करना, 
विशेषकर हिन्दू-समाजमें, लगभग मनुष्यकी शक्तिसे परे है। कृपया हेमप्रभादेवीसे 
कहिए कि वह ऐसा न सोचें कि यदि अनिल जीवित रहता तो वह क्‍या कुछ 
करता । उस शरीरमें उसका कार्य समाप्त हो गया था। अनिरूकी आत्मा असाधारण 
थी। उसे बहुत उत्कृष्ट कार्य करना था और वह शरीर छोड़ गई। हमें अपनी उस 
हानिपर शोक नहीं करना चाहिए, जिससे संसारका हित हो सकता हो। यह अच्छा 


१. गांधीजीके १९ फरवरीको लिखे संवेदनापत्रका सतीशचन्द्र दासगुप्तने जो उत्तर दिया यह पत्र 
उसके प्राप्त होनेपर लिखा गया प्रतीत होता है। 


१०८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


ही है कि हम जीवन और मरणके रहस्योंको नहीं जानते। में यह चाहता हूँ कि 
आप दोनों इस कमजोरीसे छुटकारा पा छें। आप जबतक फिरसे पूरी तरह सँभलू 
न जायें, कृपया वहाँसे कहीं जानेकी बात न सोचें। 


सस्नेह, 
आपका, 
बापू 
अंग्रेजी (जी० एन० १६३४) की फोटो-नकलसे । 
९८. पत्र: क्षितीशचन्द्र दासगुप्तको 
रेलगाड़ीपर 


[१९ फरवरी, १९२७ के परचात्‌] 
प्रिय क्षितीशबाबू, 
मुझे आजतक और सतीशबाबूका पत्र मिलनेतक यह नहीं मालूम था कि 
आपका कोई बेटा नहीं है और अनिऊको आप अपने बेटेके समान मानकर अपना 
पूरा स्‍्तेह उसीपर बरसा रहे हेँ। अब में आपकी वेदना पहलेकी अपेक्षा अधिक 
समग्र रूपसें समझ सकता हूँ। ऐसे मौकोंपर कोई सान्त्वना दे पाना कठिन होता 
है । वह तो स्वयं अपने भीतरसे ही आती है। ईश्वर करे कि आपका सारा ज्ञान और 
विश्वास आपको हिम्मत और आशा बँधानेमें आपकी मदद करे। यदि आत्माके अमरत्वमें 
हमारा विश्वास-भर सच्चा हो, तो फिर मृत्युके जेसी कोई चीज कुछ महत्त्व नहीं 
रखती | ईश्वर आपको शान्ति और शक्ित प्रदान करे। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


अंग्रेजी (जी० एन० ८९२३) की फोटो-नकलसे । 


१, देखिए पिछला शीषेक | 


९९, पतन्न : इकारोजको 


दोरेपर 
२० फरवरी, १९२७ 


प्रिय मित्र, 


आपका पत्र मिला। मेंने खिलाफतके पक्षका समर्थन अत्याचारके आधारपर 

नहीं, मानवताके लिए किया था। उस छलपूर्ण प्रयत्नका, जो में समझता हूँ खिलाफतको 

नष्ट करनेके लिए किया गया था, प्रतिरोध किया ही जाना चाहिए था। मेरा प्रतिरोध 

अहिसात्मक था। मेरे विचारमें, आन्दोलनके अभावमें हिसाका जो विस्फोट अवश्यम्भावी 

था; उसे इस प्रतिरोधने रोका है। खिलाफत-आन्दोलनका निर्णय ठर्कीपर किये जानेवाले 

अत्याचारोंको प्रोत्साहित करवेके लिए नहीं किया गया था। जहाँ कहीं निरंकुशताका 
बोलबाला हो, उसका अहिसात्मक उपायोंसे प्रतिरोध किया जाना ही चाहिए। 


हृदयसे आपका, 


रेव० फा० इकारोज' 
हेफा, जमेंत होसपिसी ऑफ सेंट चार्लसे 
फिलस्तीन 


अंग्रेजी (एस० एन० ११७८५) की फोटो-नकलसे | 


१००० पत्र: सथरादास त्रिकमजीको' 


२० फरवरी, १९२७ 
तुम भूल जाते हो कि तुम बापूकी भानजीके बेटे हो; अर्थात्‌ मणिलारू तो 
तुम्हारा मामा है। बच्चे क्‍या माँ-बापको भेंट देते हे? यह तो हिन्दुओंके रिवाजको ही 
भूलना हुआ | फिर भी यदि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा रुपया हो गया हो तो में तुमसे 
गोरक्षा और चर्मालयके लिए कुछ लेनेको तेयार हूँ; में तो ऐसा आदमी हूँ कि तुम 
जितना रुपया दोगे उतना ले लंगा। इसलिए यदि तुम्हें अटपटा न लगें तो तुम मेरी 
सलाह मानकर चुप बैठे रहो। 
[गुजरातीसे| 
बापुनी प्रसादी 


१, गांधीजीने यद्ष पत्र बोलकर महादेव देसाईसे लिखाया था। 


१०१. भाषण : दोलापुरसें' 


२० फरवरी, १९२७ 


यदि लोग मुझसे करोड़ रुपयेकी खादी लें और फिर उसे समुद्रमें फेंक दें तो 
उससे मुझे क्या मतलब ? मुझसे तो वे एक करोड़की खादी खरीदते हे और इस तरह 
गरीबोंके घरोंमे एक करोड़ रुपये पहुँच जाते हँ। हमारे लिये इतना ही पर्याप्त है। 
परन्तु हकीकत यह है कि खादी पहननेवाले सभी लोग पाखण्डी नहीं हें, वे बेचारे तो 
मेरे पास आकर स्पष्ट दब्दोंमें यह कह देते हें कि हमें खादी अच्छी तो लगती है; 
परन्तु उसे हम हमेशा नहीं पहन सकते। आप ऐसा कुछ कीजिए कि हममें हमेशा 
खादी पहननेकी शक्ति आ जाये। तो क्या में उन लोगोंसे यह कहूँ कि आप लोग 
खादी पहनना त्याग दें। मेरा कत्तव्य तो सम्पूर्ण धर्मं समझा देना है। परन्तु सामान्य 
लोग उसका जितना पाछकून कर सकें उतना करें। में तो व्यापारी ठहरा। में तो 
दरिद्रनारायणका स्वयं नियुक्त एक गुमाइता हूँ, उसका आढ़तिया हूँ। मेरे पास जो 
प्रमाणपत्र है वह मेरी सेवाका है। यदि आप मेरी बात माननेको तैयार हों तो में 
आपको बताना चाहता हूँ कि गत वर्ष चरखा संघ द्वारा गरीब लोगोंके घरोंमें नौ 
लाख रुपये वितरित हुए। हमने १,५०० गाँवोंमें खादीका सन्देश पहुँचाया और आज 
इस संस्थाके द्वारा जितना ग्राम-संगठन-कार्य हो रहा है उतना अन्य किसी भी संस्थाके 
द्वारा नही हो रहा है। 

प्रत्येक मनुष्य सदोष है, अपूर्ण है। सम्पूर्ण तो केवल ईश्वर ही है। प्रत्येक 
व्यक्तिमें अपूर्णता है। मुझमें तो हजारों अपूर्णताएँ भरी हुई हैं, आप उन्हें दरगुजर 
कर दीजिए और मुझ्नमें जो थोड़ेसे भी गुण हे उन्हें ग्रहण कीजिए। यदि आप लोग 
मेरे दोषोंको त्याग कर मेरी सेवा-शक्तिका उपयोग न करेंगे तो आपके बारेमें इस 
युगका इतिहासकार क्‍या कहेगा ”? वह यही कहेगा कि इस जमानेमें खुदाका एक 
बन्दा हुआ; उसे ठीक दिखाई तो नहीं देता था छेकिन वह जन्मा था सेवा करनेके 
लिए। उसके हाथों बहुत सेवाकार्य हुआ परन्तु उस कालकी जनताने उसकी आँखका 
दोष देखकर उसके हाथकी सेवा लेनेसे इनकार कर दिया था। 

आप हमारे खादी-कार्यके बीचमें शुद्धि और संगठनको क्‍यों लाते हैँ ? फिर भी 
मेंते इस सम्बन्धरमें अपने विचार छिपाये नहीं हे। में इसके बारेमें नासिकमें अपने 
विचार विस्तारपूर्वक व्यक्त कर चुका हें। आज जो शुद्धि और तबलीग चलाई जा 
रही है, उसे समझना मेरी सामर्थ्यके बाहर है। में एक धर्म त्यागकर दूसरे धर्मको 
अंगीकार करनेकी प्रवृत्तिको समझ ही नहीं पाता हूँ । परन्तु यह तो मेरा निजी विचार 


१, शोलापुर शहरके कुछ लोगोंने गाीजीके नाम एक खुला पत्र लहिखकर उनसे कई प्रश्न किये थे; 
गांधीजीने अपने भाषणमें इन प्रश्नों और उनमें गर्भित आलोचनाओंका उत्तर दिया था। 
२, देखिए “ भाषण : नासिकमें ”, १६-२-१९२७। 


भाषण : शोलापुरमें १ 


है। मेरे कहनेसे कोई भी व्यक्ति न तबलीग बन्द करनेकों तेयार है और न शुद्धि 
रोकनेको तैयार है। मुझे तो अपना फर्ज अदा करना है, अपनी शुद्धि करनी है। यदि 
में ऐसा करता हूँ तो आसपासके सब लोग अपनी शुद्धि कर लछेंगे। हिन्दू-धर्मकी 
रक्षाका एकमात्र साधन तपदचर्या है, ऐसा हमारे शास्त्र पुकार-पुकार कर कहते हैं। 
आप संगठन चाहे जितना क्‍यों न करें परन्तु वह शुभ सद्वृत्तिका संगठन होना 
चाहिए, न कि दुवेत्तिका। 

यह आरोप कि में मुसलमानोंका पक्षपात करता हूँ और हिन्दुओंके दोष ही 
देखा करता हूँ, यदि सही भी हो तो मुझे दुःख न होगा। परन्तु मुसलमान तो यह 
मानते ही नहीं हैं कि में उनके साथ पक्षपात करता हूँ--यदि वे यह स्वीकार करते 
हों तो मेरा काम बन जाये। में तो मुसलमानोंके साथ उचित न्याय ही करता हूँ, 
परन्तु न्याय करते हुए यदि में उन्हें वाजिबसे अधिक भी दूँ तो उसमें धर्मकी हानि 
केसे हो सकती है? किसीको मुझसे कुछ पावना हो और में उसे निर्धारित पावनेकी 
रकमसे चार कौड़ी अधिक दे दूँ तो ईश्वर मुझसे जवाब तलब नहीं करेगा। हाँ, 
यदि उसे उसकी रकमसे कम दूँगा तो ईश्वर मुझसे जरूर पूछेगा। इसलिए यदि 
मुझसे मुसलमानोंके साथ अथवा अन्य किसीके साथ पक्षपात हो गया हो, तो बुरा 
मत मानिए। आपको तो इसपर गये करना चाहिए कि हिन्दुओंमें एक पागरू गांधी 
ऐसा था जो मुसऊहूमानोंकों उनकी वाजिब लेनदारीसे अधिक देता था। श्रीकृष्ण पाँच 
गाँवोंकों छोड़कर पाण्डबोंसे उनका सब कुछ दिलवा देनेके लिए तैयार थे। न्यायका 
मार्ग ही यही है कि जितना बन सके देते जाइए। वीरका प्रथम लक्षण है क्षमा। 
युधिष्ठिरने कहा है कि क्षमाका अर्थ है न्‍्यायकी अपेक्षा अधिक देना। यह भी वीरका 
एक लक्षण है। दया और क्षमासे हिन्दू-धर्म परिपूर्ण है, तो आप लोगोंके लिए यह 
दुःखका विषय न होकर सुखका विषय होना चाहिए कि आपके समाजमें एक हिल्दू 
ऐसा भी हो गया है, जिसने हिन्दू धर्मके महान्‌ सिद्धान्तोंका अपने जीवनमें यथाशक्ति 
पालन किया है और जिसने दूसरोंको जितना हो सका उतना दे डाला है। 

में तो जबतक आपके सामने खरा हिंसाब पेश कर सकता हूँ उस समयतक 
आपसे माँगता ही रहेँगा। जबतक आपको मेरे प्रति प्रेम है और मुझमें विश्वास है 
तबतक आप लोग मेरे कार्यक्रममें विश्वास रखकर मेरी धनसे सहायता करते जाइये। 
परन्तु यदि मेरे द्वारा की जानेवाली सेवाका मूल्य आपके नजदीक कुछ न हो तो 
मेरा नाम भी आप भूल जायें। मुझे नामका अभिमान नही है, मुझमें असाधारण शक्ति 
नहीं है। में तो एक बिन्दुमात्र हूँ, मुझमें तो एक सामान्य मनुष्यकी शक्ति है। यदि 
आप मुझे “महात्मा ' कहे बिना नहीं रह सकते तो महात्मा” भले ही कहते रहिए; 
परन्तु [याद रखिए | मेरा यह महात्मापन आपकी ही शक्तिका प्रतिबिम्ब है। आज 
मेरा मौनवार है तो भी में लोगोंकों अपना दर्शन करने ही दूँ-- ऐसा मुझसे कहा 
गया। इससे मुझे दुःख हुआ। में किसीको दर्शन देना नहीं चाहता। में किस मुँहसे 
दर्शन दूँ? में दर्शन देने योग्य हूँ ही नहीं। मुझे न तो दरशेन” शब्द अच्छा रुगता है 
और न ' महात्मा ” शब्द ही। दर्शन करना हो तो खादीका दर्शन कीजिए, खादीकी 


११२ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


शक्तिका दर्शन कीजिए; में तो मिट्टीका पुतछा हँ--सब दोषोंसे भरा हुआ। जिस 
प्रकार आपको भोजनकी और जल पीने और सोनेकी आवश्यकता होती है उसी 
प्रकार मुझे भी। जिस प्रकार आपमें दोष और विकार है उसी प्रकार मुझमें भी 
है । तो फिर मेरे दर्शनमें क्या रखा है? दर्शन ईश्वरका कीजिए, निरंजन निराकार 
परमात्माका कौजिए। उसका दशेन तो हर स्थरूपर हमेशा हुआ ही करता है। उस 
निराकारका दर्शन मन्दिरमें और शौचालरूयमें भी किया जा सकता है। अपना हृदय 
उसीके दर्शनसे भरिये। मेरे दर्शनसे क्या छाभ होगा? 


[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, ६-३-१९२७ 


१०२. पत्र: च० राजगोपालाचारीको 


[२१ फरवरी, १९२७से पूर्व |' 


जल्दीका काम शैतानका। मुझे बहुतसी जगहें जैसे-तेसे निबठा देनेके बजाय थोड़े 

स्थानोंमं जाकर वहाँ पूरी तरह कार्य सम्पन्न करने देना ज्यादा ठीक रहेगा। आपको 
यह ध्यानमें रखना होगा कि मुझे वर्ष-भर लगातार सफर करना पड़ता है। मेरी 
कार्य-क्षमता और शक्ति सीमित है। इसलिए मुझे तीन बारके भोजनके लिए ४५- 
४५ मिनट, स्नानादिके लिए ४५ मिनट, सबेरे-शाम शानन्‍्त वातावरणमें सैरके लिए 
४५-४५ मिनट अवश्य चाहिए। मुझे रातके ९ बजे अवश्य सो जाना चाहिए। फिर 
पत्र-व्यवहार और सम्पादन-कार्यके छिए तीन घंटे और दिनके समय सोनेके लिए आधे 
धघंटेका समय अवश्य मिलना चाहिए। यदि आप मुझे इतना समय दे सके तो मुझे 
लगता है में न केवछ सफरकी थकानको ही बर्दाइत कर लगा, बल्कि अनिर्चित 
समयतक अपना कार्यक्रम जारी रख सकूगा और मेरे स्वास्थ्यमें भी सुधार होगा। 

[ अंग्रेजीसे | 

बॉम्ब ऑनिकलछ, २२-२-१९२७ 


१, यह पत्र फ्री प्रेस द्वारा मद्राससे इसी तारीखकों प्रसारित किया गया था। 


१०३. पत्र: सीराबहनको 


दुबारा नहीं पढ़ा 
शोलापुर 
२१ फरवरी, १९२७ 
चि० मीरा, 
दिल्‍लीसे लिखा तुम्हारा पत्र मिला। तुमने गुरुकुलोंके सम्बन्धर्में जो-कुछ 
लिखा है, उसपर मेंने ध्यान दिया है। मुझे रामचन्द्रका पत्र अभी नहीं मिला है। 
तुम्हारे गुरुकुल जानेका मुझे बिलकुल दुःख नही है। गुरुकुलोंको चलानेका प्रयत्न बड़े 
शुद्ध हृदयसे किया जा रहा है। में चाहता हूँ कि तुम इन मामलोंपर रामदेवजी 
और अन्य लोगोंसे बातचीत करो। जब तुम उनसे प्रेमपृ्वक बात करोगी, तो तुम्हारी 
बातका उनपर असर पड़ सकेगा। हमें लोगोंको उन्हींके पैमानेसे नापता चाहिए और 
यह देखना चाहिए कि वे उसपर किस हृदतक पूरे उतरते हेँ। तुम्हें इस चेतावनीकी 
जरूरत नहीं है; लेकिन यह देखकर कि तुमने अपने लिए एक कठोर मापदण्ड बना 
लिया है और तुम अजनबी वातावरणमें हो, मुझे यह चिन्ता रहती है कि तुम्हारा 
सन्तुलन रत्ती-मर भी न बिगड़े। 
आज मुझपर कामका इतना अधिक भार है कि में इससे ज्यादा नहीं लिख 
सकता । 
सस्नेह, 
तुम्हारा, 
बापू 


[ पुनदच : | 
सतीश बाबूके सबसे बड़े बेठेका देहावसान हो गया है। उन्हे खादी-प्रतिष्ठान, 
सोदपुर, कलकत्ताके पतेपर पत्र लिखना। 


२६ बेलगाँव 

५ बम्बई 

६-७ अकोला (मणिलालका विवाह) 
८ बम्बई 

९-१४ आश्रम 


अंग्रेजी (सो० डब्ल्यू० ५२०६) से। 
सौजन्य : मीराबह॒न 


३३-८ 


१०४. पत्र : सणिलार गांधीकों 


सोमवार [२१ फरवरी, १९२७] 


चि० मणिलार, 

तुम्हारा पत्र मिला। में सुशीलासे कोई प्रतिज्ञा नहीं कराना चाहता। उसे में 
इतना जानता भी नहीं हूँ। लेकिन तुम्हें इस कुटुम्बकोी जान लेना चाहिए। यह बड़ा 
सुसंस्कारी कुटुम्ब है। सभी' लोग खादी पहनते हैं। तुम्हारे लिये खादी पहनना मुश्किल 
है, यह बात मेंने मान ली है। सुशीला यदि देशी ढंगसे साड़ी आदि पहनती रही तो 
उसके लिए [खादी पहनना] मुश्किल नही है। मामूली खर्च करके खादीकी अच्छी पोशाक 
बनवा ली जा सकती है। अब तो एडनबरा तकमें खादी पहननेवाले मिल जाते हें। 

मेरा प्रयत्न तुम्हें अथवा सुशीलाको संन्‍्यासी बनानेका नहीं है। हाँ, तुम्हें मर्यादा- 
शील गृहस्थ अवश्य बनाना चाहता हूँ। यदि तुम्हें संन्यासी बनाना मेरा उद्दिष्ट होता 
तो तुम्हें विवाहकी झंझटमें क्‍यों डालता ? तुम मर्यादामें रहकर विषय-सुखका सेवन 
करो, में इसका विरोधी नहीं हँ। इतना कहनेके बावजूद तुम स्वतन्त्र हो और अपनी 
इच्छाके अनुसार व्यवहार करो। में तुमपर तनिक भी दबाव न डालूगा। 

जमनालालजी संन्यासी नहीं बन गये हें; उन्होंने बहुतसे विषय भोगोंकों जरूर 
त्याग दिया है। तुम्हारी आयू कम नहीं है। में तुम्हें बालक नहीं मानता। 

में सभी बातोंमें तुमसे पूछ-पुछकर कदम उठा रहा हूँ। विवाह-विधिके बारेमें 
भी तुम कोई परिवर्तन करना चाहो अथवा समारोहकी इच्छा करो तो मुझे अवश्य 
बताना। मेने तो जो उचित लगा है सो तुम्हें सुझाया है और किया है। लेकिन 
मेरी इच्छा अपने धर्मका अनुसरण करते हुए जितनी ह॒ृदतक तुम्हारे अनुकूल बन सकेँ 
उतनी हृदतक अनुकूल बननेकी है। युवा स्त्री या पुरुषके जीवनमें विवाह एक महत्त्व- 
पूर्ण परिवर्तन है, यह में जानता हूँ। उसमें माता-पिताकों बीचमें नहीं पड़ना चाहिए, 
यह भी में जानता हूँ। तुमपर किसी भी तरहका दबाव है, ऐसा न मानना। में 
इससे ज्यादा खुलकर और क्‍या लिखें और इससे ज्यादा अभय दान क्या दूं ? 

पण्डितजीको नानाभाईने बुलाया है, इसलिए वे तुम्हारे साथ आयेंगे। तुम दोनों 
ताप्ती घाटीके मार्गसे आकर मेरे साथ ही चल सकते हो। इस तरह समय भी बच 
सकता है। लेकिन जैसा तुम दोनोंकों ठीक लगे वैसा करना। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० १११९)से। 
सौजन्य : सुशीलाबहन गांधी 


१. इस पत्रमें तथा अगछे दो पत्रोंमें मणिछालके विवाहकी तथा पण्डितजीकों विंवाहमें आनेका सन्देश 
भेजे जानेकी चर्चाते लगता है कि ये सब पत्र एक ही तारीखको छिखे गये थे। 


१०७, पत्र: नानाभाई इ० महरूवालाको 


सोमवार [२१ फरवरी, १९२७|* 


भाई नानाभाई, 

आपका पत्र मिला। विवाह [दिनकों] १०-३० बजे भले ही हो। शामका समय 
तो मेरे लिये तनिक भी सुविधाजनक न होगा। 

आप मणिलालको कपड़े किसलिए देंगे? वह जो कपड़े पहनकर आयेगा क्‍या 
वे काफी नहीं हैं? फिर भी में आपका जी नहीं दुःखाना चाहता। 

चि० सुशीलासे कहना कि उसे पत्र लिखनेकी आदत तो डालनी ही चाहिए। 
वह लिखते बैठेगी तो लिखनेकी बहुत सारी बातें सूझ जायेंगी। 

मेने पण्डितजीकों आनेके लिए लिख दिया है। 

बिस्कुट वहाँसे भेजनेकी जरूरत नहीं। रास्तेमें बहुत स्थानोंसे मिल गये हें। 
वहाँ पहुँचनेपर भले ही विजयलक्ष्मी मेरा डिब्बा भरकर दे दे। 

क्या उसका विचार अब भी मणिलालकों कुछ दिन अपने साथ रखनेका है? 
यदि वह चाहे तो मणिलालको थोड़े दिन पहले भेज दूंगा। अथवा मणिलाल विवाहके 
बाद कुछ दिन वहाँ रह लेगा। यात्राका कार्यक्रम तो आपके पास है ही। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ११२१) से। 
सौजन्य : सुशीलाबहन गांधी 


१०६. पत्र : समगनलाल गांधीको 


सोमवार [२१ फरवरी, १९२७] 


चि० मगनलाल, 

तुम्हारा पत्र मिला। 

परसरामसे अभी जो काम लिया जा सके सो लेना। 

पण्डितजीसे कहना कि उन्हें तेयार रहना है। समय और पैसा बचानेके लिए 
वे५ तारीखकी सुबह साबरमतीसे रवाना हों और ताप्ती घाटीवाली गाड़ीसे मुझे 
जलगाँवमें आ मिलें। मणिलारू भी इसी गाड़ीसे आ सकता है। लेकिन यदि दोनोंको 
बम्बई होकर आना हो तो वे वैसा कर सकते हें। क्या-क्या सामग्री तैयार रखनी 


१, देखिए पिंछला शीर्षक । 


११६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय॑ 


चाहिए यह पण्डितजी नानाभाईको लिख दें। विवाह-विधि रविवारकों सुबह साढ़े 
दस बजे सम्पन्न की जायेगी। 

मुझे यह अ्रम रहा कि गणेशका अंग्रेजी नाम जॉन है। और चूंकि में गणेश 
नाम भूल गया था इसलिए मेने जॉन लिख दिया। अब में गणेश वामसे नया पत्र 
लिख रहा हँ। उसे यह दे देना। और यदि उसका स्वभाव ऐसा हो कि वह इस 
विनोदकों और अपने नामके विस्मरणकों सहन कर सके तो उसे जॉनके नामवाला पत्र 
भी दे देना। अन्यथा उसे फाड़ देना। 

रुखीके बारेमें अब मुझे चिन्ता करनेकी कोई जरूरत नहीं है। 

मुझे छूगता है कि जो लोग संयुक्त रसोईसे अलूग होना चाहे वे अछूग भले 
ही हो जायें; लेकिन वह बन्द नहीं की जानी चाहिए। वैयक्तिक रसोई और संपृक्‍त 
रसोई, दोनों साथ-साथ चलनी चाहिए। 

चर्मालय और लिफ्टमें कमसे-कम जितना पैसा लगाना होगा उतना तो हम 
अवश्य छगायेंगे। चर्माछयके लिए गोरक्षा-निधिका उपयोग करना है। मुझे याद है 
कि इस सम्बन्धमें वर्घामें एक प्रस्ताव पास किया गया था। यदि न किया गया 
हो तो ११ तारीखकी बैठकमें करेंगे। जिसमें नुकसान होनेकी भी कोई सम्भावना नहीं 
है, वह काम तो हमें करना ही है। 

हम लिफ्टके लिए भी आवश्यक धन जूटा ही हछेंगे। छेकिन में जब ९ तारीख 
को वहाँ पहुँचूँगा तब इसका कोई हल ढूंढ़ लूँगा। 

मीराबाईका पैसा तो नियमपुर्वेंक आता ही है। उस सारे धनका उपयोग अब 
आश्रमके निमित्त करना है। उसकी एक वर्षकी अवधि पूरी हो गई; इसलिए अब 
उसका उपयोग करनेमें कोई आपत्ति नहीं है। सिर्फ इतना याद रखना कि हिसाब 
की अथवा किसी अन्य प्रकारकी असावधानीसे नुकसान न हो। 

क्या अब तुममें इतनी क्षमता आ गई है कि छोग जितने “लिफ्ट मँगवायें 
उतने भेज सकते हो और उन्हें वहाँ इस तरह लगा भी दे सकते हो कि वे काम देने 
लगें। मेंने इसके विषयमें जानबूझकर ही कुछ नहीं छापा है। यदि छापना ही हो 
तो मुझे लिखना ताकि में आगामी अंकके लिए लेख लिख सकू। क्‍या कुछ कहा जा 
सकता है, सो बताना। लिफ्ट चलानेके लिए तुम्हारे पास लोग तैयार हैं? प्रत्येकके 
पास कमसे-कम कितना तगड़ा पशु हो, यह भी लिखना चाहिए न? क्या बूढ़ी भेंसका 
उपयोग नहीं किया जा सकता ? क्‍या स्वस्थ और सधा हुआ बैल काममें नहीं छाया 
जा सकता ? हमारे अनुमानमें कद्दीं भूल नहीं होती चाहिए। मुझे भय है कि प्रत्येक 
स्थानपर हमें पर्याप्त समयतक अपना प्रशिक्षित आदमी रखना पड़ेगा। लेकिन यदि 
इन सब बातोंपर तुमने विचार कर लिया हो तो इतना बहुत है। 

यही बात चमड़ेके कामके बारेमें भी है। चमड़ेके कामके बारेमें मुझे पत्रिका 
भेजना। में उसे देखकर प्रकाशित करूँगा। 


बापुूके आशीर्वाद 


पत्र : आश्रमवासियोंकों ११७ 


[ पुनर्च : | 
साथका पत्र विशेष रझूपसे आश्रमके लिए है। 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७७६२) से। 
सौजन्य : राधावबहन चौधरी 


१०७. पत्र : आश्रमवासियोंको 


मौनवार, २१ फरवरी, १९२७ 


मुझे जो पत्र प्राप्त होते हें उनसे में देखता हूँ कि प्रार्थेनामें उपस्थिति कम और 
अनियमित होती है और सूत कातनेमें भी ढिलाई आती जा रही है। 

प्राथंना और कताई ये दोनों हमारे ज्योति स्तम्भ हे। यदि हम इनपर अपनी 
दृष्टि न रखें तो न हम आश्रमकों शोभान्वित कर सकते हे और न अपने-आपको । 
दोनोंमें से किसी भी कामको हम पहलेसे ही न करनेका निश्चय करें और न करें, यह 
एक बात है और करनतेकी प्रतिज्ञा करके फिर न करें, यह दूसरी बात है। जिसे ये 
दोनों काम पसन्द न हों वह आश्रममें कुछ भी नहीं सीख सकता, ऐसा मेरा मत हैं; 
क्योंकि हम दोनोंकों ही आवश्यक धामिक कार्य मानते हे। जिन्हें ये दोनों पसन्द 
हैं फिर भी जो शिथिलता दिखाते हैं वे दूसरी सभी बातोंमें भी शिथिल ही रहेंगे । 
यदि हम सत्यका आग्रह करता सीखना चाहते हें और उससे उद्भूत शक्तिका 
अनुभव करना चाहते हें तो हमें उपर्युक्त दोनों कार्योमें कभी चूकना नहीं चाहिए। 
दोनोंमें श्रद्धाकी जरूरत है। दोनों कार्योकी उपयुवतता हम एक निश्चित सीमातक 
अपनी वुद्धिसे सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन अन्ततः तो श्रद्धा ही हमें सन्‍्तोप प्रदान करेगी। 
ऐसी बातें मनमें उठ सकती हैं कि प्रार्थनामें आनेसे मुझे तो कोई छाभ नहीं होता, 
उसमें मेरा ध्यान केन्द्रित नही होता और आलस्य आता है। इतका समाधान बुद्धिसे नहीं 
होता वह तो श्रद्धासे ही होता है। “गीता” जब निष्काम कर्मेका पाठ सिखाती है तब 
बह श्रद्धाका ही पाठ सिखाती है। कर्म निष्फल नहीं जाता। सत्यकी पराजय देखते 
हुए भी यही मानें कि अन्तर्मों सत्यकी जय होती है और निष्काम भावसे सत्यका ही 
सेवन करें। यह शक्ति श्रद्धासे ही आती है। यही बात प्रार्थना और चरखेके सम्बन्धमें 
भी सत्य है। इतना कातनेसे देशको अथवा मुझे क्‍या छाभ होगा? इसका हिंसाब 
लगानेका अधिकार मुझे नही है। हमें श्रद्धापूर्वक ऐसा निश्चय कर लेना चाहिए कि 
कातनेसे भले ही फिलहाल कोई लाभ होता दिखाई न दे; लेकिन उसमें छाभ अवश्य 
है। मुख्य बात यह है कि हमें भृत्युपर्यंतत अपने निश्चयपर दूंढ़ रहतेका स्वभाव 
बना छेना है। और मुझे लगता है कि यह काये इन दो सार्वेजनिक प्रवृत्तियोंके द्वारा 
किया जा सकता है। यदि हम इनमे ही शिथिल रहेंगे तो सत्यके आग्रही कब 
बनेंगे ? 


११८ सम्पूर्ण गांधी वाड्ःमय 


इससे में बालक और वृद्ध सब छोगोंसे प्रार्थना करता हूँ कि वे इन दोनों कार्योमिं 
कभी न चूके। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८०५३) से। 
सौजन्य : रावजीभाई नाथाभाई पटेल 


१०८ पत्र: आश्रमकी बहनोंकों 


शोलापुर 
सोमवार, माघ बदी ५ [२१ फरवरी, १९२७ | 
बहनो, 
तुम्हारा पत्र मिला। 
देखता हूँ कि तुम्हारा पिजाई आदिका काम ठीक चल रहा है। इसी तरह 
नियमित रूपसे चलता रहेगा तो तुम सब थोड़े समयमें बहुत प्रगति कर लोगी। 
नियमित रूपसे किये गये कामका असर नियमपूर्वक ली गई खूराककी तरह होता 
है। वह आत्माका पोषण करता है। एक साथ ही. ज्यादा मात्रामें ली हुई खूराक 
जैसे शरीरको बिगाड़ देती है, वैसे ही एक साथ अधिक काम करनेसे आत्माकों 
तकलीफ होती है। ु 
आज हम शोलापुरमें हें। यह बड़ा शहर है। यहाँ पाँच मिलें हे। उनमें सबसे 
बड़ी मिल मोरारजी गोकलूदासकी है। उनके पोते शान्तिकुमार उम्रमें तो अभी 
नवयुवक हें, परन्तु उनकी आत्मा महान है। वे खुद खादीप्रेमी हैँ और खादी ही 
पहनते हैं। यह कोई उनका सबसे बड़ा गुण है, में यह नहीं कहना चाहता। उनमें दया 
है, उदारता है, नम्नता है, ईश्वरपरायणता है, सत्य है। यथा नाम तथा गुण हूँ। 
शान्तिकी मूर्ति हें। करोड़पतिके यहाँ ऐसा रत्न है, यह देखकर मुझे बहुत आनन्द होता 
है। उनकी' धर्मपत्नीके साथ तो मेरा परिचय थोड़ा ही था। कर भोजन करते समय 
उन्हें पास बिठलाकर उनसे जी भरकर बातें कीं और अपने पतिकी तरह सेवाकार्ये 
में लग जानेको कहा। तुम सबकी मिसाल उनके सामने पेश की, क्‍या यह मेंने ठीक 
किया ? ऐसा उदाहरण देनेमें कुछ अभिमान हो तो ? तुम सब सेवाभावसे भरी हो, 
यह कहा जा सकता है या नहीं, यह तो तुम जानो। मेरे मुंहसे तो निकल ही गया। 
उसे सच्चा साबित करना तुम्हारे हाथमें है। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती (जी० एन० ३६४० ) की फोटो-नकलसे । 


१०९, पत्र: जमनालाल बजाजको 


[२१ फरवरी, १९२७] 
चि० जमनालाल 


तुम्हारा पत्र मिला। भाई घनश्यामदासके दोनों पत्र वापस भेजता हूँ। उनकी 
बातपर मुझे विश्वास है, इसलिए ऐसी आशंकाका कोई कारण नही है कि वे 
पुनविवाह करेंगे। 

में चाहता हूँ कि तुम २५-२६ को बेलगाँवमें रहो और ११ तारीखको आशथममें । 
दोनों ही जगह तुम्हारे लिए बहुत काम है। आश्रममें ९ से १३ तारीखतक रहना 
सम्भव हो तो अवश्य रहना चाहिए। बादमें घनश्यामदास गुरुकुलके दीक्षांत समारोहतमें 
मेरे साथ रहना चाहते हैं, उस समय भी यदि तुम साथ रहना चाहो तो रह सकते 
हो। यह सब ज्यादातर तो तुम्हें जो दूसरे काम हैं उनकी सुविधा-असुविधा देखकर 
ही' तय हो सकता है। 

कमला कया करती है? उसके बारेमें मुझे चिन्ता होती है। इसका अर्थ यह 
नहीं कि तुम भी चिन्ता करने छगो। लेकिन यदि उसकी पढ़ाईका कुछ प्रबन्ध हो 
सके, तो कदाचित उसका चित्त स्थिर हो जाये। वह चाहे तो जी भर कर अंग्रेजी 
सीखे । 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती (जी० एन० २८८२) की फोटो-नकलसे । 


११०. पन्न: घनद्यामदास बिड़लाकों 


शोलापुर 
सोमवार [२१ फरवरी, १९२७] 
भाई घनव्यामदास, 

आपके दो पत्र मीले हें। आपके वचनपर मेरा विश्वास है इसलीये आपके 
पुनविवाह करनेका मुझे कोई डर नहीं है। एसेंबलीके बारेमे भी आपपर मेरा 

विश्वास है। परंतु वहांका वायु ऐसा है कि सम्पूर्णतया स्वतंत्र रहना कठिन है। 
संगठनके बारेमें मेरा विचार वही है जो मेने बताये हैं। जो केसकी हकीकत 
आपने भेजी है उसका इलाज संगठन तो है हि. नहिं। उसका इलाज या तो तपदचर्या 


१. देखिए अगछा शीर्षक । 
२, गांधीजी इस तारीखको शोल्ापुरमें थे। 


१२० सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


है या तो व्यक्तिगत हिम्मत है। जबतक हम भागते रहेंगे तबतक हमारी स्त्रीयों 
को विषयी छोग पकड़ लें उसमें कौनसा आश्चर्य है? ऐसे हिन्दु राजाका मेने जाना 
है जिसके राज्यमें एक भी यूवती निर्भय न थी और पति और पिता लाचार बैठ रहते 
थे। परंतु यह तो गृढ़ विषय हुआ। यदि आप गुरुकुलमें आ सके तो अवश्य आइये । 
में तो आपको पंदरह दिन साथ रखना चाहता हुं। ऐसी बातें हम एक दिनमें खतम 
नहिं कर सकते। दरम्यान आपका अन्तरताद आपको कहें वहि कीजिये, भले मेरी 
राय कसी भी हो। 
आपके पुत्र और पृत्रवधुकों मेरे आशीर्वाद । 


आपका, 
मोहनदास 
[ पुनश्च : | 
२२ गुलबर्गा ४ पूना 
२३ पंढरपुर ५ बम्बई 
२४-२५ सतारा जिला ६-७ अकोला 
२६ बेलगाँव ८ बम्बई 
२७-३ मार्च रत्नागिरि ९-१४ आश्रम 
मूल (सी० डब्ल्यू० ६१४४) से। 
सौजन्य : घनश्यामदास बिड़ला 
१२९, पत्र: घनव्यामदास बिड़लाकों 
शोलापुर 


[२१ फरवरी, १९२७| 
भाई घनश्यामदासजी, 
इस पत्रको' आप पढ़े और आपकी राय मुझे दें। 
आपका 
मोहनदास 
मुसाफरीकी तारीखें' 
मूल (सी० डब्ल्यू० ६१४५) से। 
सोजन्य : घनश्यामदास विड़ला 


१, देखिए पिछछा शीषक। 
२. गांधीक्ा अभिप्राय सम्भवतः पिछले शीषकसे है। 
३. यह। नहीं दो जा रही. हें । देखिए पिछला शीषैक । 


११२. पत्र: पुरुषोत्तमदास ठाक्रदासको 


दौरेपर 
गुलबर्गा 
२२ फरवरी, १९२७ 
प्रिय सर पुरुषोत्तमदास 
ऐसा लगता है कि आपको अंग्रेजीमें लिखे पत्रसे ज्यादा सुविधा होती है, अतः 
में यह पत्र अंग्रेजीमें लिख रहा हूँ। 
हालाँकि मेने स्वयं अभीतक मुद्रा-सम्बन्धी मामलोंपर कुछ नहीं लिखा है 
फिर भी मेंने जैसा कि शायद आप जानते ही होंगे, निरन्तर यात्रा करते रहनेके 
बावजूद इस आन्दोलनके साथ जितना सम्पक रखा जा सकता था बनाये रखा है। 
में इस प्रश्तका सावधानीसे अध्ययन करता रहा हूँ और विशेषज्ञों, खास तौरपर 
सर्वेश्षी मदान और वाडियाके साथ बराबर पत्र-व्यवह्ार भी करता रहा हूँ। श्री 
वाडियाने मुझे एक विधेयकका' मसविदा भी भेजा है, जिसे में समझता हूँ कि उन्होने 
विधान-परिषदके सदस्योंमें भी प्रचारित किया है। क्‍या आप मुझे यह बतानेकी कृपा 
करेंगे कि आप इस विधेयकका समर्थन करते हैं या नहीं ? 
यदि शुद्ध स्वर्ण मानक स्थापित कर दिया जाये, स्वतन्त्र टकसालें खोली जायें 
और एक रिजवं बेककी स्थापना हो जाये, तब क्‍या अनुपातका प्रइन ही सर्वेथा दूर नहीं 
हो जायेगा"? क्‍या सब मामले अपने आप नहीं सुलझ जायेगे? और यदि १:१५ 
का अनुपात तय कर दिया जाता है और स्वर्ण मुद्रा ठकसालों और रिजवे बेक 
सम्बन्धी मामले एक बार को समाप्त कर दिये जाते हें या आयोगके सुझावोंके 
अनुसार तय कर दिये जाते है, तो क्या वह वर्तमान दशासे और भी बुरा न होगा ? 


हृदयसे आपका, 


मो० क० गांधी 


सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास 
बम्बई 


अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ७८२५) से। 
सौजन्य : घनश्यामदास बिडला 


१. हिंल्टन यंग आयोगका सुझाव रुपयेकी दर १ शिलिग ६ पेंस स्वणैपर तथ करनेका था। इसके 
सम्बन्धडमें दी गई अपनी असहमति-सूचक ट्प्पिणीमें सर पुरुषोत्तरदासने रुपयेकी दर १ शिलिग ४ पेस 


स्वणपर तथ करनेका सुझाव दिंया था। 
२, स्वण मुद्रा मानक तथा रिजवे बेंक ऑफ इंडिया सम्बन्धी विभेयक जो विधान सभामें २० जनवरी, 


१९२७ को पेश किया गधा था। 


११३. पत्र: बी० एफ० मदानको 


गुलबर्गा 
२२ फरवरी, १९२७ 
प्रिय मित्र, 
आपका हालका पत्र मिला। धन्यवाद । संलग्न पत्रके बारेमें आपका क्‍या कहना 
है, जवाब देते समय इसे वापस भेजनेकी कृपा करें। 
आपने श्री शराफके बारेमें जो लिखा है, उसका में ध्यान रखूँगा। 
क्या आपको नहीं लगता कि श्री वाडियाके इस कथनमें काफी बल है कि 
मुद्रा अन॒ुपातका सवार मानकके चिरस्थायी प्रश्नसे अलग करके नहीं देखना चाहिए। 
या क्‍या आप यह मानते हें कि रुपयेका संविधिगत मूल्य स्वर्णके रूपमें ही है इसलिए 
यदि संतोषजनक ढंगसे अनुपातकी दर निश्चित हो जाये और आयोगकी अन्य सिफारिशें 
या तो छोड़ दी जायें या उन्हें उनके वर्तमान रूपमें लागू कर दिया जाये, तो 
इतनेसे ही हमें प्री तरह सन्‍्तोष मान लेना चाहिए। दूसरे छब्दोंमें यदि आपको 
इन सबसे से चुनाव करना हो तो आप कया करेंगे ? 
अनुपातकों १: १५ पर तय करके बाकी सभी वातें जैसीकी-तेसी रहने दी जायें; 
या अनुपात १:५० का तय कर दिया जाये और आयोग द्वारा उल्लिखित रिजर्व 
बेंकके साथ स्वर्ण मुद्रा मानक स्थापित किया जाये; 
या शुद्ध स्वर्ण मानक स्थापित कर दिया जाये, टकसाले पुनः खोल दी जायें; 
उनमें सोनेकी मुहरें बिना रोक-टोक बनें और प्रो० वाडियाके सुझावके अनुसार एक 
ऐसे केन्द्रीय बेककी स्थापना कर दी जाये, जिससे अनुपातपर किसी संविधिक कार्य- 
वाहीका प्रभाव न पड़ सके। 
क्या आपने सर्वेश्री वाडिया और जोशीके विधेयकका मसविदा देखा है? 


अंग्रेजी (एस० एन० १२९००) की माइक्रोफिल्मसे । 


१. स्वण मुद्रा मानक तथा रिंजव बेंक ऑफ इंडिया विषेषकमें निद्धित सिफारिश । 


११४. पत्र; अमृतछाल वि० ठक्‍करको 


गुलबर्गा 
माघ बदी ६ [२२ फरवरी, १९२७| 
ढेढ़ों और भीलोंके पुरोहित, 
आप जरूर आयें; ढेढ़ों और भंगियोंकों अवश्य लायें। जुगतरामको अथवा जिसे 
समाचार देना ठीक हो उसे लिखें, ताकि वह समुचित व्यवस्था कर सके। रोटियाँ साथ 
बाँध लाये, ओढ़नेके लिए कुछ साथ रहे, भूमिको शय्या बना सकें तथा एक छोटा और 
रस्सी रखें तो उन्हें किसी किस्मकी पूर्व सूचना देनेकी जरूरत नही है। 
हम अभी-अभी शोलापुरसे चलकर ट्रेनसे गुलूबर्गा पहुँचे हे. और मुझे अभी पत्र 
लिखनेका अवकाश मिल गया है; सो में उसमें से कुछ समय चुराकर आपके साथ 
यह थोड़ा-सा विनोद कर रहा हूँ और थोड़ा काम भी कर रहा हूँ। 
ढेढ़ादिके पुरोहित ठक्‍कर बापाकी जय हो! 


बापू जो चाहो सो 
[ पुनश्च : | 
(। महात्मा १) से तो 4 बापू १2 ही भला है । 


गृजराती (जी० एन० २७११) की फोटो-नकलसे । 


११७, पत्र : ब्रजकृष्ण चॉदीवालाको 


मंगलवार [ २२ फरवरी, १९२७ | 


चि० ब्रजकिशन, 

तुमारा खत मीलछा है। जमशेदपुरमें काम करनेकी योग्यताके बारेमें में निश्चय 
नहिं कर सकता हुं। अंग्रेजी भाषाका तुमारा ज्ञानका मुझे कोई अनुभव नहिं है। यदि 
तुमको इस कार्यके लीये आत्मविश्वास है तो जमशेदपुर जाकर देख लेना और पीछे 
अंतीम निर्णय करना। आश्रममें तो जब आना है तब आ सकते हो। कार्य तो बहोत 
है | हां, जिधर उबर घूमनेके लीये तेयार होना चाहिये और चर्खा शास्त्रका अच्छा अनुभव 
ले लेना चाहीये। तुमारी अंग्रेजी पढ़ाई कहां तककी है? 


बापुके आशीर्वाद 


१, १९२७ में इस तारीखको गांधीजी गुलबर्गामें थे। 
२. गांधीजीके दौरेके कार्यक्रमके आधारपर । 


१२४ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 
मुसाफरीकी तारीख" 


[पुनरच : ] 
ता० १७ की रातकी सुरतसे हरद्वारकी ट्रेन लुंगा। दिल्‍लीमें ठहरना तो नहि है। 
हरद्वार जाते हुए दिल्‍ली बीचमें तो है हिं। गुरुकुलमें तीन दिन ठहरना है। 


मूल (जी० एन० २३५४) की फोटो-नकलसे | 


११६० भाषण : गुलबर्गामें 


२२ फरवरी, १९२७ 


जब मेरे पास लोग विछायती टोपी और विलायती वस्त्र पहने हुए आते हैं तब 
मेरे हृदयमें आग रूग जाती है। उस वक्‍त मेरे मनमें यह सवाल उठता है कि इस 
युवककी समझमें यह बात क्‍यों नहीं आती कि विदेशी टोपीको खरीदनेके लिए वह 
जो डेढ़ रुपये खर्च करता है वे गोया पानीमें जाते हें। इसके विपरीत, खादीकी टोपीके 
लिए दिये गये पाँच आने हिन्दुस्तानके गरीबोंके घरोंमें पहुँचते हे। जो व्यक्ति अपने 
देशके गरीब लोगोंका खयाल छोड़कर दुनियाके गरीबोंको खोजने जाता है, वह पागल 
है। खुदा, उसे खुदाकी जगह लेनेके दुरभिमानका दोषी कहेगा। खुदा कहेगा कि पहले 
अपने मुल्कके नंगे भूखोंकी ओर देख बादमें दुनियाका खयाल कर। दुनियाके लोगोंका 
खयाल करनेवाला तो में बेठा हूँ। तू अपने पड़ोसीका ही विचार क्‍यों नहीं करता ? 
जो व्यक्ति गरीबोंके लिए कुछ भी नहीं करता वह अगर हिन्दू हो और गायत्रीका 
जाप करता हो तो उसका मायत्रीका जाप और यदि मुसलमान हो और दिनमें पाँच 
वार नमाज पढ़ता हो या सिजदा करते-करते अपना माथा घिस' डालता हो, तो उसका 
नमाज पढ़ना या सिजदा करता व्यर्थ है। क्‍या आपको मालम है कि मद्रासमें हजारों 
हिन्दू स्त्रियोंकोी और बिहार-बंगालमे हजारों मुसलमान स्त्रियोंको अधपेट खाकर रहने 
और छज्जाका जीवन व्यतीत करनेसे बचानेवाली वस्तु खादी है? परन्तु आपको 
भला उसकी खबर क्‍यों होगी ? आप छोग तो शेर बनकर एक दूसरेकी गर्देत काटनेमें 
व्यस्त थे। यह अज्ञान है, जंगलीपन है। में आपके सामते अपने दिलकी आग उगलने 
आया हूँ। 

इस मामलेसे तो मेंने अपने हाथ खीच लिये हें। इसका कारण यह है कि में 
अपनी बात किसे सुनाऊँ ? खुदा ही एक सुननेबालछा रह गया है, उसीको सुनाता हूँ। 
में उससे यही प्रार्थना करता रहता हूँ कि तू हिन्दुस्तानकों जैसे भी हो इस आफतसे 
बचा । लेकिन आज इतने मुसलमान यहाँ बैठे हुए हें। और में उनका खैरख्वाह हूँ 
और एक खुदापरस्त सत्याग्रही हूँ तो फिर में उन्‍हें अपने दिलकी आवाज क्‍यों न 
सुनाऊं ? में मन्दिरमें गया तो वहाँ सुना कि मूर्ति तोड़ डाली गई है और नन्‍्दीकों 


१, यहाँ नहीं दो रही हैं। इनके लिए देखिए “पत्र: भीराबदइनकों ”, २१-२-१९२७। 


भाषण : गुलबर्गामें ११५ 


खण्ड-खण्ड कर दिया गया है। में तो मू्तिपूुजक हूँ और साथ ही खुदाकों सब जगह 
हाजिर नाजिर जाननेवाला आदमी हूँ। इसलिए में तो उसे हर जगह सिर झुकाता 
हूँ। खुदा किसी एक ही स्थानमें बँवा नहीं पड़ा है। मेंने यरवदा जेलूमें मौलाना 
शिबलीका लिखा हुआ मुहम्मद साहबका जीवनचरित्र पढ़ा, अरूकलछाम ' भी पढ़ 
डाला और देखा वेदान्तमें तथा “अरूकलाम ! में वही एक बात कही गई है। सीरत ' 
को पढ़ा, 'उस्वाए-सहाबा ' को पढ़ा। इन सब ग्रन्थोंकों पढ़ चुकनेके पश्चात्‌ म॑ आप 
लोगोंसे कहता हूँ कि आपको मूर्ति नहीं तोड़नी चाहिए थी। मूर्तिको तोड़कर मुसलमान 
खुदाके गुनहगार बने हूँ। 

इस प्रकारके झगड़ोंको देखते-देखते में थक गया हूँ। एक में ही ऐसा व्यवित था 
जो इस प्रकारके झगड़ोंकों मिटानेके लिए अपनी सारी जिन्दगी खर्च कर डालनेको 
तेयार था। परन्तु मेरी कोशिशें बेकार गईं, इसलिए मेंने सब्र कर लिया और इस 
समस्याका पूरा बोझ खुदाके ऊपर छोड़कर बैठ गया। इस सम्बन्धमें मुझे इस्लामकी 
तवारीखका एक किस्सा याद आ रहा है। पैगम्बर साहबकी वफातके बाद जब 
ओलियाओंने लछोगोंको सत्ताके लिए झगड़ते देखा तब वे बोले कि हम इस झगड़ेमें नहीं 
पड़ सकते | उनमेंसे कई मिस्र, बहुतसे ईरान और कितने ही तुकिस्तान चले गये। कितने 
ही गुफाओंमें जाकर बैठ गये, ठीक वैसे ही जैसे हमारे अनेक ऋषि हिमारूयकी 
कन्दराओंमें जा बैठते थे। इन्हीं औलियाओंने इस्लामकों जीवित रखा है। मुझे 
लगता है कि में भी किसी कन्दरामें जाकर बैठ जाऊँ और अपना जीवन भगवानके 
भजनमें बिता दूं। परन्तु जब हिन्दू-मुस्लिम इतिहास लिखा जायेगा तब, मेरा विश्वास 
है, मेरे बारेमें यह लिखा जायेगा कि एक खुदाका बन्दा था जो पहाड़ जैसी बड़ी-बड़ी 
भूल तो कर डालता था परन्तु तोबा करना भी जानता था। आज मे यद्यपि इस 
सवालसे वास्ता तोड़कर अरूग बेठ गया हूँ; फिर भी आप लोगोंसे इतना तो कहने 
आया ही हूँ कि आप छोग अपनी-अपनी कौमके भूखे छोगोंका तो विचार कीजिए। हिन्दू 
कार्यकर्ता सैकड़ों-हजारों मुसलमान स्त्रियोंकी मदद कर रहे हैं। वहाँ हिन्दू-मुसलमानके 
झगड़ेके बारेमें सोचनेकी किसीको फुरसत ही नही है। जो व्यक्ति भूखसे व्याकूछ हो 
वह झगड़ा कैसे करेगा ? ६० वर्षकी एक मुसलमान स्त्रीसे जब यह पूछा गया कि 
इतने सूतका एक आना पाकर क्‍या तू निहाल हो जायेगी, तब वह बोली कि में 
तो इतना ही जानती हूँ कि इस दुनियामें खुदा जरूर है, क्योंकि यहू एक आना 
देकर वह मेरे मूँहमें रोटी डालनेका प्रबन्ध तो करता है। इसीलिए में आप छोगोंसे 
कहता हैँ कि आपको लड़ना हो तो लड़ते रहिए, परन्तु जब आपके बीच मुझ जैसा 
कोई व्यक्ति आ पहुँचे तब अपना झगड़ा भूल जाइये, आपसी दुश्मनी और अदावतको 
भूलकर मेरा कुछ-त-कुछ काम जरूर कीजिए। 

[गुजरातीसे | 
नवजीवन, ६-३-१९२७ 


११७. पत्र; के० राजगोपालाचारोको 


दौरेपर 
२३ फरवरी, १९२७ 
प्रिय मित्र, 
आपका पत्र मिला। मंसूखीके दस्तावेजकी साफ प्रति ठीकसे हस्ताक्षर करके में 
इस पत्रके साथ भेज रहा हूँ। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
सहपत्र : १ 
श्रीयुत के० राजगोपालाचारी 
खदर स्टोर 
गांधी स्ट्रीट 
तिरुपति 
(जिला चित्त्र) 


अंग्रेजी (जी० एन० ५६७० ) की फोटठो-नकलसे । 


११८. भाषण : पंढरप्रमें' 
[२३ फरवरी, १९२७ | 


पंढरपुरके मं दिरके अधिकारियोंकी' किसी प्रकार यह खबर रंग गई थी कि गांधीजी 
वहाँ किसी यूरोपीय मित्रके साथ आ रहे हैं और वे इस सोचर्मं पड़े थे कि अगर वे 
बनारसकी तरह यहाँ भी उस यूरोपीय मित्रकों साथ लेकर मन्दिरमें प्रवेश करना 
चाहेंगे, तो हम क्या करेंगे। मण्डलीमें किसी यूरोपीय को न देखकर जरूर ही उनके 
दिलका बोझ उतर गया होगा। मगर गांधीजीन अपने भाषणमें इस बातकी चर्चा 
खास तौरपर की। उन्होंने कहा: 

मुझे खेद है कि आज मेरे साथ न तो वह बौद्ध बहन है जो बनारसमें थी और 
न वह अछुत लड़की ही, जिसे मेंने गोद लिया है। मगर आप लोग विश्वास रखें कि 
अगर वे मेरे साथ होतीं, तो में उनके बिना अकेला मन्दिरमें न जाता। अगर में उन्हें 


१. महादेव देसाईकी “ साप्ताहिक चिट्ठी ” से। 
२, गांधीनों इस तारीखको पंढरपुरमें थे। देखिए “पत्र: घनश्यामदास बिंड़लाको ”, २१-२-१९२७। 
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बाहर छोड़ देता तो उससे मुझे स्वयं विठोबाकों अपमानित करनेका पाप रूगता | यदि 
कोई नास्तिक भी हमारे मन्दिरमें प्रवेश करे तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, 
क्योंकि में जानता हूँ कि प्रभु अपनी चिन्ता आप कर सकते हैं। दुनियामें ऐसा कौन 
है जो मू्तिमें व्याप्त भगवानूका अपमान कर सके ? मेरे साथ जो यूरोपीय महिला थीं, 
वे बौद्ध धर्मावरूम्बिनी हें और इसलिए वे तो हिन्दू हें। अगर उन्हें मन्दिरमें आनेका 
अधिकार नहीं है तो और किसे हो सकता है? में कितने ही तीर्थ स्थानोंमें गया 
है, और वहाँ मुझे पाखण्ड और विषय-लोलपता देखकर दुःख हुआ है। कुछ मन्दिरोंके 
पुजारी' शराबी और भ्रष्ट हें। हमें पहले उनका सुधार करना जरूरी है। अगर 
आज जेसी ही स्थिति बनी रही, अगर हमने कुछ काम न किया और आवश्यक 
तपइचर्या और आत्मशुद्धि न की तो में कहता हूँ कि २२ करोड़ हिन्दू भी हिन्दू-धर्मको 
जीवित नही रख सकेंगे। हिमालयके निष्कलंक धवर होनेका कारण निर्मल महिमा 
सम्पन्न अगणित ऋषि-मुनियोंका उसकी गृहाओंमें तपर्चर्या करते हुए अपने प्राण-समर्पण 
करना ही है। आज केवल ऐसी ही तपश्चर्या हमें और हमारे धर्मको नष्ट होनेसे बचा 
सकती है। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, १०-३-१९२७ 


११९. सम्मानजनक समझोता 


दोनों पक्षोंके लिए सम्मानजनक समझौता करानेपर सर मुहम्मद हबीबुल्लाह 
और उनके साथी बधाईके पात्र हें। यह हमारी कल्पनाका सर्वोत्तम समझौता तो नहीं 
है; फिर भी आजकी इन स्थितियोंमें यह यथासम्भव सर्वोत्तम समझौता अवश्य है। मुझे 
इसम शक है कि कोई दूसरा शिष्टमण्डल इससे अधिक सफलता प्राप्त कर सकता। 
कालों और गोरोंको अलूग-अछग क्षेत्रोंमे रखनेके जिस विधषेयकके कारण वहाँ संघषे 
हुआ था और जिस विधेयकके सम्बन्धर्में यह परिषद बुलाई गई थी वह विधेयक अब 
रद हो गया है। परम मानतीय श्री श्रीनिवास शास्त्री शिष्टमण्डलके दक्षिण आफ्रिकाको 
रवाना होनेपर हमें अन्य सदस्योंसे अधिक पत्र लिखते थे और उन्होंने हमें तभी 
चेतावनी दे दी थी कि परिषदसे बहुत अधिक परिणाम की आशा नहीं रखी जा सकती। 
मगर अब परिषदके समाप्त हो जानेपर उन्होंने परिषदमें किये गये प्रयत्नोंके परिणाम 
प्र संतोष व्यक्त किया है। 

मगर सभी समझौतोंकी तरह इस समझौतेमें भी खतरेकी कुछ बातें तो हें ही। 
एक ओर तो वर्गक्षेत्र विधेयक वापस ले लिया जाता है, दूसरी ओर दक्षिण आफ़िकी 
भारतीयोंके प्रत्यावतेनकी नीतिको उनके पुनः प्रवासकी नीतिमें बदलकर वही स्थिति 
कायम कर दी जाती है। अगर “ पुनः प्रवास ” नाम अधिक गौरवास्पद है, तो इसमें 
खतरे भी अधिक हैं। प्रत्यावतेन तो केवल हिन्दुस्तानतक ही सीमित हो सकता है, 
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मगर पुनः प्रवास” तो किसी भी देशमें कराया जा सकता है। इसका अभिप्राय 
समझौतेके इस वाक्यसे स्पष्ट होता है,-- इसलिए दक्षिण आफ़्रिकी संघकी सरकार, 
उन्हें हिन्दुस्तान लछौटाने या दूसरे देशोंमें, जहाँ यूरोपीय पाश्चात्य रहन-सहनकी जरूरत 
नहीं है, पुनः प्रवासित कर देनेमें सहायता देनेकी योजना बनायेगी। ” में पुनः प्रवास 
में सहायता देनेकी बातकों खतरनाक समझता हूँ, क्योंकि हम नहीं जानते कि उन 
गरीब अबोध लोगोंकी, जो किसी अनजाने देशमें बिलकुल परदेशी बनकर पहुँचेंगे, क्या 
दशा होगी। केवल फीजी और ब्रिटिश गियाना ही ऐसे देश हैं जो उन्हें लेनेके लिए 
राजी होंगे। किन्तु वे दोनों ही हिन्दुस्तानमें बदनाम हे। प्रवासियोंकों दुनियामें किसी 
दूसरी जगह सहायता देकर भेजनेका समर्थन करना निस्सन्देह हानिकर है। 

इस सहायता प्राप्त पुतः प्रवासके विषयमें अच्छी बात यही है कि जहाँ समझौतेसे 
पहले स्वदेश लौटे हुए लोग वहाँकी नागरिकतासे वंचित हो जाते थे, वहाँ अब वे 
तबतक वहाँके नागरिक बने रहेंगे जबतक कि उन्हें दक्षिण आफ्रिकासे बाहर इतने दिन 
न हो जायें, जिससे ऐसा छूगने छगे कि उनका फिर दक्षिण आफ्रिका वापस आनेका 
इरादा नहीं है। यह दूसरा सवाल है कि कितने लोग प्राप्त वित्तीय सहायताको लौटाने 
की या अपने परिवारोंके साथ वहाँ फिर वापस छौटनेकी आशा कर सकेंगे। उनके 
इस हकको जब्त न किये जानेकी धाराका हेतु उनको निश्चित ठोस अधिकार देनेका 
उतना नहीं है जितना उनके राष्ट्रीय स्वाभिमानको चोट न पहुँचानेका। 

दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंके सवालपर गोलमेज परिषद्के निश्चयका जो 
संक्षिप्त विवरण संलग्न किया गया है वह भी एक अदुभुत दस्तावेज है। इसके हर 
अनुच्छेदसे विरोधी हितों और भावोंकी संगति बिठानेका भगीरथ प्रयत्न झलकता 
है। परिश्रमी पाठककों आशाप्रद अनुच्छेद ढूँढ़ निकालनेमें कोई कठिनाई नहीं होगी। 
इसलिए में उस अनुच्छेदका उल्लेख मात्र करूँगा जो भयानक खतरोंसे भरा है। संघ 
सरकार “ सार्वजनिक स्वास्थ्य कानूनके अन्तर्गत डबेनर्में और उसके आसपास स्वच्छता 
और गृह-निर्माणकी स्थितियोंकी विशेष रूपसे जाँच करेगी; इसमें प्रतिबन्धक शर्तोकि 
अन्तर्गत नगरपालिकाकी जमीनोंकी बिक्रीको मर्यादित करनेका सवाल भी शामिल है। ” 
मुझे इस अनुच्छेदका उद्देश्य नहीं मालूम मगर मेरे शक्‍्की दिमागमें यही घूम रहा 
है कि समिति नियुक्त करनेकी और जमीनोंकी बिक्री मर्यादित करनेकी बातके परिणाम 
भयानक ही होंगे। मेरे शकका आधार मेरा पुराना कटु अनुभव है जिसमें मेने 
देखा है कि सबल पक्ष समझौतेका उचित या अनुचित रीतिसे ऐसा अर्थ छगाता है 
जो निर्बेल पक्षके लिए हानिकर होता है। डर्बंन निगमको अभीसे ऐसे अधिकार दे 
दिये गये हे जिनका प्रयोग उसने हिन्दुस्तानी नागरिकोंका दमन करनेमें किया है। जहाँ 
तक में जानता हूँ कोई समिति ऐसी बातें प्रकाशर्में नहीं छा सकती जो सरकारको या 
निगमको मालूम न हों। भारतीय सहाहकार समितिकी नियुक्ति केवछ दिखावा द्ठी 
है। स्वास्थ्य समिति भावनाओं को उभारनेवाला प्रतिवेदन तैयार कर सकती है, 
और में जानता हूँ कि एक पुरानी समितिने ऐसा किया भी था। इससे भारतीयोंपर 
नगरपालिकाकी' जमीनें खरीदनेके मामलेमें पाबन्दी लगाई जा सकती है और उससे 
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डर्बेनके रहनेवाले भारतीयोंपर प्रतिबन्ध रंग सकते हैँ। में उस अनुच्छेदको भी पसन्द 
नहीं करता जिसका अर्थ यह प्रतीत होता है कि प्रान्तीय सरकारें केन्द्रीय सरकारसे 
पुछे बिना किसी भी प्रवासी हिन्दुस्तानीके विरुद्ध कोई भी कार॑वाई कर सकती हे। 

मगर मेरे बतलछाये हुए इन खतरोंके रहते हुए भी यह समझौता स्वीकार करने 
लायक है, इसलिए नहीं कि समझौतेसे वस्तुत: कुछ हासिल हुआ है, बल्कि इसलिए 
कि इससे दक्षिण आफ़्िकामें हिन्दुस्तानियोंके प्रति निर्देयतापूर्ण दुश्मनी और नितान्त 
सामाजिक बहिष्कारका जो भी वातावरण था वह एकदम बदल गया है और 
उसकी जगह अब गोरोंमें उनके प्रति उदारतापूर्ण सहिष्णुता आ गई है और वे उन्हें 
सामाजिक समारोहोंमें सम्मिलित करने लगे हैँ। श्री एन्ड्यूजने मेरे पास इस बातके 
प्रशंशसासूचक विवरण भेजे हें कि किस प्रकार शिष्टमण्डलके हिन्दुस्तानी सदस्योंका 
सरकार और लोगोंने हादिक स्वागत किया है, किस प्रकार हिन्दुस्तानियोंकों केपटाउन 
के बड़ेसे-बड़े शानदार होटलमें बिता किसी बाधा या विरोधके आने दिया गया है, और 
दक्षिण आफ़िकाके झुण्डके-झुण्ड गोरे किस प्रकार उनके पास हिंन्दुस्तानियोंके प्रशत और 
हिन्दुस्तानी शिष्टमण्डलके विषयमें पूछताछ करने आ रहे हैं। अगर दोस्ती और मिलन- 
सारीका यह वातावरण कायम रखा जा सके और उसे बढ़ावा दिया जाये तो इस 
समझौतेको दक्षिण आफ़्रिकावासी हिन्दुस्तानियोंकी स्वतन्त्रताके भव्य मन्दिरकी पक्की 
नींव बनाया जा सकता है। मगर इस समझौतेकी सफलता बहुत कुछ उस व्यक्ति 
पर निर्भर है जिसे भारत सरकार वाणिज्य-दूत या आयुक्त बनाकर अपना प्रतिनिधित्व 
करनेके लिए चुनेगी। वह आदमी अत्यन्त प्रतिष्ठित, योग्य, चरित्रवान और मेरी 
समझमें, कोई हिन्दुस्तानी होना चाहिए। उसका हिन्दुस्तानी होना भर यूरोपीय छोगों 
पर असर करेगा और इससे उनके दिलोंमें वहाँके हिन्दुस्तानियोंकी इज्जत बढ़ेगी । 
हिन्दुस्तानियोंके दिलोंतक उसकी जैसी पहुँच होगी, वैसी किसी अंग्रेजकी, शायद श्री 
एन्ड्यूजकजी भी नहीं हो सकती। और अगर इस पदके लिए ऐसा व्यक्ति चुना जा 
सके जिसे संघ सरकारकी ओरसे भी वैसी ही इज्जत मिल सके तो भारतीयोंके 
भविष्यके विषयमें कुछ भय नहीं रह जाता। मेरी नम्न सम्मतिमें ऐसे व्यक्ति श्री 
श्रीनिवास शास्त्री हेँ। में समझौतेके इस जल्दबाजीमे लिखे गये विवेचन को यह लिखे 
बिना समाप्त नहीं कर सकता कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि इस सुपरिणामका कारण 
मुख्यतः उस ईश्वर-भक्‍त और आत्मत्यागी अंग्रेज चार्ली एन्द्रयूजका सतत और 
विनम्र उद्योग ही है। 

| अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया २४-२-१९२७ 
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एक सीधी-सादी सलाह 


मेंने अपने दौरेमें देखा है कि कुछ सभाओंमें मेहमानके आने और मानपत्र पढ़ना 
शुरू होनेके बाद स्वयंसेवक तुरन्त ही बिना सोचे-समझे कागजात, जैसे मानपत्रों 
आदिकी प्रतियाँ वगैरा बाँटना शुरू कर देते हें। वे यह नहीं समझते कि इससे 
कोलाहलपूर्ण और अशान्त सभाओंमें नये सिरेसे गड़बड़ी होने लूगती है। अगर पर्चे 
बाँटने ही हों तो सभाओंकी कारंवाई शुरू होनेसे पहले ही बाँट दिये जाने चाहिए। 
लोग यह भी नहीं समझते कि अगर पर्च बाँटे जाते हों, तो फिर जो कोई भी माँगे 
उसे वे दिये जाने चाहिए। पर्चोकी हजारों नकले न छपाई जायें तो बड़ी-बड़ी 
सभाओंमें ऐसा सम्भव नहीं है। मेरी रायमें यह सार्वजनिक पैसेकों बिलकुल बरबाद 
करना होगा। जो कुछ निहायत जरूरी बातें होंगी, उन्हें स्थानीय अखबार छापेंगे ही 
और जनताको अपने अखबारोंमें छपे विवरणोंसे ही सन्‍्तोष करना चाहिए। अगर उन 
पर्चेकि बिना सभाओंकी कारेवाई ठीक-ठीक समझी न जा सके, तो उन्हें बेचनेमें कुछ 
हज॑ नहीं है। उस हालतमें पक्षपातका सवाल ही नहीं हो सकता। इसलिए जो लोग 
पर्चे लेना चाहते हों, वे उन्हें ताम-मात्रका मूल्य देकर ले सकते हैँ और उस पैसेसे 
छपाईका खर्च और सभाओंके प्रबन्धका भी कुछ खर्च, वह थोड़ा ही क्‍यों न हो, 
निकल सकता है। 

राष्ट्रके निधि-रक्षक 

थोड़ा ही पूर्व विचार कर लें तो बहुतसी मुसीबतें कम हो सकती हैं और बहुत- 
सा समय और धन बचाया जा सकता है। अक्सर इन सभाओंमें में सार्वजनिक धन 
पानीकी तरह बहाया जाता देखता हूँ। सभी सभाजोंके प्रबन्धक, खासकर खादी-सम्बन्धी 
सभाओंके प्रबन्धक, यह बात हृदयंगम कर लें कि हमारा देश दुनियामें सबसे गरीब 
देश है, अगर अन्य किसी कारणसे नहीं तो केवल इसी कारण कि उसकी प्रति व्यक्ति 
आमदनी तीन पैसे रोजसे भी कम है। यहाँ छाखों आदमी अधभूखे रहते हैं। इसलिए 
संयोजक समझ ले कि राष्ट्रके रक्षकके नाते उनका यह कत्तंव्य है कि वे सार्वजनिक 
धनका उपयोग कंजूसीसे करें और बिता सोचे और बिना जरूरत एक पाई भी खर्च न 
करें। यह भी समझ लें कि इकट्ठा किया गया प्रत्येक पैसा भूखों मरनेवालोंके लिए है 
और उस पेसेकी कीमत प्रायः किसी विधवाकी एक दिनकी कमाईके बराबर होती 
है। इसलिए उन्हें बिना जरूरत एक पैसा भी खर्च नहीं करना चाहिए। मसलन वे 
कागजी सजावटमें रुपया छगाते हैँ, किन्तु यह जमाना सजावटका नही है। इसलिए 
वे सिवा उस सजावटके जो लोगोंको आकर्षित करनेके लिए बिलकुल जरूरी हो, अन्य 
कोई सजावट न करें और जितना पैसा बचा सकें, उतना बचायें। इस दश्ामें ऐसी 
कितनी ही कलात्मक चीजोंकी बात सोची जा सकती हैँ, जिनमें एक पैसा भी न 
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लगे या बहुत कम खर्च हो। इस तरह बेकार खादीके झंडे और पताकाएँ बनवाई 
जा सकती हें। अब हम खादीके साथ खादीके कपड़ोंकी सिलाईकी विस्तृत व्यवस्था 
भी कर रहे हैं। दर्जीकी दुकानमें हमेशा ही खादीकी बहुत-सी बेकार कतरनें 
पड़ी रहती हे। वह उन्हें फेंक देता है। इन बेकार कतरनोंका इस्तेमाल झंडियाँ 
और पताकाएँ बनानेके लिए किया जा सकता है। कागजकी झंडियाँ और पताकाएँ तो 


दूसरे ही दिन फेंक दी जाती हैं। मगर ये तो भविष्यमें काममें छानेके लिए भी रखी 
जा सकती हैं। 


मानपत्र हाथसे लिखें 
फूलोंकी मालाएँ बिलकुल छोड़ी जा सकती हें और सूतकी मालाएँ भेंट की जा 
सकती हूँ। किन्तु सृतमें गाँठै छडगाकर उसे खराब नहीं किया जाना चाहिए। उसे जैसा- 
का तेंसा ही दे देना चाहिए, जिससे बादमें उसका उपयोग कपड़ा बुननेसें या इसी 
तरहके किसी दूसरे काममें किया जा सके। मानपत्रोंकोी न छपाकर भी पैसा बचाया जा 
सकता है। संयोजकोंमेंसे जो सबसे सुन्दर अक्षर लिखते हों, वे हाथके बने कागजपर 
मानपत्र लिख दें और वह कागज खहरपर सफाईसे चिपकाया जा सकता है। अगर 
कोई छोटा लड़का या लड़की भी सूतसे खद्दरपर ही काढ़ दे तो और भी अच्छा। 
कढ़ाईके लिए सूत भी हाथकता होना चाहिए। ऐसी चीज कलात्मक और कीमती 
भी होगी। छपरा नगरपालिकाके अध्यक्ष बाबू महेन्द्रप्रसादनें नगरपालिकाकी ओरसे 
. मुझे जो मानपत्र भेंट किया था, उसे उनकी लड़की रमाने खद्दरपर बड़े अनूठे ढंगसे 
काढ़कर दिया था। मेने यह कल्पना उसीसे ली है। इसमें नगरपालिकाकों कुछ भी 
खर्च नहीं करता पड़ा और मेरे पास एक ऐसी कलात्मक वस्तु हो गई जो गुजरात 
राष्ट्रीय विद्याल्यमें अध्यापक मलकानी द्वारा बनाए संग्रहालयकी शोभा बढ़ायेगी। 
चाँदीकी मंजूषाएँ न दें 
[मानपत्रोंकी] कीमती मंजूषाओं [में रखकर| देनेकी जरूरत नहीं है, क्योंकि 
ये मंजूषाएँ मेरे लिये किसी कामकी नहीं हेँ। फिर उन्हें रखनेके लिए मेरे पास जगह 
भी नहीं है। में कुछ दिनोंसे उपहारमें मिली सभी कीमती मंजूषाओंको नीलाम 
कर देता हूँ और उनकी बिक्रीसे मिले धनको अखिल भारतीय देशबन्धु स्मारक कोष 
को दे देता हूँ । यद्यपि मुझे ऐसी नीलामीमे बहुधा मंजूषाओंकी असली कीमतसे अधिक 
पैसा मिल जाता है; तो भी अधिक दाम पानेके लिए ही इनका दिया जाना उचित 
नहीं होगा। अगर मानपत्र मंजूषामें रखकर ही देना हो, तो संयोजकोंके लिए अच्छी 
पद्धति यह होगी कि वे कोई सस्ती, सुन्दर ओर स्थानीय वस्तु ढूंढ़कर उसकी मंजूषा 
बनवायें । 
सेर-सपाठा नहीं 
गंगाधररावने बहुत ठीक ही कहा है कि मेरा यह दौरा सैर-सपाटेका दौरा 
नहीं है; बल्कि एक कामकाजी दौरा है और में आशा करता हूँ कि में इसमें अपने 
दरिद्रनारायणके छाभार्थ काफी ठोस कार्य कर लगा। इसलिए हरएक समारोह उसीके 
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अनुरूप होना चाहिए। मेंने देखा है कि कामकी जरूरतके लिहाजसे जितने आदमी साथ 
होने चाहिए, उससे अधिक स्थानिक आदमी मेरे साथ चल देते हैँ और कारें किराये 
पर लेनेमें उचित मितव्ययताका खयारू नहीं करते। खर्चकी हरएक मदपर पहलेसे 
सावधानीसे विचार कर लिया जाना चाहिए। जबतक हम ऐसा नहीं करते, भूखों 
मरनेवाले लाखों लोगोंके लिए हम कोई योग्य आ्थिक संस्था स्थापित नही कर सकते 
और छोटे पैमानेपर ही सही, हम भी उसी फिजूलखर्चीके दोषके भागी होंगे, जिसके 
लिए हम सरकारको उचित रूपसे दोषी ठहराते हें। जहाँ कही सम्भव हो, किटसन 
लालठेनें नहीं लाई जानी चाहिए। में खाने-पीनेपर भी बहुत रुपया खर्च होता देखता 
हूँ । जो मेरे साथ घूमते है वे खातिर करवानेके लिए नहीं घूमते। स्वच्छ स्थान और 
स्वच्छ भोजनकी व्यवस्था हो, इतना ही काफी है। सचमुच कई बार मेरे मनमें 
आया है कि में और मेरे साथी अपना भोजन अपने साथ लेकर चलें और इस मामलेमें 
श्री भरूचाके अच्छे दृष्टान्तका अनुकरण करें, जो अपना भोजन अपने साथ ले जाने 
प्र हमेशा जोर देते हें। हम खाने-पीनेमें बहुत, बल्कि जरूरतसे अधिक, समय और 
रुपया खर्च करते हैं। मुझे लोगोंको कलकत्ते, बम्बईसे फलोंकी पासलें मँगाते देखकर कष्ट 
होता है। यह बिलकुल व्यर्थंका खर्च है। बेशक कुछ फल तो मेरे आहारका आवश्यक 
अंग हैं और वे जब हमें अपने यहाँ न मिल सकें तो बाहरसे मँगाने ही पड़ते हें। 
मगर मुझे विश्वास हैं कि फलोंपर जितना पैसा खर्च किया जाता है, उसका कमसे- 
कम तीन चौथाई तो जरूर बचाया जा सकता है। मगर कुछ अति उत्साही मित्र 
कहते हैं, जो लोग आपसे प्रेम करते है, वे यदि कुछ ऐसी सेवा करके अपना प्रेम प्रकट 
करना चाहें तो क्‍यों न करें? वे दूसरी तरह पैसा खर्च नहीं करेंगे और आपकी 
निजी सेवामें जितना खर्च करते हें, उतना यों ही देंगे भी नहीं। इसलिए आप उन्हें 
अपनी सेवामें खर्च करनेका सुख उठाने दें। बेशक, यह दलील कानोंको तो अच्छी 
लगती है, मगर कायरूू कतई नहीं करती। 
सेवा परिवर्तन 

जो छोग मुझसे प्रेम करते हैँ, वे अगर मेरे सिद्धान्तसे भी प्रेम नहीं कर सकते 
तो उनका प्रेम अन्धा है और वह बहुत कीमती नहीं है। में नहीं समझता कि किसीका 
उद्देश्य केवल मित्रोंका मनोविनोद करना हो सकता है। मित्रताका अर्थ प्रेमभरी 
पारस्परिक सेवा है। कभी-कभी बहुत अधिक खातिर करके मित्रोंकोीं प्रलोभनमें फेसाना 
तो अवश्य ही अहितकर होता है। अगर मेरे कोई मित्र ऐसे हें जो मेरे सुखोपभोग 
के लिए तो रुपया पानीकी तरह बहाना चाहते हैँ मगर जिस उद्देश्यको में प्यार 
करता हूँ, उसके लिए कुछ भी खर्च करना नहीं चाहते, तो उस सुखोपभोगसे बचना 
मेरा स्पष्ट कत्तव्य है। मित्रोंकी अगर मित्रता निभानी है, तो उन्हें पहले मेरी 
जिन्दगीकी जरूरी चीजें जुटानी होंगी। वे उसके बाद ही मुझे सुखोपभोगकी चीजें 
भेजनेकी बात सोच सकते हैं, और खद्दरका काम मेरी जिन्दगीकी सबसे बड़ी जरूरी 
चीज है। वह मेरे लिए खानेसे भी ज्यादा जरूरी है। स्वागत-समितियाँ इस' चीजकों 
ध्यानमें रखें। 


ट्प्पिणियाँ १३३ 


भालाओंकी नीलामी 

ये पिछले अनुच्छेद अहमदनगर पहुँचनेके पहले जहाँ-जहाँ में रुका वहाँ-वहाँ लिखे 
गये अथवा बोलकर लिखाये गये थे। वहाँ एक बड़ी जबर्दस्त सभा हुईं थी जिसमें 
मुझे कई मानपत्र दिये गये थे। नगरपालिकाका मानपत्र चाँदीके एक सुन्दर गोलाकार 
डिब्बेमें रखकर दिया गया था। हर संस्थाके प्रतिनिधि फूलोंकी कीमती मालाएँ भी 
लाये थे। श्रीयुत फिरोदियाने थैली देते हुए उसमें छोटी रकम होनेके लिए क्षमा 
माँगते हुए यह बताया कि अहमदनगर अकाल्ग्रस्त प्रदेश है। इसलिए जब मेने 
उसका उत्तर' दिया तो में महलोंके समान कोठियों, खर्चीले प्रबन्ध और अकालकी 
बातको विसंगतिका उल्लेख किये बिना न रह सका। मेंने लोगोंसे कहा कि जो 
अहमदनगरकी दशा है वही सारे हिन्दुस्तानकी है। क्‍या सारा भारत अकाल-प्रस्त नहीं 
है? मगर इससे कुछ लोगोंका घन जमा करना तो नहीं रुका है। हम नगरनिवासी 
अकालग्रस्त गाँववालोंका ही शोषण करके जीते हें। खद्दर आन्दोलनका अर्थ है इस 
बुराईका थोड़ा बहुत इलाज करना और उन छाखों लोगोंका थोड़ा-सा कर्ज चुकाना 
जिनका हम आज शोषण कर रहे हैं। इसलिए मेने कहा कि इस सचाईको माननेसे 
कि अहमदनगर अकाहछ-प्रस्त प्रदेश है, वहॉके धनियोंके लिए कम चन्दा देना नहीं, 
और भी अधिक चन्‍न्दा देना, दुगुना, छाजिमी हो जाता है। मेंने यह भी कहा कि 
उपहारके रूपमें ऐसी सुन्दर पेटियाँ और कीमती मालाएँ लेना मेरे लिये शोभनीय नहीं 
होगा। मेंते यह भी कहा कि में पौधोंकों मनुष्यके समान ही प्राणवान्‌ मानता हूँ; इस 
कारण में एक भी फूलका यों ही तोड़ा जाना पसन्द नहीं करता। मगर अहमदनगर 
जैसे स्थानमें मेरी नापसन्दगी इस बातकों याद करके और भी बढ़ जाती है कि में 
उन्हीं अकाल-पग्रस्तोंका स्वयंभू प्रतिनिधि हूँ, जिनका जिक्र श्रीयुत फिरोदियाने किया 
है। गरजरूरी कामोंमें एक रुपया खर्च करनेका अर्थ है, १६ भूखी स्त्रियोंकी रोजी 
मारता। इसलिए मेंने सुझाया कि चाँदीकी पेटी और फूल नीलाम कर दिये जायें और 
मेरी बातका अगर कुछ भी असर पड़े तो खरीदार लोग इनका बाजार दाम न दें, 
बल्कि इससे जो भावना सम्बद्ध है उसको ध्यानमें रखकर दाम दें। स्वभावतः ही 
नीलामका काम नगरपालिकाके अध्यक्ष खानबहादुर दोराब सेठकों दिया गया। पेटी 
नगरके दानी सेठ मगनीरामको १००१ रु० में बेची गई और मालाएँ और गुलदस्ते 
उन्हीं योग्य प्रबन्धकों द्वारा विभिन्न लोगोंको ५०२ रुपयेमें बेचे गये। मेरी अपीरूका 
असर केवल सभामें ही नहीं पड़ा बल्कि मुझे छूगा कि वहाँके नागरिकोंने मेरे भाषणका 
भाव समझ लिया है क्योंकि १७०० रु० रुपयेकी थैली, जिसके लिए श्रीयुत फिरोदियाने 
माफी माँगी थी, बढ़ा कर करीब ६००० रुपयेकी कर दी गईं। इसके अलावा सभामें 
खादी भी घड़ाधघड़ बिकी। भविष्यके लिए प्रबन्धक इससे चेत जायें। में उन्हें 
सावधान करता हूँ कि उन्हें मालाएँ या कीमती पेटियाँ देनेकी जरूरत नही है। अगर 
वे देंगे तो में समझँगा कि वे तीहाम करनेके लिए हें और इसलिए हें कि गरीबोंके 
कोषमें उनका हिस्सा नीलामी द्वारा काफी बड़ा हो जाये। 


१, देखिए “भाषण : अहमदनगरमें ”, १८-२-१९२७। 


१३४ सम्पूर्ण गांधी वादमय 
तिलक स्वराज्य कोष 


महाराष्ट्रके दौरेमें एक दो सभाओंमें मुझसे यह प्रइत पूछा गया कि तिलूक 
स्व॒राज्य कोषमें जो एक करोड़ रुपया इकट्ठा किया गया था उसका क्‍या हुआ? 
प्रशनकर्त्ताओंने इस कोषमें चाहे एक पाई भी न दी हो, फिर भी उन्हें यह प्रश्न 
पूछनेका पूरा अधिकार था। सार्वजनिक कोष सार्वजनिक सम्पत्ति हो जाता है, इस- 
लिए जनतामेंसे हरएक मनुष्यको ऐसे कोषोंकी व्यवस्थाका पूरा-पूरा ब्यौरा पूछनेका 
हक हो जाता है। इसी कारण मेंने इस प्रश्नका उत्तर बहुत विस्तारसे दिया। यद्यपि 
इस प्रशइनका उत्तर इन पृष्ठोंमें पहले दिया जा चुका है, फिर भी मेरे उत्तरका सार 
यहाँ दोहराना ठीक होगा। 

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीने इस कोषका हिसाब नियमित रुपसे प्रकाशित 
किया है। जाँचे हुए हिसाबकी प्रतियाँ कांग्रेसके सन्त्रियों और कोषाध्यक्षोंसे किसी भी 
समय मेंगाई जा सकती हैं। इसमें पाई-पाईका हिसाब दिया गया है। इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि जिन लोगोंको यह कोष सौंपा गया था, उनमेंसे कुछ लोग इस 
न्‍्यासके प्रति सच्चे नहीं रहे; किन्तु इसका अर्थ इतना ही है कि मनुष्योंकी बनाई हुई 
सब संस्थाओंकी तरह कांग्रेस भी अपूर्ण संस्था है और उसमें सब तरहके लोग 
शामिल हें। मुझे संसारकी किसी भी ऐसी संस्थाका नाम मालूम नहीं है जिसमें 
बेईमान कार्यकर्ता न हों। कांग्रेस इसका अपवाद नहीं है; किन्तु में यह कह सकता 
हूँ कि जितना नुकसान एक सावधान व्यापारी उठाता है, उससे ज्यादा नुकसान हमने 
नही उठाया है। जो थोड़ा-सा नुकसान हुआ है उसका कारण लापरवाही नहीं है, 
बल्कि वह सावधानीसे देखरेख करने और हिसाब जाँचते रहनेपर भी हो गया है। 
इसके अतिरिक्त यह बात भी ध्यानमें रखनी चाहिए कि कांग्रेसके पण्डित जवाहरलाल 
नेहरू जैसे मन्‍्त्री और सेठ जमनालाल बजाज जैसे कोषाध्यक्ष रहे हें, जो किसी लारूचमें 
पड़कर भ्रष्ट नहीं हो सकते। इसके अतिरिक्त संचित रुपयेका ७५ प्रतिशत उन्हीं 
स्थानोंपर वहींके ऐसे स्थानीय प्रतिनिधियोंके नियन्त्रणमें रहा है, जिन्होंने इस रुपये 
को इकट्ठा करनेमें सहायता दी थी और जिनपर लोगोंने विश्वास करके रुपया 
दिया था। आखिरी बात यह है कि सबसे बड़ी रकमें ज्यादातर खास कामोंके लिए 
निश्चित कर दी गई थीं और उनके खर्चपर रुपया देनेवालोंका नियन्त्रण था। बेशक 
इसकी शर्ते यह थी कि यह निश्चित किया हुआ रुपया असहयोगके कार्यक्रमके अन्तर्गत 
आनेवाले काम्मोंपर खर्च किया जायेगा और कांग्रेसके प्रतिनिधि उसके हिसाबकी जाँच 
कर सकेंगे। जहाँतक मेरा सम्बन्ध है, मुझे इस कोषके इकट्ठा करनेपर बिलकुल 
अफसोस नहीं है और इसके खचके नियन्त्रणके बारेमें मेरा मन बिलकुल साफ है। 
मनुष्यके लिए जहाँतक सम्भव है वहाँतक जालसाजी, बद-इन्तजामी या गबनसे बचने 
की पूरी सावधानी रखी गईं थी। इस कोषने बहुत बड़ा राष्ट्रीय कार्य पूरा करनेमें 
मदद की है। इतनी विज्ञाल संस्था, जो एकदम खड़ी हो गई, इस' बहुत बड़े राष्ट्रीय 


१. देखिए “ भाषण : पाचोरामें, तिलक स्वराज्य कोषपर ?”, ८-२-१९२७। 


पत्र : नारणदास गांधीकों १३५ 


कोषके बिना, जिसमें अमीर और गरीब सबने अच्छी रकमें दी हें, खड़ी नहीं हो 
सकती थी। 


अखिल भारतीय गोरक्षा संघ 
मन्त्रीके नीचे लिखे अनुसार और सूत मिला है? 
संख्या ५, ६, ८ और १० के सदस्योंने अपना जोड़ बढ़ाकर क्रमशः २४,००२, 
२४,०००, २२,००० और १४,९४० कर दिया है। 
| अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २४-२-१९२७ 


१२१. पत्र: नारणदास गांधीको 
[२५ फरवरी, १९२७ से पूर्व] 


[चि० | नारणदास, 

तुम्हारा दूसरा पत्र अभी-अभी मिला। 

भण्डारके बारेमें आज मेने तुम्हें बेलगाँव पहुँचनेका तार दिया है। तुम तो 
२५ तारीखतक ही पहुँचोगे। में २६ को पहुँचेगा। 

पाँच तलावडीमें चरखोंकी आवश्यकताकों पूरा करनेके बारेमें अपनी राय देना। 
यदि उस विभागकों अमरेली [कार्यालय] की मार्फत चलाया जाये तो निश्चय ही 
सुविधा होगी। कोटक भण्डारसे सम्बन्धित आँकड़े क्‍यों नहीं भेजे गये ? ये आँकड़े 
पिछली बार भी नही भेजे गये थे। 


बापू 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७७११) से। 
सौजन्य : नारणदास गांधी 


१. आँकड़े यहां नहीं दिए जा रहे हैं, ये आँकड़े ११ से १७ तकके सदस्थोंसे सम्बन्धित थे । 
२, साधन-सूनसे । 


१२२. पत्र : प्रभावतीकों 


[२६ फरवरी, १९२७ के परचात]' 
चि० प्रभावती, 


तुमारा पत्र मीला है। क्‍या मेरा पत्र जिसमें मेंने इवसुरके साथ की मुलाकातका 
वर्णन दीया है नहिं मीछा है? माचेके अंतर्में तुमको, विद्यावतीको और बन पड़े 
तो चन्द्रमुखी को पिताजी आश्रम भेजना चाहते हें। 

' रामायण ' और 'गीताजी ' का अभ्यास बढ़ा दो और चर्खा हरगीज न छोड़ो । 
चर्खा चलाते हुए रामधुन ऊरूगाना। 

तुलसी मेहरजी मुझको दुबारा मील गये। 

जिस प्रदेशमें में अब घूम रहा हुं बड़ा रमणीय प्रदेश है। इसका नाम कोंकण 
है और महाराष्ट्रका एक हिस्सा है। मेरा भी इस प्रदेशमें यह पहला दौरा है। 

मेरी मुसाफरीकी तारीख पिताजीके पत्रमें दी है। 


बापुके आशीर्वाद 


मूल (जी० एन० ३३२७) की फोटो-नकलसे | 


१२३- एक मुमुक्षुकी महायात्रा 


जब किसी आत्मार्थीका देहावसान होता है तब हम उसे महायात्रा ही कहते हे । 

ज्ञानियोंने इस जगतको मुसाफिरखाना अथवा धर्मशाला माना है। हम इसमें दो दिन 
निवास करके चलते बनते हे । गीता ' ने देहको धर्मक्षेत्र कहा है। रणछोड़दास धारशी 
इस क्षेत्रका परित्याग करके कूच कर गये हैँ। में उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता था। 
वे आजकल कराचीमें रहा करते थे। वे श्रीमद्‌ राजचंद्रके परमभकक्‍त थे। रणछोड़भाईको 
उनके शिक्षणमें पूर्ण आस्था थी। राजचंद्रभाईके नामका उल्लेख होते ही उनके नेत्रोंसे 
मेने आनन्दाश्रु बहते देखे हें। उनके परछोकवाससे उन्तके परिचित जनों और सम्पकंमें 
आनेवाले लोगोंकों गहरा दुःख होगा। वे स्वयं तो क्ृतार्थ होकर चले गये। कराचीके 
सार्वजनिक जीवनमें वे अदृष्ट रहते हुए सदा भाग लिया करते थे। वे नामके भूखे 
न थे। उन्हें तो कामसे काम था। उन्हें खादीमें पूरी श्रद्धा थी और कराचीमें खादीका 
कार्य उत्साहसे किया करते थे। ईश्वर उनकी आत्माकों शांति और उनके कुटुम्बियोंकों 
सान्त्वना दे। 

[ गुजरातीसे | 

नवजीवन, २७-२-१९२७ 


१, गांधीजीका कॉकणका दौरा २६-२-१९२७ को आरम्भ हुआ था। 
२, देखिए “पत्र: प्रभावतीकों ”, २-२-१९२७। 


१२४. पत्र: लॉरा आई० फिचको 


२७ फरवरी, १९२७ 

प्रिय मित्र, 

आपका पत्र मुझे साबरमतीसे यहाँ भेज दिया गया है। चूँकि मैं निरन्तर यात्रा 
कर रहा हूँ अत: बोलकर पत्र लिखवानेके लिए आप मुझे क्षमा करे। आप और श्रीमती 
ब्लेयर, जिन्हें में अच्छी तरह जानता हूँ, दोनों जब कभी आश्रम जायें आप लोगोंका 
स्वागत होगा। मुझे आशा है कि ९ और १४ मार्चके बीच ज्यादातर में वहाँ रहेंगा। 
यदि आप उस समय आयें तो मुझे स्वयं आपका स्वागत करनेमें प्रसन्नता होगी। 

मेरी रायमें आप और श्रीमती ब्लेयर अपने साथ मसहरी लेकर आयें। ऐसा 
नहीं कि आश्रममें मच्छर बहुत हैं, छेकिन यह देखते हुए कि आश्रममें हमारे पास 
मसहरियाँ नहीं हे, पहलेसे ही तैयार होकर आना बुद्धिमानी है। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
अंग्रेजी (एस० एन० १२८१५) की माइक्रोफिल्मसे । 
१२५. पत्र: सीराबहनको 
मालवन 


२८ फरवरी, १९२७ 

चि० मीरा, 

मुझे तुम्हारे दो पत्र मिले। 

मेरे मनमें कोई सन्देह नहीं कि ब्रतका जीवनमें वही महत्त्व है जो नौकाके लिए 
पतवारका। ब्रत जीवलका नियामक है। जिस प्रकार पतवारके बिना नौका भटक 
जाती है उसी प्रकार ब्रत-विहीन जीवन लक्ष्यश्रष्ट जीवन है। क्‍योंकि आखिरकार 
ब्रतका अर्थ है-- जानकी भी बाजी छगाकर आत्मसंयमके निर्णयको निभानेका 
धामिक संकल्प। इसलिए किसी भी पुरुष या स्त्रीके लिए, जो कदाचित्‌ सर्वोत्तम 
व्रत हो सकता है, ऐसे ब्रतकों ग्रहण करनेकी तुम्हारी इच्छाका मुझे स्वागत करना 
चाहिए। पर यदि ब्रत लेना है तो खूब सोचविचार करनेके बाद लेना चाहिए। यदि 
तुम इस ब्रतको लेनेंकी आवश्यकता स्पष्ट रूपमें अनुभव करती हो, तो तुम्हें ब्रत 
लेनेसे रोकना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। ब्रत न लेनेका अर्थ है अपने शुद्ध (स्व पर 
विश्वास करनता। ब्रत लेनेका अर्थ है अपने आपपर विश्वासका न होना और केवल 
ईदवरपर विश्वास करना। में जानता हूँ कि जो ब्रत मेने लिये हूँ, यदि वे मेंने न 
लिये होते तो आज मेरी क्या स्थिति होती। 
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पर इसका एक और पहल भी है अर्थात्‌ एन्ड्रयूजवाला । उनका कहना है “ मे नहीं 
जानता कि अच्तरात्माकी आवाज सदैव ईश्वरकी आवाज ही होती है। जो में आज 
सही मानता हूँ, कक गलत भी साबित हो सकता है। इसलिए मुझे अपनी आत्माकों 
ऐसा शुद्ध और मुक्त रखना चाहिए कि पर-पल जंसी ईश्वरेच्छाकी प्रतीति हो 
उसीके अनुकूल आचरण कर सकूँ।” इस रवेयेसे उनका काम तो चल गया है। पर 
में तो कहीका न रहूंगा। मुझे तो एन्ड्रयूजके तकके पीछे वाकूछल दिखाई देता है; 
उन्हें नहीं। इसलिए इस तकंसे उन्हें सहारा मिलता है। भ्रान्ति, भूल आदि सापेक्ष शब्द 
हैं । यद्यपि सत्य सर्वेदा एक ही रहता है, फिर भी हो सकता है कि जो बात एकके 
लिए अच्छी है, वह सबके लिए अच्छी न हो। अतएवं कठिनाईकी बात है, सत्य 
विषयक हमारा निराशाजनक अज्ञान। निष्ठर विधाताने हमें यह समझनेकी शक्ति 
तो दी है कि सत्य एक है, उससे परे कुछ नहीं है। परन्तु हमें इतनी शक्ति नहीं 
दी कि हम सत्यका रहस्य जान सके । 
इसलिए यदि तुम्हारी अन्तरात्मा तुम्हें ब्रत लेनेकी प्रेरणा देती हो, और तुम्हें 
ऐसा लगता हो कि ब्रत लेनेपर तुम अधिक स्वतन्त्रताका अनुभव करोगी, तो तुम्हें 
त्रत छेना ही चाहिए। जल्दबाजीमें कुछ भी करनेकी आवश्यकता नहीं। 
तुम्हें अपना स्वास्थ्य सँभालकर रखना चाहिये। निश्चय ही जब कभी थोड़ासा 
भी भारीपन या बदहजमीका अनुभव हो, तो उपवास रखना चाहिए। बदहजमी या 
थोड़ा भी भारीपन महसूस हो और उसके साथ शक्ति भी मालूम दे तो ऐसी शक्ति 
से कमजोरी ज्यादा अच्छी । 
तुम्हें अपनी हिन्दीके बारेमें चिन्ता नहीं करनी चाहिए। तुम जो कुछ कर 
सकती हो, कर रही हो । बाकी ईइवरके हाथमें रहने देना चाहिए। जब हम मिलेंगे, 
तब शायद कुछ परिवर्तव करना जरूरी होगा। यह बात तो स्पष्ट है कि तुम्हें हिन्दी 
सीखना और चरखा सिखाना दोनों काम एक साथ नहीं करने चाहिए। जाहिर है 
कि इससे तुम थक जाती हो। तुम्हें जितनी सहायताकी जरूरत थी, उतनी सहायता 
नही मिल पाई है। फिर भी तुमने जो अनुभव प्राप्त किये हें, वे अमूल्य हें और में 
उनसे सनन्‍्तुष्ट हूँ । 
मुझे रामचन्द्रका पत्र अभी मिला है। मुझे यह देखना है कि वहाँ आनेपर 
क्या किया जा सकता है। 
सस्नेह, 
तुम्हारा, 
बापू 


[ पुनश्च : | 
मुझे इस महत्त्वपूर्ण पत्रकों दोहरानेका भी समय नहीं है। 


अंग्रेजी (सी० डबल्यू ० ५२०७ ) से। 
सौजन्य : मीराबहन 


१२६. पत्र: आश्रमकी बहनोंकों 


मालवन 
माघ बदी ११ [२८ फरवरी, १९२७ | 
बहनो, 
अब मुझे तुम्हारे नाम यह एक ही पत्र भेजना रह गया है। अगले सोमवारको 
तो में तुम्हारे पास आनेके लिए रवाना हो जाऊेंगा। 
सफरमें स्त्रियोंकी सभाएँ होती ही हैं। इसलिए नित नये अनुभव मिलते रहते 
हैं। में देख रहा हूँ कि स्व॒राज्यकी कुंजी स्त्रियोंके पास है, परन्तु उन्हें जाग्रत कौन करे ? 
असंख्य स्त्रियाँ ऐसी हे जिन्हें कोई काम नही है, उन्हें कौन उद्यमी बनाये ? माताएँ 
बचपनसे ही अपने बालकोंको बिगाड़ती हें, उन्हें कौन रोके ? वे अपने बालकोंको गहनों 
और अनेक प्रकारके कपड़ोंसे लादे रहती हैँ; छोटी-छोटी बालिकाओंका ब्याह रचा 
देती हैं; बालिकाएँ बढ़ोंकों ब्याह दी जाती हैं। स्त्रियोंक गहने देखकर तो में 
हैरान हो जाता हूँ। उन्हें कौन समझाये कि गहनोंमें सौन्दर्य नहीं, सौन्दर्य तो हृदयमें 
है? ऐसी तो कई बातें में लिख सकता हूँ, मगर उनका उपाय क्‍या है? उपाय 
तो तभी हो सकता है जब स्त्रियोंमें से कोई द्रौपदी-जैसी उग्र तेजवाली निकल पड़े। 
ऐसी शक्ति प्राप्त करनेकी कोशिश करना तुम्हारा काम है। उसे प्राप्त करनेका 
निश्चय करना और फिर धीरज रखना। जल्दी करनेसे काम नहीं सरता। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती (जी० एन० ३६४१) की फोटो-नकलसे । 


१२७. पत्र: ना० सो० खरेकों 


मालवन 
सोमवार [२८ फरवरी, १९२७ | 

भाई पण्डितजी, 
नानाभाईका जो पत्र मेंने चिं० मणिलालकों भेजा है उसे पढ़ लेना। यदि 
समय मिल सके तो नानाभाईकी प्रसन्नताके लिए एक दिन जल्दी पहुँचना। विधि 
तो हमें अत्यन्त संक्षेपमें करनी है। इस क्रियामें एक घंटेसे ज्यादा समय न लगे, ऐसा 
निश्चित कर लेना। तथापि जरूरी सभी कुछ अवश्य करना। प्रतिज्ञाकी दो प्रतियाँ 
बनवाना, दोनोंको एक-एक देनेके लिए। तुम्हारे और मेरे भाग्यमें अब ऐसे विवाह 
कराना ही रहा है। अन्य मित्र जो चाहेंगे उससे तो हम उन्हें रोक नहीं सकते। 
यह क्रिया आदि सारी विधि इसी कारण है, इसपर अच्छी तरहसे विचार करके 


१४० सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


इसे जितना अधिक धामिक बनाया जा सके, बनाना। काकाके साथ सलाह-मशविरा 
कर लेना। कुछ संशोधन-परिवर्धेन करना हो तो करें। 

हम विवाह॒का शुभारंभ प्रार्थना और भजनसे करेंगे और मुझे रूगता है कि अन्‍्तमें 
भी प्रार्थना और भजन रखें। इस सम्बन्धर्मं भी काकाके साथ विचार कर लेना। 
यदि भजन रखने हें तो कौन-कौनसे भजन रखने हें, प्रार्थनामें कौन-से इलोक बोलने 
हैं, इसपर भी सोच लेना। हमारी जो नित्यकी प्रार्थना है, केवल वही नहीं, विवाहके 
लिए यदि कोई खास प्रार्थना मिल जाये तो उसे भी ले लेना। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० २५०) से। 
सोजन्य : लक्ष्मीबहन खरे 


१२८. पन्नर: सणिलाल गांधीको 


[२८ फरवरी, १९२७ | 


चि० मणिलाछ, 

यह पत्र तुम्हें बधवारकों मिल जाना चाहिए। 

मगनलाल लिखता है कि तुम [ अकोलाके लिए | गाड़ी बम्बईसे पकड़ोगे। तब 
तुम्हें वहाँसे शुक्रवारको चल देना होगा। में शनिवारकी सुबह पूनामें होऊंगा। वहाँसे 
१० बजे निकककर कल्याणमें तुम्हारे साथ हो जाऊंगा। पूनामें सवेरे एक सभा है। 

इसके साथ तानाभाईका और सुशीलछाका पत्र है--तुम्हारी जानकारीके लिए। 
मुझे लगता है कि तुम थोड़े समय अकोलामें रहो, उनकी' इस इच्छाका तुम्हें आदर 
करना चाहिए। विजयालक्ष्मी स्वभावतः तुम्हें जानना चाहेंगी; विजयालक्ष्मी तुम्हारी 
सास हें। 

सुशीलाने गहनों और कपड़ोंके बारेमें जो लिखा है उसपर तुम क्रोधित न 
होना और चिन्ता भी न करना। उसमें जो अच्छे संस्कार हें उन्हें विकसित करनेका 
मेंने प्रयत्न किया है, लेकिन मेंनें उसपर कोई बन्धन नहीं डाला है। तुम उसपर 
जसा प्रभाव डालना चाहो वसा डालना और तुम्हें जो छुट लेनी हो सो तुम उसकी 
सम्मतिसे लेना। 

विवाह-विधिके समय ली जानेवाली प्रतिज्ञा [की प्रति | पण्डितजीके पास है। 
में चाहता हूँ कि तुम उसे पहलेसे ही लेकर पढ़ जाओ, उसपर विचार करो और उसे 
अच्छी तरहसे समझ लो। भगवान तुम्हें इतनी शक्ति दे कि तुम उस प्रतिज्ञाका पालन 
करनेके लिए सदेव तत्पर रहो। 


१. पत्रमें पण्डितजी सम्बन्धी चर्चांके आधारपर; देखिए पिछला शीषैक। 


पत्र : नानाभाई इ० महरूवालाकों १४१ 


विवाह एक नया जीवन है, यह में जानता हूँ। इसलिए चाहे मुझे तुम्हें 
विस्तारपूर्वक लिखनेके लिए अधिक समय नहीं मिलता फिर भी मेरे मनमें तुम्हारा 
विचार सदा बना रहता है। 

तुम अकोलामें रहोगे तो भी मुझे तो वहाँसे सोमवारको चल ही देना होगा। 
आश्रममें मेवे अपने लिए बहुत ज्यादा काम तैयार कर रखा है। 

तुम्हें मुझसे जो कुछ कहना सुनना हो उसे ठीकसे लिख कर रख लेना 
क्योंकि सम्भव है कि इसके बाद हम फिर न मिलें। यह भी हो सकता हे कि 
हम इस जीवनमें फिर न मिल पायें। तुम मा्चमें जब दक्षिण आफ्रिका जाओगे उस 
समय में न मालूम कहाँ भटक रहा होऊँगा। इसलिए में देखता हूँ कि तुम्हें जो- 
कुछ पूछना हो, उसे पूछतेका अवसर तुम्हें ज्यादातर गाड़ीमें मिलेगा। रविवारको 
तो हम विवाहकी धूमधाममें व्यस्त होंगे। वैसे, में उम्मीद तो यह करता हूँ कि 
क्षमधाम-जैसा कुछ नहीं होगा, जो होगा सो केवल धार्मिक वातावरण तैयार करनेके 
लिए होगा और शान्ति भी काफी रहेगी। फिर भी में कामकाजी व्यक्ति ठहरा, 
इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि हमें समय न मिले। 

नानाभाईने पत्रमें पण्डितजीके एक दिन पहले आनेकी माँग की है। अगर पण्डितजी 
जा सके तो जायें। यद्यपि मेंने नानाभाईको लिख दिया है कि इसकी कोई आवश्यकता 
नहीं है, लेकिन यदि वह एक दिन और दे सके तो जरूर दें। 

तुम गीता ' की दो प्रतियाँ, दो प्रतियाँ भजनावलि की तथा दो तकलियाँ लेते 

आना । 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ११२४) से। 
सौजन्य : सुशीलाबहन गांधी 


9२९. पन्न: नानाभाई इ० मदशरूबालाको 


[२८ फरवरी, १९२७ | 

भाईश्री ५ नानाभाई, 

आपका पत्र मिला। आपने पण्डितजीके जल्दी आनेकी जो बात लिखी है सो 
उसकी कोई जरूरत तो नहीं है। फिर भी मेंने उन्हें लिख' दिया है कि यदि एक 
दिन पहले पहुँच सकें तो अवश्य पहुँचें। 

उम्मीद है, आप किसी तरहका आडम्बर अथवा सजावट आदि नही करेंगे। 
भण्डप आदिका खर्च कमसे-कम करेंगे। विवाह-विधि खुली ह॒वामें करना ठीक जान 
पड़ता है। केवल छाया हो; इतना ही काफी है। 


१, पण्डितजीके उल्लेखसे; देखिए पिछला शीर्षक । 
२. देखिए “पत्र : ना० भो० खरेको”, २८-२-१९२७ । 


१४२ सम्पूर्ण गांधी वाइमंय 


आपके घरमें धामिक वातावरण तो है ही, लेकिन मेरी इच्छा है कि इन दिलों 
विशेष रूपसे हो। 


बापूके आशीर्वाद 


[| पुनरच : | 

मैंने मणिलालको लिखा है कि यदि बन सके तो वह चन्द दिन अकोलामें 
रहे । यदि वह वहाँ रहेगा तो कदाचित्‌ दोनोंको अलगसे एक कमरा देनेकी आवश्यकता 
होगी । विवाहके तुरन्त बाद वे दोनों थोड़े दिन साथ रहें, यह शायद आवश्यक है। 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ११२९) से। 
सौजन्य : सुशीलाबहन गांधी 


१३०. पत्र: सुशीलाबहन मशरूवालाको 
सोमवार [२८ फरवरी, १९२७] 


चि० सुशीला, 

तुम्हारा बहुत सोच-सोचकर लिखा हुआ पत्र इतने दिनोंके बाद आया; मगर 
आया तो सही। में चाहता हूँ कि तुम मुझे निस्संकोच होकर लिखनेकी आदत डालो। 

रविवारके दिन तुम्हें, मणिलालको, नानाभाईकों, विजयालक्ष्मीको, मुझे तथा 
बा को विवाह-विधि पूरी होनेतक अर्थात्‌ १२ बजेतक, उपवास करना होगा। वह 
सारा समय तुम धर्म-चित्तन और विवाहका अर्थ समझनेमें बिताना। विवाह भोगके 
लिए नहीं, संयमके लिए है, इस बातको आजकल तो लोग बिलकुल ही भूल गये हें। 
आदमी -- स्त्री-पुरुष --- जब विकारवश होते हैं तब उस विकारको नियमित रखने, उसे 
मर्यादामें बाँवनेके लिए विवाह-सम्बन्ध करते हैं। हममें और पशुओंमें यही भेद है। इस 
तरह यद्यपि विवाह विषय-भोगका अवसर देता है तथापि श्ञास्त्रमें यह कहा गया है 
कि दम्पतीका धर्म है कि वे विषय-भोगको उत्तरोत्तर कम करते जायें। भोगार्थ रचे 
गये दाम्पत्य सम्बन्धको भी शास्त्र मोक्षार्थ उपयोग करनेका प्रयत्न करते हैं और उनका 
यही आदेश है। और वह भी इस ह॒ृदतक कि मुमुक्षुओंने आत्मा और परमात्माके 
सम्बन्धको भी विवाह-रूपमें वर्णित किया हैं। दाम्पत्य प्रेमके विषयमें जिस शुद्ध 
अद्देतकी कल्पना की गई है वही कल्पना आत्मा और परमात्माके अद्वेतके सम्बन्धमें 
भी की गई है। इस तरह विवाह समाज-सेवाका एक बहुत बड़ा साधन बन सकता 
है। भगवान करे कि तुम्हारे विवाहके सम्बन्धर्में भी यही बात चरितार्थ हो। 


१, देखिए पिछला शीर्षक । 
२, पत्रमें विवाह-प्रतिशाकी चर्चाक आधारपर; देखिए “ पत्र : मणिलाल गांधीको ”, २८-२-१९२७ 
और “ पत्र: ना० मेा० खरेको”, २८-२-१९२७ । 


भाषण : रत्नागिरिमें १४३ 


विवाहकी प्रतिज्ञाकी एक प्रति में तुम्हें जल्दी भेज देनेका प्रयत्त कर रहा 
हँ। यदि वह मिल जाये तो उसपर मनन करना। भगवान तुम्हें उसका पालन करनेकी 
शक्ति प्रदान करें। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ११२५) से। 
सोौजन्य : सुशीलाबहन गांधी 


१३१. भाषण : हलांजमें' 


२८ फरवरी, १९२७ 


मेंने आपको इतनी देर बैठाये रखा, इसके लिए में नहीं जानता कि मुझे आप 

पर दया आनी चाहिए या अपने ऊपर। मगर हम छोगोंने आज वही किया है जो 
' गीता ' का योगी करता है, यानी रातमें जागरण | किन्तु आज तो योगी और भोगी 
दोनों देरतक जागते हे। आप निःस्वार्थ भावसे जग रहे है, इसलिए योगी ही हें। 
कि्तु में भोगी हूँ या योगी, इसका पता आज कंसे चर सकता है? में आपकी योग- 
साधनापर आपको बधाई देता हूँ। परन्तु आप सच्चे योगी है, यह तो तभी सिद्ध 
होगा जब आप, जिस परमार्थके कार्यमें में आपकी सहायता मॉगने आया हूँ उसमें मुझे 
सहायता देंगे। तो आप खादीके लिए पैसा दीजिए और खादी खरीदिये। 

[ गुजरातीसे | 

नवजीवन, १३-३-१९२७ 


१३२. भाषण : रत्नागिरिसें* 


[१ मारे, १९२७ | 


गांधीजीन पहले कहा कि लोकमान्यका जन्मस्थान होनेके कारण रत्नागिरि 
समस्त भारतके लिए एक तीर्थ है। फिर श्रीयुत वि० दा० सावरकरका सासिक 
शब्दोंपं उल्लेख करते हुए उन्होंव कहा: 

आप लोकमान्य तिलकके स्वराज्य मन्त्रसे तो परिचित ही हेँ। मेरा खयाल है 
कि इस मन्त्रको सिद्ध कर दिखानेका प्रयत्न करनेवाले छोकमान्यके अनुयायियोंमें मेरा 


१, महादेव देसाईकी “ साप्ताहिक चिट्ठी ” से। इसका मिलान यंग इंडिया] १०-३-१९२७ में प्रकाशित 
विवरणसे भी कर लिया गया दै। 

२, गांधीजी छांजेमें आधी रातके बाद पहुँचे थे। 

३. महादेव देसाईकी “ साप्ताहिंक चिंद्ठी ” से । 

४. यंग इंडियामें १०-३-१९२७ को छपी “ साप्ताहिक चिट्ठी ” से । 


१४४ सम्पूर्ण गांधी वाइूमय 


स्थान सबसे ऊँचा है। हो सकता है कि दूसरे अनुयायी भी ऐसे हों, जिन्होंने मेरे 
समान ही प्रयत्न किया हो, परन्तु में यह नहीं मानता कि स्वराज्यके इस मन्त्रकी 
सिद्धिके लिए कोई अन्य व्यक्ति मुझसे अधिक प्रयत्न करनेका दावा कर सकता है, 
क्योंकि में जानता हूँ कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार मात्र ही नही, वरन्‌ 
उसे प्राप्त करना हमारा पवित्र कत्तंव्य है, क्योंकि हम स्वराज्यसे जितने दूर कर दिये 
जाते हैं, मनृष्यत्वसे भी उतने ही दूर पड़ जाते हेँ। स्वराज्यके बिना, हमारी सभी 
शक्तियोंकी उचित अभिव्यक्ति हो पाना असम्भव है। किन्तु जो स्वराज्य लछोकमान्यकी 
कल्पनाका स्वराज्य है, वह मात्र रत्नागिरिवासियोंका या महाराष्ट्रियोंका ही स्वराज्य 
नही, बल्कि सारे देशका स्वराज्य है। वह देशके अमीर और गरीब सभी लोगोंका 
स्वराज्य है, और गरीबोंके लिए स्वराज्य तबतक कोई माने नहीं रखता जबतक कि 
उन्हें खानेको पर्याप्त भोजन नही मिलता । किन्तु आप पूछते हैँ कि हम अपनी मिलोंकी 
सेवा क्‍यों न करें ? शोलापुर मिलके मालिक सेठ नरोत्तम मोरारजी मेरे मित्र हे। में 
उनके पुत्रका अतिथि था, जिसने बहुत प्रेमके साथ मेरा आतिथ्य सत्कार किया। तो 
क्या इससे मुझे उतकी मिलका कपड़ा इस्तेमाल करना चाहिए, गरीब ' नरोत्तम सेठ 
और उनके बेटेकी सेवा करनी चाहिए ? यह तो वे भी नहीं कहेंगे कि उनकी मिलोंका 
कपड़ा इस्तेमाल करके में गरीबोंकी सेवा करूँगा। 

हर जगह लोगोंने मुझसे कहा है कि कोंकण कंगाल है। अगर ऐसी बात हो 
तो आपको यह स्थिति असह्य होती चाहिए। आप कहते हैं कि आपके यहाँक्के 
गरीब आदमी बम्बईमें जाकर रोजी कमाते हें। क्या आप जानते हे कि इस रोजीकी 
उन्हें क्या कीमत चुकानी पड़ती है ? वहाँ वे बिना हवा और रोशनीकी कुछ वर्गफुटकी 
कोठरियोंमें रहते हैं; उन कोठरियोंकी इतनी कम जगहमें कई मर्द और औरतें 
भरी रहती हूँ। वे वहाँ अपने शरीरकी सफाई और शिष्टताका भी ध्यान नहीं रख 
पाते। क्या आप वहाँ ऐसी स्थितिमें रहनेके लिए अपनी माँ-बहनोंकों भेजनेके लिए 
तैयार हैं? क्‍या आप नहीं मानते कि जो स्त्रियाँ वहाँ जाती हैँ, वे आपकी माँ और 
बहनके समान हें और जो पुरुष वहाँ जाते हें वे आपके भाई हैं ? क्या आप चाहते हैं कि 
वे वहाँ जाकर मद्यपान और व्यभिचार सीखें ? कया आप यह सहन करनेके लिए तैयार 
हैँ कि आपके भाई-बहन वहाँ शराबियों और दुराचारियोंका जीवन बितायें और घर 
लौटनेपर लोगोंमें अपनी वही गन्दी आदतें फैलायें ? क्‍या इतनी बड़ी कीमत चुकाक्वर 
आठ आनेकी रोजी कमाना उचित है? 

हिन्दुस्तानमें पशु नष्ट होते हें क्‍योंकि हम गोरक्षा करना नहीं जानते। उसी 
प्रकार हमारे गाँव बरबाद हो रहे हे क्योंकि हम सच्चा अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र 
नहीं जानते। हमारी इस विनाशकी प्रक्रियाकों चरखा रोक सकता है। क्या आप 
जानते हें कि हमारी दैनिक औसत राष्ट्रीय आय क्‍या है? हमारे अर्थशास्त्री कहते हें 
कि वह डेढ़ आना है। हालाँकि मेरा खयाल है कि औसत आय इतनी कहना भी 
अआामक गलतबयानी है। यदि कोई व्यक्ति किसी नदीकी औसत गहराई चार फुट 
यह हिसाब लगाकर निकाले कि कहींपर तो वह छः फीट गहरी है और कहीं दो 
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और उसी हिसाबसे ही उसे पार करने लगे तो क्या वह डूब नहीं जायेगा ! स्टीक्ठ छपी 
तरह यह औसत आँकड़े गलत ढंगसे निकाले हुए हे क्योंकि इस इब्ड जाते रोज्यां 
वाइसरायसे लेकर दूसरे सभी सरकारी अफसरों और ढखपतियोंकी कमाईका भ्नी ओख्या 
आ जाता है। इसलिए अगर उस कमाईको इसमें से लिकाल दें तो तच्चमुत्च भोख्यत 
कमाई तीन पैसे रोजसे अधिक न होगी। और अगर में इस कमाईमें तीन घ्ससे रैच्ज भी 
बढ़ा सके तो फिर क्‍या मेरा चरखेको कामधेनु कहना उचित वहीं है: लुछ छल 
कहते हैं कि मुझमें कुछ देवी शक्तियाँ हैँ, कुछका कहना है कि मुझमें आगा धान 
चरित्रवल है। भगवान ही जाने कि में क्या हूँ। मेरे सत्याग्रहकी उपयोगित्ताके स्विग्यों 
मतभेद रखा जा सकता है। मगर चरखेसे सम्बन्धित इना जाहिरा वीजोंब्के बरसे 
मतभेदकी गुंजाइश नहीं है। अगर आज कोई मुझे समझा दे कि हिन्डुस्त्वाब्ले व्करंग्रों 
लोग गरीब नहीं हैँ और दिलनमें कुछ पैसे भी ले कमा सकतेके कारण भूखे मरस्‍जेवाहे 
लोगोंकी संख्या नगण्य है, तो में स्वयं मान डूँगा कि में भूछ कर रहा हूँ भ्योर 
चरखा तुड़वा डालूगा। 

इसलिए में आपसे कहना चाहता हूँ कि जब आप कोॉंकणकी एक गडीब प्रग्मत 
कहते हैं, तब ऐसा कहनेसे आपका अभिप्राय क्‍या है इसे च्यानमें रखेंह् न्यद्धि ना 
लोग वास्तवमें गरीब हें, तो चरखेके अतिरिक्त और कोई चीज छेंगी हीं है गे 
आपकी गरीबी दूर कर सके और जिसके द्वारा आपकी स्त्रियोंकी मर्यादा रक्षित एू 
सके । पहले चरखा चलाना शुरू करें, उससे सम्बन्धित जितने भी करत हैं ऊ्हें 
हाथमें ले लें, फिर बाकीकी हर चीज आपको स्वयं मिलती जासयेगी। बी ब्वस्ूर 
इतने राष्ट्रीय और सार्वेभौम महत्त्वकी है, उसकी आप अवहेलना के कब्र स्मकत्ते हें! 
क्या तिलक महाराजके अनुयायियोंकों यह शोभा देता है कि वे ऋर्थेंवी हँसी उल्धायं 
या उसको नितान्त अनुपयोगी वस्तु ठहरा कर त्याग दें ? 

हाँ, आप उस यूवककी तरह जो मुझे परेशान करने जाया था, यह एव हच्कों 
हैं कि यदि लोकमान्यजीको चरखा पसन्द था तो उन्होंने देझावापिय्योश्लि पराशाः 
चलानेकी बात क्‍यों नहीं कही? में इस प्रइनसे भ्रमित होनेवाल्शा नहीं हूँ | ढोव्कगाथा 
ने जब स्वदेशीकी परिभाषा बताई उस समय भले ही उनके दिमाग त्वादी रही हे गा 
न रही हो, मगर उनकी स्वदेशीकी परिभाषामें खादीका स्सावेश हुए ब्विता हों एः 
सकता। में तो लछोकमान्यके मन्त्रका केवल उत्तराधिकारी हूँ और सद्ि मे उत्तरी छंगेहेः 
पैतुक निधिमें वृद्धि न करूँ तो में उस योग्य पिताकी योग्य सत्ता वहीं गा 
जाऊँगा। मेने लोकमान्यके सन्देशपर ध्यानपूर्वेक विचार किया है, उसमें भरे आाकेड 
वर्षोके अनुभवसे भी काम लिया है और में इस निष्क्पर पहुँचा हूँ किए छोड़ गात्योेब 
सन्देशका आशय खादी अवश्य था। क्या आप लोगोंको मादृम हैकि स्‍जलेव्का म्कने 
थे? में आपको उनके देहावसानके कुछ घंदे पूर्वकी एक घटना सुवाता हूँ | जबा उत्ससेद् 
मौ० दशौकत अलीने खिलाफतके विषयमें उनका मत जानता चाहा कब उन्‍होंने का. , 
“4जसपर गांधी अपनी सही कर देंगे, उसपर में भी अपने हस्ताक्षर कर इंणा, ग्रोक्ति 
मेरा विश्वास है कि इस बारेमें उनका ज्ञान मेरे ज्ञाबसे जध्यिक है ।” ह्यत्िएल 


३३-६० 
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यदि स्वदेशीकी बातके संदर्भमें लोकमान्यके ध्यानमें खादीकी बात न रही हो तो भी 
क्या हुआ ? कल्पना कीजिए कि यहाँ भारतमें स्वदेशी चर्मे बनाये जाते हैं और कोई 
व्यक्ति यह शंका कर बैठता है कि चूँकि लोकमान्यने हम लछोगोंको देशी चर्मे 
इस्तेमाल करनेकी बात नहीं कही है इसलिए हम उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, 
तो क्‍या यह उचित होगा ? ऐसा मनुष्य वितण्डावादी ही कहा जायेगा। गीता 
ऐसे लोगोंको वेदवादरत ” कहती है। जिस प्रकार वेदवादरत मनुष्य वेद के अनन्त 
अर्थोकों नही समझता, उसी प्रकार यह आदमी भी लछोकमान्यके मन्त्रकी अनन्त 
दक्तिको नहीं समझ पाता। 
मगर कुछ लोग कहते हैँ कि मुसलमान हिन्दुओंका धर्म परिवर्तेत करके और 
तबलीग करके उन्हें मुसलमान बना रहे हे, ऐसी हालतमें भला आपका खादीका 
सन्देश कौन सुनेगा ? में पूछता हूँ कि क्‍या आप ऐसे नाम बन गये हे कि चूँकि 
आपको कोई इस्लाम धर्म अपनानेकों मजबूर करता है इसलिए आप मुसलमान बन 
जायेंगे। अगर आपका धर्म सच्चा हो तो उसे कोई अ्रष्ट नहीं कर सकता। पर में 
तो खादीकी मार्फत अपने धर्मकी भी रक्षा करना चाहता हूँ। खादीसे हिन्दू स्त्रियोंकी 
ही नहीं, मुसलमान स्त्रियोंकी भी सेवा होती है, क्योंकि मुसलमान स्त्रियाँ भी चरखा 
चलाती है। बंगालमें एक मौलवीने कुछ मुसलमान स्त्रियोंको चरखा छोड़ देनेको 
कहा, क्योंकि खादी आन्दोलन हिन्दुओंका आन्दोलन है। दो दिन तो उन्होंने चरखा 
बन्द रखा मगर तीसरे दिन वे रुई मांगने आ पहुंचीं। वे बेचारी करती ही क्‍या? 
वे लगातार भूखी नही मर सकती थीं और मौलवीके पास उन्हें खानेके लिए देने 
लायक कुछ नहीं था। महाभारत ' के विद्वान छेखक व्यासजीने ऋषि विश्वामित्रके भूखकी 
मारसे पीड़ित होनेपर अभक्ष्य खाने और चोरी करनेको तत्पर होनेका वर्णन किया 
है। कोई नहीं कह सकता कि भूखा आदमी क्‍या नहीं कर गुजरेगा। इसलिए में 
आपसे कहता हूँ कि अगर आपको स्त्रियोंके धर्मेकी रक्षा करनी है और गरीबीको दूर 
करना है, तो खादी अवश्य अपनाइये । 
मुझसे कहा जाता है कि में शुद्धि आन्दोलनमें भाग लूँ।में यह कैसे कर सकता 
हूँ, जबकि में यह चाहता हूँ कि मुसलमानों और ईसाइयोंको भी लछोगोंको मुसलमान 
व ईसाई बनाना बन्द कर देना चाहिए। यह बात कि कोई व्यक्ति अपना धर्म छोड़ 
कर कोई विशेष धर्म हिन्दू, ईसाई या इस्छामको अपना ले, तभी वह अच्छा बनेगा या 
मोक्ष पायेगा, समझमें आने लायक बात नहीं है। चरित्रकी पवित्रता और मोक्ष तो 
हृदयकी शुद्धिपर निर्भर है। इसलिए में हिन्दुओंसे कहता हूँ कि तुम्हें जो करना हो 
वह करो, पर मेरे जैसे व्यक्तिको --जो बहुत अनुभवके बाद किन्हीं निष्कर्षोपर 
पहुँचनेवाला व्यक्ति हो--वहू काम करनेको न कहो, जिसे वह कर ही नहीं 
सकता है। आखिरकार मनुष्यकी शक्ति सीमित है। में वही कर सकता हूँ जिसकी 
मुझमें शक्ति है, उससे अधिक नहीं। में कोई शतावधानी नहीं, अष्टावधानी भी नहीं। 
में तो एक समयमें एक काम भी ठीक-ठीक कर सके तो अपनेको सौभाग्यशाली 
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मानूंगा। अगर आपको छगे कि चरखा ही सर्वोत्तम संगठनका सम्भाव्य जरिया है 
तो उसमें आपसे जितनी मदद बन पड़े आप मुझे दें। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, १७-३-१९२७ 


9३३. विनायक दामोदर सावरकरसे बातचीत!' 


१ साचे, १९२७ 
श्रीयुत सावरकरन गांधीजीसे अपना अस्पुश्यता और शुद्धि सम्बन्धी रुख स्पष्ट 


करनको कहा। गांधोजीन अपने रुखके सम्बन्धर्मे कुछ आरमक बातोंका स्पष्टीकरण 
किया और कहा: 


हम आज छम्बी बातचीत नहीं कर सकते परन्तु आप जानते ही हे कि सत्यप्रेमी 

तथा सत्यके लिए प्राणतक नन्‍्योछावर कर सकनेवाले व्यक्तिके रूपमें आपके लिए 
मेरे मनमें कितना आदर है। इसके अतिरिक्त अन्ततः: हम दोनोंका ध्येय भी एक है 
और में चाहूँगा कि उन सभी बातोंके सम्बन्धर्में आप मुझसे पत्र-व्यवहार करें जिनमें 
आपका मुझसे मतभेद है। और दूसरी बातोंके बारेमें भी लिखें। में जानता हूँ कि आप 
रत्नागिरिसे बाहर नहीं जा सकते, इसलिए यदि जरूरी हो तो इन बातोंपर जी 
भरकर बातचीत करनेके लिए मुझे दो तीन दिनका समय निकालकर आपके पास आकर 
रहना भी नहीं अखरेगा।' 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, १७-३-१९२७ 
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दोरेपर 
महाड 
२ मां, १९२७ 
प्रिय मित्र, 

श्री मदानके साथ मेरे पतन्न-व्यवहारका परिणाम यह रहा। श्री मदानकी युक्ति 
काफी जोरदार प्रतीत होती है। उनको लिखे अपने पतन्रकी नकल में आपको भेज 
रहा हूँँ। में आपके उत्तरकी उत्सुकतासे प्रतीक्षा करूगा। मुझे अब लगता है कि 

निर्णय कर सकने योग्य पर्याप्त सामग्री मुझे मिल रही है। 


१, महादेव देसाईकी “ साप्ताहिक चिट्ठी ” से। विं० दा० सावरकर बीमार थे। गांधीजी रत्नागिरिमें 
उनके निवास स्थानपर उनसे मिलने गये थे। 

२. सावरकरने इसके लिए धन्यवाद देते हुए कहा: “ भाप स्वतन्त्र है और में बन्धनमें हूँ। मैं आपको 
भी अपनी जेसी दालतमें नहीं डालना चाहता। फिर भी में आपसे पत्र-व्यवहार अवश्य करूँगा। ”? 
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तुरन्त देखनेके लिए अपना कार्यक्रम लिखे दे रहा हूँ। 

४ से ५ मार्चतक पूना, द्वारा स्व॒राज्य कार्यालय, ६, शुक्रवार पेठ 

६ से ७ तक अकोला, द्वारा नानाभाई मशरूवाला 

८ से १४ तक आश्रम, साबरमती 

१५ से १७ तक बारडोली ताहलु॒का 

१८ से २१ गुरुकुछ काँगड़ी (जिला बिजनौर ) 

२२ से महीनेके अन्ततक कर्नाटकर्में और ४ अप्रैछझतक भी कर्नाठकमें । 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
सहपतन्र : १ 
प्रो" पी० ए० वाडिया 
हो रमज्द विला 


मलाबार हिल, बम्बई 


अंग्रेजी (एस० एन० १२९०३) की माइक्रोफिल्मसे । 


१9३५७. रामचन्द्र कोस 


इस पत्रके पृष्ठोंमं रामचन्द्र कोसका विज्ञापन देवेके पश्चात्‌ में इन कई हफ्तों 
जानबूझकर इस विषयमें चुप रहा, क्‍योंकि इस बुद्धिमत्तापूर्ण आविष्कारका विज्ञापन 
करनेसे पहले कमसे-कम दामोंपर कोसोंके छगातार सुलभ होनेका प्रबन्ध करना 
जरूरी था। अब मुझे पाठकोंकी यह बतलाते हुए बड़ी खुशी होती है कि श्रीयुत रामचन्द्र 
अय्यरने अपनेको सत्याग्रह आश्रमके सेवार्थ पूर्णहपसे समर्पित कर दिया है और उन्होंने 
कोसका पेटेंट अधिकार आश्रमकों इस शर्तेपर दे दिया है कि उन्हें केवल एक हजार 
कोसों तककी बिक्रीमें से प्रति कोसका कुछ छलाभांश मिले। अब कोस नीचे लिखी 
दर्तोपर मिल सकते हें: 


साबरसतीमें कोसका मुल्य: 


३० फीट तककी गहुराईके लिए १२५ रु० 
रेण १) १7 । 7 १३२ ० 
४० 77 78... 77... 77 १३९ रु० 


इस प्रकार हर ५ फीटकी अतिरिक्त गहराईके लिए ७ रु० अधिक 
लगेंगे। ये दाम ३२ गेलन पानीकी बाल्टीके कोसके हें। और बड़ी बाल्टियोंके 
लिए अरूग दास सुचित किये जायेंगे। 

(ये दाम बाजारमें बाल्टियोंके दरके मुताबिक घटाये बढ़ाये जा सकते 


हैं और इन्हें किसी पुर्वे सुचनाके बिना भी घटाया या बढ़ाया जा सकता है।) 


क्या भारत मद्यनिषेधवादी है! १४९ 


उन स्थानीय प्रश्ासनिक संस्थाओं, जमींदारों, देशी रियासतों, सहकारी 
समितियोंको जो अपने अधिकार क्षेत्रमें बड़े पेमानेपर कोस शुरू करना चाहती 
हैं, एक साथ ही ५० या अधिक कोसोंके ऋयके लिए उनके प्रार्थनापत्र भेजनेपर 
विशेष [ रियायती ] मूल्य सूचित किया जायेगा। कोसके बंडल एक साथ बाँधने 
और रेलसे भेजनेके किराये वगेरहमें होनेवाली बचतके अनुसार उनके दामोंमें 
और' भी कम्ती की जा सकेगी। 
कोस मँगाते समय ग्राहक कृपया कुएँकी तहसे लेकर कुएँकी जगत तककी 
पूरी गहराई लिख भेजें और यह भी बतलायें कि बालटी कितनी बड़ी चाहिए। 
सभी माँगोंके साथ आधी रकम नकद पेशगी आनी चाहिए। बाकी 
रकमके लिए सामान वी० पी० से भेजा जायेगा। पेशगी रुपया प्राप्त हो जानेके 
कोई एक सहीने बाद माँगोंके ऋमानुसार कोस भेजा जायेगा। 
आश्रमने अपने लिए कोई नफा नहीं रखा है। केवल लागत दर और माल 
पहुँचानेका खर्च लिया जाता है। आश्रममें जो कोस अबतक चल रहा है, उससे पुरा- 
पूरा सन्‍्तोष मिला है और आश्रमके सामने अब यह सवाल है कि [ आश्रमके | 
गैरजरूरी बैलोंका क्या उपयोग किया जाये। एक सचित्र सूची पूरे ब्यौरेके साथ छाप 
ली गई है। जो सज्जन यह सूची लेना चाहें, आश्रमके व्यवस्थापककों एक आनेका 
डाक टिकट भेजकर मेंगा सकते हैं। जिन लोगोंने इस कोसके बारेमें श्रीयुत रामचन्द्र 
अय्यरसे या मुझसे पत्र-व्यवहार किया था वे सब लोग ऊपर छिखी शर्तोपर अपने 
लिए कोस अब मेँगा सकते हैं। 
[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ३-३-१९२७ 


१३६. क्‍या भारत मच्यनिषेधवादी हे? 


एक अंग्रेज बहन, जो हिन्दुस्तानमें मद्यनिषेध प्रचारका काम हाथमें लेनेको उत्सुक 
हैँ, लिखती हे :' 

में जानतो हूँ कि सब लोग मुझसे यही कहेंगे कि खुद हिन्दुस्तानियोंन 
महनिषेधके लिए कोई जबरदस्त ख्वाहिश जाहिर नहीं की है और चूँकि उन्होंने 
इसके लिए कोई आन्दोलन संगठित नहीं किया है, इसलिए हम लोगोंका इस 
मामलेमें पहल करना अनुचित हस्तक्षेप करना होगा और फिर सारी कॉंसिलोमें से 
भी केवल एक या दो ने ही मद्यनिषेधके पक्षमें अपनेको घोषित किया है। लोग 
अभीसे ही मुझसे ये बातें कह रहे हैं। में बराबर ही उन्हें असहयोग आन्दोलनकी 
याद दिलाती हूँ, जब स्वयंसेवकोंने शराबकी दुकानोंपर धरना दिया था। 


१. कुमारी म्मूरियल छेर्टर; देखिए “पत्र; म्यूरिल लेस्टरकों “, १७-३-१९३१७। 


१५० सम्पूर्ण गांधी वाडःमय 


मगर जब वे कहते हें कि वह तो पाँच साल पहलेकी बात है, उसके बाद तो 
उन्होंने कोई खास उत्साह नहीं दिखलाया है तो इसका क्‍या जवाब दिया जाये ? 


यह बहन मुझसे जो समस्या हल कराना चाहती है, वह कोई नई समस्या 
नहीं है। जो व्यक्ति हिन्दुस्तानमें पूर्ण मद्यनिषेधके आन्दोलनका इतिहास नहीं जानता, 
उसके मनमें यह सवाल उठेगा ही। और हमारे यहाँ आनेवाले परदेशीके मनमें यह 
प्रश्न उठे बिना नहीं रह सकता कि “अगर हिन्दुस्तान पूर्ण मद्यनिषेध चाहता है तो 
फिर जैसे वह और कितनी ही चीजोंके लिए आन्दोलन करता है, वेसे मद्यतिषेधके लिए 
क्यों नहीं करता ? ” यह देखनेमें आया है कि जब लोग अपनेको नितान्त बेबस 
महसूस करते हें तब आन्दोलनमें नहीं पड़ते। यह हमारी बेबसी ही है जो हम कोई 
आन्दोलन नहीं करते, सिवाय इसके कि कुछ मद्यनिषेष सभाएँ प्रस्ताव पास कर देती 
हैं और कभी-कभी विवानसभाओंमे हम प्रार्थनापत्र भेज देते हे। अपने कल्याणके 
अत्यन्त महत्त्वके विषयोंमें हमारी बढ़ती हुई बेबसीके एहसासके फलस्वरूप ही स्वराज्यकी 
पुकार शुरू हुई थी। सैनिक खर्चकों लीजिए। सभी महसूस करते हे कि यह उस 
घनका, जिसकी वसूली भूखे रहनेवाले करोड़ों छोगोंसे की जाती है, घोर अपराधयुक्त 
अपव्यय है। हम लोग सैनिक खर्चमें कमी करानेके बजाय स्वराज्यके लिए आन्दोलन 
करते हें, क्योंकि स्व॒राज्यके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। कौन कह सकता है कि 
इस तकेमें बहुत कुछ सच्चाई नहीं है? १९२० में जब हमने अनुभव किया कि हमें 
स्वराज्य मिलने ही वारा है, हम कानूनके विधाता बन बैठे; शराबकी दुकानों और 
भट्ठियोंपर हमने सफलतापूर्वक धरना दिया और सरकार अपनी आबकारी आमदनी 
तत्काल कम होते देखकर डर गई। मदिरा-विक्रेताओंके दिल काँप उठे और हमें एक 
क्षणके लिए ऐसा मालम हुआ कि शराबकी कुप्रथा समाप्त हो गई है। दुर्भाग्यसे 
अहिसावादी दल पूरी तौरसे जनताकों काबूमें नहीं रख पाया और हिंसा फूट पड़ी। 
यह पता चला कि धरना देनेवाले लोगोंने हिसाकी धमकी या हिसाका सहारा लिए 
बिना शराबबन्दी रोकनेसे सम्बन्धित हिदायतोंका हर जगह पालन नहीं किया था। 
इसलिए धरना रोक देना पड़ा। 


पर १९२०-२१ का इतिहास स्पष्ट रूपसे यह प्रकट करता है कि अगर हिन्दुस्तानके 
पास ताकत होती, तो वह क्‍या करता या जब उसने अपनेको ताकतवर समझा, 
तब उसने क्‍या किया। इसके अछावा यह भी याद रखना चाहिए कि हिन्दुस्तानके 
करोड़ों निवासी अपने मजहबके कारण या आदतन मादक द्रव्योंसे पूरा परहेज करते 
हैं। इसलिए ये करोड़ों लोग शराबका परम हानिकर व्यापार चालू रखनेमें दिल- 
चस्पी नहीं रख सकते। इसलिए यह जो कहा जाता है कि हिन्दुस्तानमें पूर्ण मद्य- 
निषेधके लिए कोई आन्दोलन नहीं है, उसके बारेमें यह जवाब दिया जा सकता है 
कि आन्दोलनके अभावका कारण यह नहीं है कि छोगोंमें पूर्ण मद्यनिषेध करानेकी 
इच्छाका अभाव है, बल्कि इसका कारण यह है कि वे जानते है कि वे असहाय हें। 
दूसरा कारण यह है कि वे पूरी तरहसे जानते हैँ कि यह आन्दोलन स्वराज़्य प्राप्तिके 
बड़े आन्दोलनका एक अंग है। 


क्या भारत मद्यनिषेधवादी है? १५१ 


खुद यही बात कि किसी अंग्रेजजो शराबकी चुंगीसे होनेवाली आमदनीका इस- 
लिए समर्थन करना पड़े कि हमारे बीच उसकी पूर्ण बन्दीका कोई आन्दोलन नहीं 
है, स्व॒राज्य प्राप्तिकी अनिवार्य॑ताके पक्षमें एक बहुत जबर्दस्त दलील बन जाती है। 
क्योंकि जिन क्षेत्रोंमें यहः धारणा ईमानदारीके साथ बनाई गई है कि यहाँ मद्यनिषेधका 
आन्दोलन नहीं है तो उससे केवल यही प्रकट होता है कि उन क्षेत्रोंके लोगोंको 
भारतकी मौजूदा परिस्थितियोंका जरा भी ज्ञान नहीं है। मलेरिया ज्वर या बीसों 
दूसरी बीमारियोंके विरुद्ध भी तो जनताकी ओरसे कोई आन्दोलन नहीं किया जा 
रहा है। तो क्या यह बात इन बीमारियोंको समूछ नष्ट करनेके उपाय न करवेकी 
कोई दलील हो सकती है? एक जानी-मानी बुराईकों दूर करनेके लिए तुरन्त उपाय 
करनेके लिए किसी' आन्दोलनकी जरूरत नही होनी चाहिए । कई दृष्टियोंसे तो शराब 
और विषैली दवाइयोंकी हानिकर पद्धति मलेरिया या उस जैसी दूसरी वीमारियोंसे 
कहीं ज्यादा बुरी है; क्योंकि मलेरियासे तो केवल शरीरको ही हानि पहुँचती है 
परन्तु शराब वगैरह तो शरीर तथा आत्मा दोनोंको खोखला कर डालती है। दराबसे 
आमदनी करना, सैनिक खर्चे छादना और अपने हंकाशायरके कपड़ोंके जरिये भारतकों 
शोषित करना इन्हीं तीन तरीकोंसे ब्रिटिश दशासनने भारतपर ज्यादती की है। जब 
अंग्रेज लोगोंके दिलमें यह बात बैठ जायेगी कि गरीब हिन्दुस्तानी मजदूरोंकी शराबकी 
आदतपर तिजारत करना पाप है, हिन्दुस्तानकी घरतीपर इंग्लेंड या अन्य विदेशोंके 
कपड़ेको पाठना गुनाह है जबकि यहाँके भूखों मरनेवाले छाखों आदमी सहज ही 
अपनी जरूरतका काफी कपड़ा अपने खाली वक्‍तमें बना सकते हैं, और जब उनको 
यह बात सुझ जायेगी कि हिन्दुस्तानके ऊपर इतना लम्बा-चौड़ा सैनिक खर्च लादना, 
जो जाहिरा तौरपर तो हिन्दुस्तानकी सीमाओंकी रक्षाके लिए बताया जाता है 
परन्तु वास्तवमें जो भारतीयोंको उनकी इच्छाके विरुद्ध गुलाम बनाये रखनेके लिए है, 
तब उनके हृदय-परिवर्तेनका पूरा-पुरा सबूत मिल जायेगा और पूरी बराबरीके दर्जेपर 
भारतीयोंका अंग्रेजोंके साथ पारस्परिक सहयोगका होना सचमुचमें सम्भव हो जायेगा। 
इसलिए एकमात्र आन्दोलन जिसे हिन्दुस्तान कर सकता है वह है उस शासन प्रणालीका 
ही अन्त करना, जो ऐसी बुराइयोंको होने और चलने देती है। दूसरे शब्दोंमं कह 
सकते हैँ कि स्व॒राज्यका आन्दोलन ही इन सभी बुराइयोंको दूर करनेका आन्दोलन 
है। मेरे खयालसे इन बुराइयोंके दूर करनेका काम अंग्रेजोंके लिए उनकी भारतके 
प्रति नेकनीयती साबित करनेकी खरी कसौटी है। 


(अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ३-३-१९२७ 


१३७. पुरातन बोध वचन 


एक मित्रनें, जिनका परिचय में पहले ही इन स्तम्भोंके पाठकोंसे करा चुका हूँ, 
बोध-वचन भेजे हें: 
वह जो अपूर्ण है, पूर्ण हो जाता है। 
जो वक्त है, वहु सरलू हो जाता है। 
जो खाली है, वह भर जाता है। 
जो जर्जर है, वह नतन हो जाता है। 
जो संग्रही है, उसे न्यून प्राप्त होता है। 
जो लुटाता है, उसे बहुत मिलता है। 
इसीलिए आत्मसंयमी मनुष्य एकताका सूत्र पकड़ता है और मनुष्योंके सम्मुख 
उस एकताकी अभिव्यक्ति करता है। 
वहु स्वयं अपनंको नहीं निरखता, इसलिए उसे साफ दिखाई देता है। 
वह अपना कोई आग्रह नहीं रखता, इसलिए दीप्तिमान बनता है। 
वह डींगे नहीं हाँकता, इसलिए उसमें योग्यता होती है। 
वह कीति नहीं खोजता, इसलिए चिरस्थायी होता है। 
सबका स्वामी स्वयं कोई प्रयत्न नहीं करता, फिर भी संसारमें कोई उससे होड़ 
नहीं कर सकता। 
पुर्वेजोंन निरर्थंक वचन नहीं कहे। 
“बह जो अपूर्ण है, पूर्ण हो' जाता है।” 
[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ३-३-१९२७ 


१३८. सहकारसे खादीऋय 


श्रीयुत के० ए० नेयर इस प्रकार लिखते हैं: 


खादी प्रेमियोंसे में इस बुद्धिमत्तापर्ण उपायको अपनानेकी सिफारिश करता 
हैं। इस उपायके द्वारा कोई भी व्यक्ति तुरन्त दाम' चुकाये बिना खादी खरीद सकता 
है। मगर इस सहकारी संस्थाके, जैसा कि इसे कहा जा सकता है, उस बदनसीब 


१. पत्र यहाँ नहीं दिया जा रहा है। प्रलेखक अखिल भारतीय चरखा संघके सदस्य थे, उन्होंने 
पर्ची निकाल कर पुरस्कार देनेकी एक समिति गठित की थी जिसके १२ सदस्य थे। थोजना यह थी कि 
वे साल-भरतक प्रतिमास २ रुपये देंगे और जीतनेवाढेको २४ रुपये नकद देनेके बजाय प्रत्येक्ष मास 
खादी भण्डारसे इतने रुपयेकी उसकी मनपसन्द खादी दी जायेगी। 


भाषण : वेश्य विद्याश्रम, सासविनमें १५३ 


सदस्यको जिसका नाम बारहवें महीने लछाटरीमें निकलता है, सिवाय इसके कि वह 
सस्तेमें खादी खरीदना सीख जाता है और कोई लाभ नहीं मिलता। समिति उसका 
सेविग्स बेक ' बनी रहेगी और वह सालके अन्तमें बिना किसी असुविधाके अपने पूरे 
चौबीस रुपयोंकी खादी एक बारमें ही ले सकेगा। अगर यह प्रबन्ध १ साल्‍से कुछ 
ओर अवधिके लिए बढ़ाया जा सके, और थोड़ा परिवर्तन करनेपर ऐसा किया जा 
सकता है, तो सबको एक-सा छाभ मिलेगा। मगर शायद इस योजनाका आकर्षण ही 
लाभकी अनिश्चितता और बहुत छोटी-सी हानि होनेमें ही है। इस योजनाकी सफलता 
सदस्योंकी ईमानदारीपर ही पूर्णतया निर्भर है, क्योंकि जिस सदस्यने २४ रुपयेका 
अपना कपड़ा पा लिया है वह अगर अपना हिस्सा देना बन्द कर देता है, तो दूसरे 
लोग घाटेमें रहेंगे। इसलिए अगर इस योजनाको बिना खर्चके और फिर भी सफलताके 
साथ चलाना है, तो इसके सदस्योंकी संख्या जरूर ही कम रखनी होगी और संस्थामें 
केवल उन्हीं छोगोंको छेना होगा जो दूसरेकों जानते हों, और शायद एक ही दफ्तर 
या संस्थार्में काम करते हों, जिससे किसीकी मृत्यु या बेईमानीके कारण होनेवाला 
खतरा कमसे-कम हो। में आशा करता हूँ कि श्रीयुत नैयर और उनके मित्रोने जो 
उदाहरण प्रस्तुत किया है उसका अनुकरण और छोग भी करेंगे। 

| अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, २-३-१९२७ 


१३९, भाषण : वदय विद्याश्रम, सासविनमें' 


[३ माचें, १९२७ |' 


न केवल मेरे वरन्‌ गरीबोंके प्रति प्रेमके द्योतक इन उपहारोंको* पानेके लिशे में तेयार 
न था और फिर ये उपहार जिस रूपमें दिये गये हैं उससे मुझे बहुतही ज्यादा खुशी 
हुई है। ६ रुपये ३ आनेका यह दान मुझे स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानन्दके उस पवित्र दानकी 
याद दिलाता है जो दक्षिण आकफ्रिकामें किए गए मेरे कामके लिए मुझे उनसे मिला था 
और जो उन ब्रह्मचारियों द्वारा प्रेमवश किये गये परिश्रमका सूचक था। भेरे लिए 
इस दानकी कीमत लाखों रुपयोंसे भी बढ़कर है। और इसीलिए इस कोषका सही 
उपयोग करनेके सम्बन्धर्में मेरा दायित्व और भी बढ़ जाता है। आपका सूत भी अपने 
वजनके सोनेके बराबर कीमत रखता है। आखिरकार सोनेका मूल्य उसके लिए किये 


१. महद्विव देसाईकी “ साप्ताहिक चिट्ठी ” से । 

२, यंग इंडिया, १०-३-१९२७ में छपी “साप्ताहिक चिट्ठी ” से । 

३. विद्याअमके वैश्य बालकोंने गांधीजीकों १,६०,००० गज हाथ कता सूत, हाथसे बुने कपड़ेका 
एक टुकड़ा, वैद्ध जातिकी ओरसे ५०१ रुपये तथा आसपासके गवेंसि संग्रहीत १९० रुपये मेंट किये थे । 

४. एक सप्ताहतक घी, चीनी, दूध तथा गेहूँ न छेनेके फलस्वरूप देशबन्धु स्मारक कोषके लिए 
एकत्र धनराशि | 
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गये श्रमका मूल्य ही तो है। क्या आपकी मेहनत किसी प्रकार कम है। वह तो और भी 
पवित्र है, क्योंकि यह सारा काम त्यागकी भावनासे प्रेरित होकर किया गया है। 

उसके बाद गांधीजीन वेह्य होमेके नाते वेश्य बालकोंको यह सलाह दी: 

जब ब्रह्मचर्य रूपी कवच और ढाल तुम्हारे पास हो तो तुम्हें जीवनके किसी भी 
क्षेत्रमें प्रवेश करते समय कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। यदि तुम अपने स्वभाव- 
सिद्ध कर्म अर्थात्‌ कषि, गोरक्षा और वाणिज्यको ठीक ढंगसे अपनाओगे तो तुम अपनी 
जाति और देश दोनों ही की सेवा करोगे। पर इस बातका ध्यान रखना कि इस 
पेशेकोी अपनानेका अर्थ वैसा शोषण ही न हो जैसा कि इस समय हो रहा है। यदि 
तुम लोभयुक्त वाणिज्यके अनिष्टकारी स्वरूपको मिटाना चाहते हो तो वाणिज्यकों 
चरखेके आसपास केन्द्रित करता होगा। दूसरोंका शोषण करने वाले इस प्ृथ्वीपर 
बहुत हैं। यदि हम भी उनका अनुकरण करना चाहते हैं तो हमें शोषण करने योग्य 
लोगोंकी तलाश पृथ्वी छोड़ दूसरे ग्रहोम करनी पड़ेगी। खादी ही एक मात्र ऐसा 
हितकर राष्ट्रीय धनन्‍्धा है जिसे हम संब अपना सकते हेँं। मेरा आपसे यही अनुरोध 
है कि वेश्य होनेके नाते आप उसके प्रति उदासीन न हों। 

फल मालाएँ थीं . . . लेकिन गांधीजीन उन्हें नीलाम नहीं किया और न चन्दा 
देनेकी अपीज ही की। उन्होंने कहा: 

में यहाँ कामकाजी दृष्टिसे नही आया था। लेकिन आप लोगोंने मुझे जरूरतसे 
ज्यादा दे दिया है। 

| अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १७-३-१९२७ 


१४०. पतन्न : सगनलाल गांधीकों' 
[४ माचे, १९२७ से पूर्व [' 
. » » इसके सिवा एक तकलछी और उसका डिब्बा चाहिए; वर-वधूको देना है। 
तकली' तो मणिलाल नहीं चलाता, इसलिए सुशीछाकों ही देनी है। मणिलालसे 
पूछ लेना। वह चलाये तो उसे भी दूँगा, तुम दो भेजना। जब मणिलाल आये तब ये 
चीजें अपने साथ लेता आये। 
बापूके आशीर्वाद 


| पुनइच : | 
आचार्य जुगलकिशोरकी देखभाल करना। 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७७६५) से। 
सोजन्य : राधाबहन चौधरी 


१, पत्रका केवल अंतिम भाग ही उपलब्ध है। 
२, मणिलाल अपने विंवाहके लिए ४-३-१९२७ को अभकोछा रवाना होनेवाले थे। 


१४१, भाषण : वेश्य विद्याश्रमकी व्यायामशालासें' 


[४ मां, १९२७ | 


प्रातःकाल गांधीजीन व्यायासमशालामं हनुमानजीकी मूर्तिके प्रतिष्ठापन सम्बन्धी 
उत्सवका उद्घाटन किया। उन्होंने कहा: 
में ससतसुत हनुमानजीकी मूर्तिका प्रतिष्ठापन यहाँ केवल इसीलिए नहीं कर रहा हूँ 
कि वे बल और पराक्रममें बहुत बढ़े-चढ़े थे। बल और पराक्रम तो रावणमे भी था। 
मारुतिमें आत्मबल प्रधान था। उनका शरीरबल तो उनके आत्मबलका ही द्योतक था, 
और आत्मबल, उनके नैष्ठिक ब्रह्मचर्य तथा रामजीके प्रति उनके अनन्य प्रेमका सीधा 
प्रतिफल था। उस ईश्वरसे मेरी प्रार्थना है कि वह आप सबमें हनुमानके अद्वितीय 
पराक्रमका जो आपके ब्रह्मचर्य ब्रत पालनसे आ सकता है, प्रादुर्भाव हो और ईइवर 
करे आपका वह पराक्रम देशसेवाके लिए अपित हो। 
[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १७-३-१९२७ 


१४२. भाषण: पूनामें- 
[४ माचें, १९२७ | 

गांधीजीने अपना महाराष्ट्रका दौरा समाप्त करते हुए रे मार्कट्में एक सावें- 
जनिक सभाषे भाषण दिया। उन्होंने कहा: 

ह॒नुमानने अपनी छाती चीरकर दिखला दिया था कि उसमें रामनामके सिवा और 
कुछ नहीं है। मुझमें अपना हृदय चीरकर दिखानेकी हनुमान जेसी शक्ति नहीं है; मगर 
आपमेंसे कोई देखना ही चाहे तो में विश्वास दिलाता हूँ कि आपको उसमें सिवा 
रामके प्रेमके और कुछ नहीं मिलेगा। मुझे उस रामका साक्षात्‌ दर्शन हिन्दुस्तानके 
करोड़ों भूखे लोगोंमें होता है। 

गांधीजीन लगभग आधी रातके समय छात्रोंकी सभासें [भाषण दिया |। 
,  छात्रोंकी ओरसे “अंग्रेजी” “अंग्रेजी की पुकार सुननमे आई। उन्हें इससे बहुत 
दुःख हुआ; किन्तु उन्होंने छात्रोंके प्रति अगाघ प्रेमके कारण अंग्रेजीमं बोलना स्वीकार 
कर लिया। उन्होंने कहा: 

१. महादेव देसाईकी “ साप्ताहिक चिट्ठी ” से । 


२. महादेव देसाईकी “ साप्ताहिक चिट्ठी ” से । 
३. बॉम्बे क्रॉनिकल, ११-३-१९२७ से । 
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यदि में अपनी बात पूनाके विद्याथियोंको न समझा सकँ तो यह मेरा दुर्भाग्य है, 
मेरे देशका दुर्भाग्य है और आपका भी दुर्भाग्य है। 

मगर उन्होंने छात्रोंके अंग्रेजीमं बोलनके आग्रहको इतना ही मात्रा कि सभासे 
देरसे आनके लिए खेद अंग्रेजीमं व्यक्त किया। पीछे यह देखकर कि लोग उनका भाषण 
ध्यानसे सुनने लगे हें, वे हिन्दीमं बोले। उन्होंने कहा: 

सम्भव है अंग्रेजीमें अपनी बात कहनेसे मुझे आपसे कुछ अधिक मिल जाता 
और हो सकता है आप मेरी बात अधिक अच्छी तरह समझ पाते। मगर में अपने 
सन्देशको, स्वयं अपनेसे और अभिव्यक्तिके साधनसे भी कहीं अधिक ऊंचा मानता हूँ। 
इसकी खास अपनी एक निराली ताकत है और में आशा करता हूँ कि हिन्दुस्तानके 
नौजवानोंपर इसका असर पड़गा। मेरे जीते जी इसका असर पड़े या न पड़े -- 
इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। मगर मेरा विश्वास अटल है, और ज्यों-ज्यों दिन 
बीतते जायेंगे और जनताके कष्टोंकी अवधि बढ़ती जायेगी, यह सन्देश हरएक देशभक्त 
भारतीयके हृदयमें देदीप्यमान होता जायेगा । आपको समझ लेना होगा कि इस उम्रमें, 
जबकि मुझे जिन्दगी-भर मेहनत करनेके बाद आराम करना चाहिए था, में देशके 
एक छोरसे दूसरे छोरतक बिना मतलब यों ही चक्कर नहीं काट रहा हूँ। इसका 
कारण यह है कि मेरे मनमें यह विश्वास अधिकाधिक दृढ़ होता जा रहा है कि 
में मरते दमतक ज्यादासे-ज्यादा, जितने लोगोंतक यह सन्देश पहुँचा सके, पहुँचानेका 
प्रयत्त करूँ। 

इसके बाद उन्होंने चरखा आन्दोलनका संक्षिप्त विवरण दिया। उन्होंने बताया 
कि उन्होंने उसकी कल्पना काफी पहले १९०८ में जब उन्होंने वास्तवर्मं चरखा देखा 
भी नहीं था, तभी कर ली थी। गांधीजीन विद्याथियोंका ध्यान उन लोगोंके प्रति 
अपना कत्तंव्य पालन करनेकी ओर दिलाया जिनके नेतिक और आर्थिक विनाशके 
मल्यपर बे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैेँं। उन्होंने कहा: 

आप चाहें तो यह शिक्षा प्राप्त करते रहें, मगर कमसे-कम उन्हें इसका कोई 
उपयुक्त बदला तो दें। में जानता हूँ कि आपने खादीकों नहीं अपनाया है। इसका 
कारण यह' नहीं है कि आपकी मनोवृत्ति उलटी है, बल्कि आपको इसका यकीन 
नहीं कि गरीबी और बेकारी, जिसके औचित्यके बारेमें में पुकार-पुकार कर कह रहा 
हूँ, कोई भयंकर समस्या है। श्याम देशके राजाकों लॉ कर्जनकी इस बातपर विश्वास 
नहीं हुआ था कि वे ऐसे देशसे आए हैँ, जहाँ वर्षमें कुछ महीने नदियोंमें पानी जमा 
रहता है। में विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे देशमें ३० करोड़ आदमियोंको दिनमें एक 
वक्‍तका भी खाना भर-पेट नहीं मिलता; यह स्थिति मेंने अपनी आँखोंसे देखी है। 


भाषणका होष अंश ब्रह्मचर्य से सम्बन्धित था। यह एंसा विषय है कि जब भी 
गांधीजी विद्यार्थियोंके मध्य होते हें उनकी जबानपर आ ही जाता है। उन्होंने ब्रह्मचर्यके 
महत्त्वकों समझाते हुए कहा: 


पंत्र : संतीशचन्द्र दासंगुप्तको १५७ 


ब्रह्मचर्यका पालन जितना मुश्किल मालूम होता है, उतना ही सहज है। 
ब्रह्मचर्थ आत्माका सहज गुण है और आपकी आत्माएँ मरी नहीं हैं, बल्कि सुषुप्त 
हैं। उन्हें जगा-भर लेना है। उन्हें जगाना इसलिए कठित मालूम होता है कि हम 
नास्तिक हो गये हैं। आपके मनमें ज्यों ही श्रद्धा आयेगी, यह बिलकुल सहज बन 
जायेगा, क्योंकि परमात्माकी कृपा श्रद्धासे ही मिलती है। तब ब्रह्मचर्य पालन प्रयत्न- 
साध्य एवं कष्ट-साध्य नहीं रह जाता बल्कि उससे शान्ति एवं आनन्दकी प्राप्ति होती 
है। यह सब-कुछ इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे इसके आनन्दका अनुभव हो चुका है। 
| अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २४-३-१९२७ 


१४३. पत्र: सतीशचन्द्र दासगुप्तको 


रविवार [६ मार्चे, १९२७ [ 


प्रिय सतीश बाबू, 
किशोरछाल मशरूवालाकी भतीजीसे मणिलाकूका विवाह सम्पन्न करने में एक 


दिनके लिए अकोला आया हूँ। में आज रातको आश्रमके लिए रवाना हो जाऊँगा। 
आशा है आपका स्वास्थ्य बराबर सुधर रहा होगा। 

आपने जो ५०,००० रुपये माँगे हें उसमें से जितने भेजे जा सकते हें, भेजनेका 
प्रबन्ध किया जा रहा है। फेरीवालोंकोी कमीशन देना सम्भव नहीं है। नियमोंके 
अनुसार कमीशन लछोगोंको मात्र निर्वाहके लिए दिया जाता है। पेशेवर फेरीवालोंके 
लिए इस नियममें यदि हम थोड़ीसी भी ढिलाई करते हैं तो हमारी नाकमें दम हो 
जायेगा। नियम बनाये ही इस प्रकार गये हें कि लछोगोंको फेरीका धन्धा आजीविकाके 
रूपमें अपनानेके लिए प्रोत्साहित किया जा सके। 

मुझे आशा है कि अब आप सब लोग खतरेसे बाहर निकल आये होंगे। 

तारिणीका क्‍या हाल है! 

में ८2 से १४ मार्चतक आश्रमर्मे और उसके बाद १५ से १७ तक बारडोली, 
१९ से २१ तक गृरुकुल काँगड़ी, जिला बिजनौरमें रहुंगा। फिर वहाँसे कर्नाटक 
जाऊँगा। कर्नाटकर्में पता बेलगाँवका ही ठीक रहेगा, हालाँकि में वहाँ इधर-उधर दौरे 
पर ही रहूँगा। 

आप सबको स्नेह, 


बापू 
अंग्रेजी (जी० एन० १६३१) की फोटो-नकलसे। 


१. भणिलालके विवाहके उस्छेखसे। 


१४४. पत्र : सीराबहनको 


७ माचें, १९२७ 


चि० मीरा, 

तुम्हारे दो पत्र मिले। 

अभी सुबह-सवेरा ही समझो। में, बा, मणिलालकी पत्नी सुशीला, मणिलाल, 
रामदास, महादेव और पंडितजीके साथ भूसावरूमे एक तीसरे दर्जेके डिब्बेमें बैठा हे । ये 
सब लोग विवाह-संस्कार कराने आये थे। विवाह बहुत ही सादगीसे किया गया। 
उसमें कोई भेंट नहीं ली गई और कोई खर्च नहीं किया गया। 

एक दिन और मिल जाये, इस खयालसे मेंने अपने मौनवारकों यात्रा करनेका 
निश्चय किया है। में तीसरे दर्जेमे यात्रा इसलिए कर रहा हूँ कि मणिलारू और 
उसकी बहूके लिए दूसरे दर्जका किराया खर्च नहीं किया जाना चाहिए, और मे 
नहीं चाहता कि परिवारके नये सदस्यसे परिवारमें शरीक होनेके पहले ही दिन जुदा 
हो जाऊँ। चूँकि में आगे आश्रममें आरामसे रूगभग छः: दिन रह सकता हूँ और 
तीसरे दर्जेजा यह सफर बड़े आरामका है, मुझे कोई परेशानी नहीं रूग रही है; 
बल्कि इसमें मुझे आनन्द आ रहा है। 

आश्रम पहुँचनेपर में आत्मकथा ' में तुमने जो संशोधन किए हूँ उन्हें पढ़ेंगा। 
मेंने पहले ही समझ लिया था कि जिन अध्यायोंकों तुमने पहले नहीं देखा है, उनमें 
तुम बहुत संशोधन करोगी। 

सस्नेह, 


तुम्हारा, 
बापू 

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२०८) से। 

सौजन्य : मीराबहन 


१४५. पत्र: हरिइच्छा तथा अन्य लोगोंको 


सोमवार [७ माच, १९२७| 


चि० हरिइच्छा, चन्दन, तारा, वसन्‍न्त, 

तुम्हारे पत्र मिले। तुम लोगोंको रोज लिखनेका विचार करता हूँ, लेकिन समय 
कहाँसे लाऊँ ? किन्तु नवजीवन तो मेरी ओरसे तुम सबको लिखा एक पत्र ही है। 
तुम्हें इससे ही सन्‍तोष करना होगा। यह पत्र भी आश्रम जाते हुए द्वेनमें लिख 
रहा हूं। 

तुम्हें राजकोट जाना तो था ही; लेकिन तुम्हारा जाना मुझे अच्छा नहीं छगा। 
तुम यदि आश्रममें रह सकतीं तो बहुत अच्छा होता । अब वहाँ पढ़ने आदिके बारेमें 
क्या करती हो सो लिखना। 

मणिबहनने मुझे लिखा था कि चि० प्रभाने कातना शुरू किया है। यदि वह 
नियमपूर्वक काते-पींजे और खादी पहने तो बहुत अच्छा है। 

वापस आना कब होगा ? में आश्रममें १४ तारीखतक रहँगा। मुझे तुम सभी 
बहनें पत्र लिखना। अक्षर साफ और बड़े, और स्याहीसे लिखना । 

कब उठती हो, क्‍या पढ़ती हो, घृमनेके लिए जाती हो या नहीं आदि सब 
लिखना। वसन्‍्त क्‍या अब भी थक जाती है? आश्रमकी अपेक्षा तो वहाँ उसकी 
तबीयत ज्यादा अच्छी रहती होगी। 

आश्रममें तुमने जो-कुछ अच्छी बात सीखी है उसे कभी न भूलना। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ४९०५) से। 
सौजन्य : हरिइच्छा देसाई 


१, गांधीजी ७ मार्च, १९२७ को अकोछासे अहमदाबाद गये थे; देखिए पिछला शीर्षक भी । 


१४६. पर्चो : मणिलाल गांधीकों' 


[७ मार्च, १९२७| 


अब तुम्हारा विवाह करा दिया; तुम दोनोंकी जान-पहचान भी करवा दी है। 
अब अपना घर तो तुम्हें ही चलाना पड़ेगा। सुशीलाके पास जाकर बेठो। उसके 
पास क्या-क्या कपड़े हें इसकी जानकारी करो, उसकी इच्छाको जानो और बादमें 
जो चीजें बनवानी हों उन्हें नोट कर लो। इस तरह झिझक निकरू जायेगी और 
एक काम भी हो जायेगा। या चाहो तो कुछ और बात कर सकते हो। या जहाँ 
तुम हो वहाँ सुशीलाकों बुलवाकर अन्य लोगोंकों वहाँसे . . . विदा करा दूँं। 


गुजराती (जी० एन० ४७१८) से । 


१४७. अस्पृश्यता, स्त्रियाँ ओर स्वराज्य 


श्रीमती सुहासिनी देवीका पत्र में खुशीसे छाप रहा हूँ पाठक उसे किसी अन्य 
स्तम्भमें प्रकाशित पायेंगे। यद्यपि कांग्रेसके प्रतिभावान सभापति" अपना बचाव करनेमें 
स्वयं समर्थ हैं, परन्तु मुझे ऐसा रूगता है कि मुझे पत्र लिखनेवाली इस बहनने 
अपने थोड़ेसे अनुभवके ही आधारपर जरूरतसे ज्यादा सामान्यानुमान निकाल लिये हैं। 
अस्पृश्यता निवारणके आन्दोलनकी महान प्रगति सिद्ध करनेके लिए किन्‍्हीं आँकड़ोंकी 
जरूरत नहीं है। अस्पृश्यताकी दीवार हर जगह ढह रही है। हर सूबेमें ऊंचे वर्गोके लोग 
दलित जातिके बच्चोंके लिए स्कूल-छात्रावास आदि चलाकर उस रूपमें दलित जातिके 
लोगोंकी आवश्यकताएँ पूरी करते हुए मिल सकते हैँ। रूगता है कि यही चीज सभापति 
महोदयके मनमें थी, जब अपने भाषणमें उन्होंने इसका जिक्र किया था। खैर जो-कुछ 
अभीतक हो सका है, उससे असंख्य गुना ज्यादा करना अभी बाकी है। 

स्त्रियोंके पूर्वाग्रहकों दूर करनेका सवार सबसे कठित काम है। वस्तुतः यह स्त्री- 
शिक्षाका सवाल है। और इस विषयमें यह सवार केवल लड़कियोंकी ही शिक्षाका 
नहीं है बल्कि विवाहित स्त्रियोंकी शिक्षाका भी है। इसलिए मेने बार-बार यह बात 


१. गांवीजीने इसे मोनवारकों लिखा था। 

२. लहूगता है कि यह पर्ची मणिलालके विवाहके दूसरे दिन ७ मा, १९२७ को लिंखी गई होगी। 

३. साधन-सृत्रके अनुसार। 

४. इस पत्रमें छेखिकाने इस बातकी शिकायत की थी कि अस्पृश्यता निवारणके विषयमें कोई ठोस 
कदम उस हृदतक नहीं उठाया जा रहा है जिस इृदतक कांग्रेसके प्रस्ताव तलब कर रहे हैं। 

७, एस० श्रीनिवास आधंगार। 


अस्पृश्यता, स्त्रियाँ और स्वराज्य १६१ 


सुझाई है कि हरएक देशभक्त पतिको अपनी पत्नीका शिक्षक खुद बन जाना चाहिए 
और उसे अपने समाजकी कम खुशनसीब बहनोंमें काम करने योग्य बनाना चाहिए। 
मेंने छोगोंका ध्यान अपनी इस सलाहके फलिता्थोकी ओर खीचा है। उनमेंसे एक 
तो यह कि पति पत्नीको केवल भोगविलासकी सामग्री समझना छोड़ दें और राष्ट्र- 
निर्माणके काममें उनको अपना साझेदार समझें। सीताके बिना हमें राम नहीं मिल 
सकते। और सीताने बनवासमें, कठिन परीक्षाके वर्षोमें, रामकी स्वेहमयी देखभालमें 
सच्ची शिक्षा पाई। तो हम सब लोग अपने ही देशमें निर्वासितसे हें और हमें अपनी 
शक्ति-भर अवसर अनुसार राम और सीताका ही अनुकरण करना चाहिए। इस विषयमें 
में श्रीमती सुहासिनी देवीका ध्यान इस सच्चाईकी ओर दिलाये बिना नहीं रह सकता 
कि श्रीयुत आयंगारने अस्पृश्यताका बन्धन न केवछ खुद ही तोड़ा है बल्कि अपने इस 
कार्यमें, जिसे दस वर्ष पूर्व, शायद वे खुद असम्भव समझते थे, अपने साथ अपनी 
पत्नी और परिवारवालोंकों भी लेकर चले हें। 

सहभोजको अस्पृश्यताके सवालसे बिलकुल अलग ही रखना होगा। खानपानके 
मामलेमें परहेज बरतनेकी बात सारे हिन्दू समाजमें घर किये है। अस्पृश्यताके सवालसे 
इसे मिलानेका अर्थ होगा अछतोद्धारके आन्दोलनकी गति रोकना। और इस आन्दोलनका 
उद्देय तथाकथित अछतोंके छिए उन सामाजिक सेवाओंको दूसरोंके समान ही और 
उन्हीकी शर्तोंपर पानेके अधिकारमें रूगाई पाबन्दियाँ हटाना है। 

स्वराज्यके विषयमें भी कुछ श्रान्ति फैली हुई हें। स्वराज शब्दके अनेक अर्थ हैं। 
जब श्रीयुत आयंगार कहते हैं कि अस्पृश्यता निवारणसे स्वराज्यका कोई सम्बन्ध नहीं 
है तो में समझता हूँ कि इससे उनका मतलब यह है कि अस्पृश्यताका बना रहना 
संवैधानिक स्थिति बेहतर बनानेमें बाधक नहीं हो सकता। दुहरे शासनसे अथवा 
विधानसभाओंको अधिक तथा प्रभावशाली अधिकार देने जैसी संवेधानिक बातोंसे तो 
निरचय ही अस्पृश्यता निवारणका कुछ वास्ता नहीं है। अस्पृश्यता एक सामाजिक 
प्रदन है, जिसे हिन्दुओंको ही हल करना है। यह प्रश्न हिन्दुओं और उनके साथ-साथ, 
मुसलमानों और पारसियोंकों सैनिक खर्चपर नियन्त्रण रखने, या विनिमयकी दर 
ठीक करने या पूर्ण मद्यनिषेध करने, या स्वदेशी उद्योगोंकी रक्षाके सम्बन्धरमें विदेशी 
मालपर रोक छगानेवाली महसूल निर्धारित करनेकी शक्तिपर क्‍यों अंकुश लगायेगा ? 
सच्चा व संगठित स्वराज्य तो एक अछग ही प्ररन है। आम तौरपर लोगोंके दिल्ोंमें 
स्वराज्यके साथ जैसी स्वतन्त्रताकी बात है, न वह केवल अछूतोद्धार और भिन्न-भिन्न 
सम्प्रदायोंमें हृदयोंकी एकताकों बढ़ावा दिये बिना ही अप्राप्य है बल्कि और भी उन 
अनेक सामाजिक दोषोंकों दूर किये बिना अप्राप्य है, जिनको आसानीसे गिनाया जा 
सकता है। इस व्यापक शब्द स्वराज्यसे हमारा मतरूब आन्तरिक विकासकी यही 
प्रक्रि] है जो निरन्तर चलती रहनी चाहिए। और जबतक पूर्वग्रह, मनोविकार और 
अन्धविश्वासकी दीवारें इस विकासके भव्य वृक्षकों घेरे रहती हें, उसे बढ़ने नही देतीं, 
तबतक वह स्वराज्य नहीं मिल सकता। 

[अंग्रेजीसे ] 
पंग इंडिया, १०-३-१९२७ 
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१४८. प्रवर्तक तरुण बंगाल संघ ओर खादी 


फिलहाल इस समय बंगालके जैसा पीड़ित दूसरा प्रान्त नही है। इसके कुछ 
अच्छेसे-अच्छे नवयुवक जेलोंमें पड़े सड़ रहे हैँ और उन्हें इसका कारण भी मालूम 
नही। कांग्रेसियोंमें भी फूट है। देशबन्धुके बाद बंगाल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी किसीकों 
अपना एकमात्र नेता स्वीकार नहीं कर पाई है। इसमें ताज्जुबकी कोई बात नहीं 
है। देशबन्धु जैसे तो केवछ वे ही हो सकते थे। 

मगर इस सबके होते हुए भी बंगालमें रचनात्मक कार्य लगभग निरन्तर चल 
रहा है। इस काममें छगे हुए निःस्वार्थ भावसे सेवा करनेवाले नवयुवकोंकी संख्या 
दिन-दिन बढ़ती ही जा रही है। श्रीयुत मोतीलाल रायके नेतृत्वमें बंगालका प्रवर्तक 
संघ, जिसका प्रधान कार्यालय चन्द्रगगरमें है, खादी तैयार करने और बेचनेका अपना 
काम बराबर बढ़ाता जा रहा है। मगर अबतक संघरमें खादीका काम एक पूरक काम 
ही रहा है-- उसके कई बड़े-बड़े कामोंमें से यह भी एक छोटासा काम है। मगर 
अब मोतीबाबूने खादीके कामकों अपने संघका मुख्य कार्य बनानेका दृढ़ निश्चय कर 
लिया है। उनसे मेने खुद इसके बारेमें बहुत देरतक बात की थी और उन्होंने कहा 
था कि उनके दिलमें यह धारणा बलात्‌ घर करती जा रही है कि चरखेको केन्द्र 
बिन्दु बनाये बिना जनसमूहंकी सच्ची सेवा कर पाना असम्भव है। सर्वश्री बेंकर और 
लक्ष्मीदास मेरे बाद चन्द्रनगर गये। और उन्होंने मुझे कुतुबदियामें चरखेके प्रति संघके 
उत्साहका और उसके [खादी] कार्यका बहुत ही रोचक वर्णन भेजा है। उन्होंने मुझे 
यह भी बतलाया कि कताई और धुनाईके काममें हो रहे नएसे-नए सुधारोंको सीखनेके 
लिए मोतीबाबू कितने उत्कंठित हेँ। यह संघ अपेक्षाकृत एक पुरानी संस्था है। इसकी 
मूल प्रेरणा पांडिचेरीके तपस्वीसे मिली है और बंगालमें इसके कितने ही निःस्वार्थ 
और श्रद्धालु कार्यकर्त्ता हैं। 

मेरे सामने उन्तके जनवरी मासकी खादीके जो आँकड़े हें उन्हें देखनेसे पता 
चलता है कि इस महीनेमें उन्होंने ७०० रु० से ऊपरकी खादी बनाई और ३४०० रु० 
से अधिककी बिक्री की। अगर यह संघ खादीका उत्पादन करनेमें अपनी शक्ति 
केन्द्रित कर सके तो वह बहुत जल्दी ही खादी प्रतिष्ठान और अभय आश्रमकी, उनके 
कार्यमें बाधा डाले बिना, बराबरी करने लगेगा। क्‍योंकि अगर हरएक नया संघ 
अपने लिए गया क्षेत्र ढँढ़ ले और उसीमें काम करता रहे तो फिर खादीके उत्पादन 
और बिक्री दोनों हीके लिए प्राय: असीम क्षेत्र है। बंगाल जैसे विशाल प्रान्तकी माँगें 
पूरी करना किसी एक संस्थाके लिए असम्भव है। 

(अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १०-३-१९२७ 


१४९. कार्यकर्ता चाहिए 


ग्राम संगठन तथा ग्रामोंमें किये जानेवाले कामके सम्बन्धरमोें गेर-जिम्मेदाराना बात- 
चीत सुनाई देती है। ग्राम-संगठनकी कागजी योजनाएँ भी देशके समक्ष जब-तब पेश 
की जाती हूँ। वे योजनाएँ कभी-कभी तो खूब सुन्दर ढंगसे छपी हुई होती हैं, परन्तु 
लिखी प्राय: लापरवाहीसे होती हें। पूछनेपर उनके लेखक साफ-साफ स्वीकार कर 
लेते हें कि उन्होंने अपनी योजनाओंका प्रयोग नहीं किया है, उनके पास यथेष्ट साधन 
और समय नहीं है अथवा उसकी तरफ उनका झुझान ही नहीं है। मगर वे समझते 
है कि उनके मनमें जो भी बात सुझे उसे देशके सामने रखना उनका ककत्तेंग्य है, चाहे 
वह कितनी ही अवकचरी या अव्यावहारिक क्‍यों न हो। जब उनकी योजनाएँ शुरू 
नहीं की जाती तो कुछ लेखक तो बिगड़ भी उठते हँ। मगर एक ऐसी योजना है, 
जो देशके सामने कई सालसे प्रस्तुत है, उसके प्रणेताओंने पहले ही एक-एक करके उस 
प्र अमल स्वयं कर लिया और बादमें सबने मिलकर उसे किया, और अब वह 
योजना बराबर उन्नति करते चली जानेवाली संस्था अ० भा० चरखा संघके जरिये 
काममें लाई जा रही है। अगर ठीक ढंगके कार्यकर्ता मिलें तो चरखेका कार्यक्रम जो 
अन्य कार्यक्रमोंकी अपेक्षा अधिक सफल हुआ है, बेहद आगे बढ़ाया जा सकता है। 

महाराष्ट्रके दौरेमें मुझे ऐसे गाँवोंमें ले जाया गया जहाँ प्राय: बराबर अकालकी 
स्थिति ही बनी रहती है और जहाँ लोगोंके पास न तो काफी काम है और न 
खानेको पर्याप्त अन्न। कुछ गाँवोंके निवासी तो सालमें ६ या ८ महीनोंतक अपने- 
अपने गाँव छोड़कर चले ही जाते हे। ये छोग बम्बई जा पहुँचते हें और अस्वास्थ्य- 
कर, एवं कभी-कभी अनैतिक परिस्थितियोंमें काम करते हँ। फिर बरसातमें वे अपने 
साथ भ्रष्टाचार, शराबखोरी और रोग लेकर गाँव लौटते हैं। अगर ठीक ढंगसे ऐसे 
कार्यकर्ता, जिनके दिलोंमें अटूट घैये और अठल श्रद्धा हो, चरखेका सन्देश लेकर 
इन गाँवोंमें जायें तो इन गाँववालोंमें से एककों भी कहीं बाहर जानेकी जरूरत न 
पड़े। क्योंकि चरखेंके इस कार्यक्रममें हमें सिफे कतेयोंकों मिलनेवाली मजदूरी नहीं, 
बल्कि चरखेके कार्यक्रमके साथ-साथ जो एक पुनर्तिर्माण कार्य होगा उस सबको ही 
ध्यानमें रखना होगा। गाँवके जुलाहे, रंगरेज, धोबी, लोहार, बढ़ई तथा अन्य बहुतसे 
लोग भी फिर अपने प्राचीन गौरवपूर्ण धन्धोंमें जुट जायेंगे, जेसा कि हमने जहाँ-कहीं 
भी चरखेकी जड़ जम गई है, होते देखा है। 

तब फिर ग्रामीण कार्यकर्ता कौन बन सकता है? अपने कामके लिए हर कार्य- 
कर्त्ताकों चरखा शास्त्रका शास्त्रीय और व्यावहारिक-- दोनों प्रकारका पूरा ज्ञान 
होना चाहिए। इसलिए उसे कपासकी किस्मोंकी जानकारी होनी चाहिए; उसे हाथ- 
कताईके योग्य कपास चुननेका तरीका मालूम होना चाहिए, क्योंकि मिलोंके लिए तो 
कपास किसी तरह भी चुन ली जा सकती है परन्तु हाथ-कताईके लिए यह ठीक 
नहीं है। अगर हाथ-कताईके लिए कपास उचित रीतिसे चुनी जाये तो बहुत ज्यादा 


१६४ सम्पूर्ण गांधी वाहनमय 


मेहनत बच जायेगी और सूृत भी मजबूत निकलेगा। कार्यकर्ताकों ओटनेकी क्रिया भी 
जान लेनी चाहिए और भारतके गाँवोंमें प्रयुक्त होनेवाली भिन्न-भिन्न प्रकारकी 
ओटाई चखियोंकी भी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। उसे धुननेका काम जानना 
चाहिए और आजकल काममें आनेवाली भिन्न-भिन्न प्रकारकी धुनकियोंसे परिचित हो 
जाना चाहिए। उसे कपासके अलूग-अरूग जातिके रेशे पहचानने और निर्दिष्ट अंकका 
सूत कातनेका अभ्यास होना चाहिए। सूतकी मजबूती, उसकी एकसारता और अंक 
बता सकनेकी योग्यता होनी चाहिए। उसे खराब और अच्छे चरखेकी परख होनी 
चाहिए और टूटे-फूटे चरखोंकी मरम्मत करनी आनी चाहिए। उसे टेढ़े तकुएको सीधा 
करना आना चाहिए । अगर उसे अपने गाँवमें आदशे जीवन बिताना है तो उसे 
नागरिक स्वच्छताके नियम जानने होंगे और गाँवके लोगोंके सामने सफाईका पदार्थ- 
पाठ रखना होगा। रोजमर्राकी बीमारियोंका घरेलू इलाज भी उसे आना चाहिए। 
साधारण बहीखाता अथवा हिसाब रखनेकी विधिका सामान्य ज्ञान प्राप्त कर लेना 
होगा। यदि गाँववालोंकी निगाहमें उसे ऊँचा रहना है और उनका विद्वास प्राप्त 
करना है, तो सबसे प्रमुख बात यह है कि उसे शुद्ध और पवित्र जीवन बिताना होगा । 
गाँव के कार्यकर्ताकी स्वभावतः सादे और मितव्ययितापूर्ण जीवनमें आनन्द मिलेगा। 
कोई यह न समझे कि मेने गाँवके कार्यकर्तताका जैसा चित्रण किया है वेसी सभी 
अपेक्षाओंकों पूरा कर पाना असम्भव है। मेने असम्भाव्य अपेक्षाएँ नहीं की हेँ। व्याव- 
हारिक शिक्षा, जो जाहिरा इतनी कठिन मालम होती है, धेर्यवान' विद्यार्थीके लिए 
जरा भी कठिन नहीं है। उपरोक्त कामोंमें से हरएक काममें चरित्र की शुद्धताका होना 
तो मान्री हुई बात है ही। और कोई भी गाँवका कार्यकर्त्ता यदि स्वच्छताके साधारण 
नियमोंकोी नहीं जानता और अपनी हृदतक स्वयं उन नियमोंका पारून नहीं करता 
है तथा मामूली रोगोंका घरेलू इलाज करना नहीं जानता, तो वह किसी-न-किसी 
रोगके चंगुलमें फँसे बिना नहीं रह सकता । ऊपर दी हुई इस सादी-सी कसौटीमें 
खरे उत्तरनेवाले चाहे जितने कार्यकर्त्ताओंके लिए चरखा खादी संगठनमें जगह है। 
[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १०-३-१९२७ 


१५०. दक्षिण आफ्रिकी समझोता 


में यह अंश उनकी सहज विशिष्टताके कारण नहीं, बल्कि यह दिखानेके लिए 
छाप रहा हूँ कि दक्षिण आफ्रिकाका विचारशील निवासी समझौतेके बारेमें क्या विचार" 
रखता है। 
| अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १०-३-१९२७ 


१. उक्त विचार यहाँ उद्धुत नहीं किये जा रहे हैं। 


१०५१. बर्मा ओर श्रीलंका 


एक पत्रलेखक जिनकी अध्ययनशीलता उनके पत्रसे ही टपकती है इस प्रकार 


लिखते हूँ: 

नोचेके कुछ सवालात आपको शायद केवल बहसकी खातिर हो किये गये 

मालूम होंगे सगर “यंग इंडिया ', १०-२-१९२७ के अंकर्में आपके उत्तर सहित 

प्रकाशित आपके संवाददाताके पत्रम जो भारत और बर्माका वास लिया गया 

है, और उस पत्रमें जो हिन्दुस्तानी भाषाकों हमारी अच्तःप्रान्तीय भाषा माननेपर 

एतराज किया है (अपन उत्तरमें आपने तो फिर भी बर्माका नाम नहीं दिया 

है ) उसके प्रकाशनसे मुझे आपसे ये सवाल पुछतंका मौका मिल जाता है, 
जिन्हें में बहुत दिनोंसे पुछना चाह रहा था। 

१. क्‍या आप विश्वास करते हें कि भावी स्वराज्यसें बर्मा हिन्दुस्तानका 
साथी समुचित रूपसे बन सकता है या आप समझते हे कि बर्माकों एक 
अलग ही राष्ट्र होना चाहिए? (चूंकि इस सवालपर खुद बर्मा निवासियोंमें 
ही मतभद है, इसलिए शायद आपका विचार उनका और हिन्दुस्तानियों दोनोंका 
ही मसार्गदर्शत कर सके। ) 

२. क्‍या देशके पिछले कई दौरोंमें आप कभी बर्मा गये है? अगर 
नहीं गये तो क्‍या भविष्यमें बर्मा जानेका इरादा रखते हें और कब जानका 
विचार है ? 

३. क्‍या आप इसे ठीक नहीं मानते कि लंकाकों हमारे भावी स्व॒राज्यसें 
भारतीय संघ सरकारके साथ रहना चाहिए, क्योंकि हिन्दुस्तान और बर्माके 
सम्बन्धोंकी बनिस्व॒त हिन्दुस्तान और लंकाके जातीय, भाषा-सम्बन्धी और धामिक 
सम्बन्ध अधिक करीबी हें --- लेकिन यह ध्यात जरूर रहे कि लंकानिवासी संघसे 
रहनेको राजी हों (और उनका राजी होना बहुत सम्भव जान पड़ता है )। 

४. क्या आप समझते हें कि बर्मामें हिन्दुस्तानी भाषाका कोई अच्छा 
खाता प्रचार है हालाँकि कई सालसे (१९०८से) बर्मा एक कांग्रेसी प्रान्त रहा 
है। या यह कि बर्मा-निवासियोंकों हिन्दुस्तानी स्वीकार्य होगी? 

५ लंका और लंका-निवासियोंके विषयर्मं आपका इसी प्रइनपर क्या 
विचार है? 

शायद मेरे जेसे आदमीके लिए, जो न तो खुद कभी बर्मा या लंका! गया 
है, और न ही जो वहाँसे कोई निजी सम्बन्ध रखनेका दावा कर सकता है, ऐसे 


१. देखिए. “राष्ट्रभाषा ”, १०-२-१९२७-। 


१६६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


सवाल पुछनसे, आपको आदइचये हो सकता है, मगर इन सवालोंमें सेरी रुचि 
बतोर एक विद्वप्रमीके है। में आपको भी वसा ही विश्वप्रमी मानता हूँ। 
पर म॑ आशा करता हूँ कि अपनी सुविधाके अनुसार आप शीकप्से-शीघ्र इन 
सवालोंका जवाब देंगे, खासतोरपर इसलिए कि में जानता हें बहुतसे बर्मी 
या लंकावासी और उसी प्रकार हिन्दुस्तानी भी इस प्रइनम बहुत दिलचस्पी 
रखते हें और आपकी राय जाननको उत्सुक हें। 


में बर्मा गया हूँ और इस देशकों काफी अच्छी तरह जानता हूँ और पत्रेखकके 
प्रश्नोंका उत्तर भरोसेके साथ दे सकता हूँ। लंकाके विषयमें में वही बात नहीं कह 
सकता । इच्छा होते हुए भी अभी में वहाँ नहीं जा सका हूँ। मेरे मनमें इस बात 
पर कोई शक नहीं है कि बर्मा स्वराज्यमें हिन्दुस्तानका एक हिस्सा नहीं बन सकता। 
ब्रिटिश भारत एक क्ृत्रिम शब्दावली है, जो हमें अपने ऊपर विदेशी यानी ब्रिटिश 
आधिपत्यकी याद दिलाती रहती है और हमें गुलाम बनाये रखनेवालोंकी इच्छापर 
ही हमारी सरहदोंका विस्तार अथवा संकोचन किया जाता है। भारत तो एक पूर्ण 
सुसंगठित इकाई होगा, जिसमें वे ही रहेंगे जो उसके स्वतन्त्र नागरिक बनकर रहना 
चाहेंगे। इसलिए स्वतंत्र भारतकी अपनी भौगोलिक, जातीय और सांस्कृतिक सीमाएँ 
होंगी। अतएव स्वतन्त्र भारत जाति और संस्कृतिमें भिन्नता स्वीकार करेगा और वह 
जहाँ बरमियोंकी ओर मित्रता और सहायताका हाथ बढ़ायेगा, वहाँ उनके पूर्ण स्वातन्त्यके 
अधिकारको मान्यता भी देगा तथा स्वतन्त्रता प्राप्त करने और बनाये रखनेमें अपनी 
दक्ति-भर उसे सहायता भी देगा। इसलिए अब यह कहना बेकार ही है कि मेरी 
योजनामें बर्मियोंको हिन्दी या हिन्दुस्तानी सीखनेका कोई आह्वान नहीं है। जो लोग 
हिन्दुस्तानकी सच्ची सरहदके भीतर हैं, उनसे में आशा करता हूँ कि वे हिन्दुस्तानी 
सीख लें, क्योंकि वे एक ही देशके बच्चे हैं, एक समान संस्क्ृतिके उत्तराधिकारी हें, 
कई और हितों और समान विचारों द्वारा आपसमें बंधे हें और उनकी प्रान्तीय भाषाओं 
में बहुत-से शब्द एक दूसरेसे मिलते-जुलते हें। 

श्रीलंकाके विषयमें में इतने ही विद्वाससे नहीं बोल सकता। यद्यपि लूुंकाकी 
और हमारी संस्कृति एक है, और वहाँके अधिकांश निवासी दक्षिण भारतके हैं, तो 
भी लंकाका अपना एक अछग ही अस्तित्व है और चूँकि मेरी कल्पनाके हिन्दुस्तानको 
साम्राज्यकी अभिलाषा नहीं है, में उसे बिलकुल अलूग एक स्वतन्त्र देश देखकर ही 
सस्तुष्ट रहेगा, लेकिन अगर खुद लंकानिवासी ही बिलकुल स्पष्ट शब्दोंमें हिन्दुस्तानमें 
मिलनेकी इच्छा प्रकट करें, तो मुझे लंकाको स्वतन्त्र भारतका एक अंग बना लेनेमें 
संकोच नहीं होगा। 

| अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, १०-३-१९२७ 


१०२. पत्र: मा डी० सरयाको 


शनिवार, फाल्गुन सुदी ९[ १२ मार्च, १९२७] 
चि० ममा', 

न तुम्हारी तबीयतके कुछ खराब होनेका समाचार सुनकर दुःख हुआ। लेकिन 
तुम्हें अब पूज्य गंगा बहनकी सेवाकी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। उनका चित्त परमार्थमें 
लगा हुआ है; उन्हें अपनेको उसीमें अपित करनेकी सुविधा देना तुम्हारा धर्म है। 
में चाहता हूँ कि तुम उन्हें ज्ञानपूर्वक और प्रसन्न मनसे मुक्त कर दो। 


मोहनदासके आशीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० २८१८) से। 
सोजन्य : पुरुषोत्तम डी० सरैया 


१५३. एक सन्देश 


साबरमती 
१३ मार्च, १९२७ 


सत्य ही ईश्वर है। और सत्यको पानेका मार्ग अहिसा है। 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे | 
इम्समोट्टल महात्मा 


१५४. बाँचों, विचारों ओर रोओ 


निम्न लेखका यह शीर्षक मेंने जान-बूझकर दिया है। लेखपर लेखकका नाम 
नहीं है, लेकिन ढेढ़का गुरु” गली-गलीमें तो नहीं मिल सकता। इस कारण ढेढ़ोंके ' 
इस अभिमानी गुरु ने अपना नाम गुप्त रखनेका ढोंग करके हमसे मानों व्यंजना- 
पूर्वक यही कहा है कि ढेढ़ोंके सेवक भले कई हों; लेकिन ढेढ़का गुरु” तो एक 
ठक्‍कर बापा ही है। लेख लम्बा जरूर है; परन्तु इस कारण पाठक ऊबें नहीं। 


१, ममाकी मृत्यु १९२७ में हुई थी। 

२. गंगाबहन वेबकी पुत्री। 

३. लेख यहाँ नहीं दिया जा रहा है। यह “ हेढ़ोंका गुरु” इस उपनामसे लिखा गधा था और इसमें 
गुजरातके गांबोंके अस्पृरयोंकी समस्याओंकी चर्चा की गई थी। 


१६८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


यदि पाठकॉकों हरिजनोंसे जरा भी सहानुभूति होगी तो वे इसे पढ़ना आरम्भ करनेके 
बाद समाप्त किये बिना छोड़ ही न सकेंगे। इस लेखकी प्रत्येक पंक्तिसे दलितोंके 
प्रति लेखकका प्रेम टपकता है। यदि हम उनके इस प्रेमकी कुछ वूँदे भी ग्रहण करके 
अपने हृदयको आदर होने देंगे तो दलितोंका तथा हमारा दोनोंका ही दुःख दूर हो 
जायेगा । 

[ गृजरातीसे | 

नवजीवन, १३-३-१९२७ 


१५५. पतन्न : मीराबहनकों 
[ १४ मार्च, १९२७ | 


चि० भीरा, 

मुझे तुम्हारे सब पत्र मिल गये हे। आश्रमवासकी मेरी थोड़ी-सी अवधिका यह 
अन्तिम दिन है। हम जल्दी ही मिलेंगे, इसलिए तुम्हें लम्बा स्नेह-पत्र लिखनेकी कोई 
जरूरत नही है। तुम्हें अपनी खोई हुई सेहत फिर हासिल कर लेनी चाहिए। तुम्हें 
वहाँ बहुत कटु अनुभव हुए हैं और तुम हिन्दीमें बहुत कम प्रगति कर सकी हो, इसके 
बावजूद मुझे तुम्हारे वहाँ जानेंका दुःख नहीं है। 

मेरा १९ तारीखसे पहले वहाँ पहुँचना असम्भव है, क्योंकि में एक दलित वर्ग 
सम्मेलनसे १७ तारीखको ही निवृत्त हो सकूंगा। अगर में सम्मेलनकी तारीखें बदल 
सकता, तो आश्रमर्में खुशीसे एक दिन कम ठहरता। मगर उसकी कल्पना ही नही 
की जा सकती थी। अब मेंने सुझाया है कि अगर हरिद्वारके छोगोंकों खादी प्रदर्शनीका 
उद्घाटन करानेके लिये कोई दूसरा व्यक्ति न मिले तो वे उसका उद्घाटन बा या 
महादेवसे करा लें। 

मुझे पूरी उम्मीद है कि कलकत्तेसे चरखा आ गया होगा। 

क्या मेने तुम्हें बताया कि मेरा वजन ५ पौंड और बढ़ गया है? जिस दिन 
में यहाँ पहुँचा, उस दिन मेरा वजन छगभग १०८ पौंड था। यह बहुत अच्छी बात 
है। आज शामको मेरा वजन फिर लिया जायेगा। 

सस्नेह, 

बापू 
अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२०९) से। 
सौजन्य : मीराबहन 


१, बापूज लेटसे टु मीरासे। 
२. गुरुकुल काँगढ़ी । 


१५६. पत्र : क्षितीशचन्द्र दासगुप्तको 


दुबारा नहीं पढ़ा 
१४ साचे, १९२७ 
प्रिय क्षितीश बाबू, 


मुझे कितनी खुशी हुई है। आपके निर्णयका हादिक अनुमोदन करते हुए आपको 
आज तार भेजा है। परन्तु आपको अपने स्वास्थ्यका ध्यान अवश्य रखना है और 
सोदपुरमें नालियों आदिका ठीक-ठीक प्रबन्ध करके उसे स्वास्थ्यप्रद जगह बनाना है। 
कृपया मुझे पत्र लिखते रहियेगा। क्या आपने मीराबाईको गुरुकुल कॉगड़ी, बिजनौरके 
पतेपर एक सफरी चरखा भेज दिया है? मेने बहुत दिन हुए उसके लिए लिखा था। 
यदि अभीतक न भेजा हो तो अब वी० पी० पी० द्वारा तुरन्त भेज दीजिये। 
मेरा कार्यक्रम इस प्रकार है: 
१९-२१ तक गुरुकुल काँगड़ी, जिला विजनौर 
२३ लेबर्नम रोड, गामदेवी, बम्बई 
२५-२६ कोल्हापुर 
२७-४ अप्रैल कर्नाटक, मुख्य मुकाम बेलगाँव 
५-१२ मद्रास 
१२-२७ मैसूर राज्य 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


अंग्रेजी (जी० एन० ८०३१) की फोटो-नकलसे । 


१५७. पत्र: सतीशचन्द्र दासगुप्तको 


[१४ मार्च, १९२७ या उसके पश्चात | 
प्रिय सतीश बाबू, 
क्षितीश बाबूके निर्णयसे कितनी खुशी हुई है। मेने उन्हें अपने अनुमोदनका तार 
भेज दिया है और सोदपुरमें बीमार न पड़नेकी चेतावनी भी दे दी है। 
मुझे खुशी है कि तारिणीकी तबीयत सुधर रही है। 
हेमप्रभादेवी और बच्चेकी तबीयत कसी है? मुझे चेन उसी दिन आयेगा जिस 
दिन आप सचमुच यह लिख सकेंगे कि अब, आप सब ठीक हैं। 


१, देखिए पिंछला शीषेक। 


१७० सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


में कमीशनके बारेमें पता लगाऊँगा। 
आप सबको सस्नेह, 
हृदयसे आपका, 
बापू 
[ कार्यक्रम | 
अंग्रेजी (जी० एन० १६३२) की फोटो-नकलसे | 


१५८. पन्न : मीराबहनको 


१५ मसाचे, १९२७ 

चि० मीरा, 

तुम्हारे दो पत्र मिले। शायद करू एक और मिले। देखता हूँ कि सेठी भी 
तुम्हें निराश करता रहा है। 

पत्र यह सूचित करनेके लिए लिख रहा हूँ कि श्रीमती राय जो पत्र चाहती 
हैं, सो तुम उन्हें भेज दो। उनका पत्र इसके साथ भेज रहा हूँ । तुम उन्हें जानती हो। 
वे एक दिनके लिए आश्रम आई थी। वे सुप्रसिद्ध डा० रायकी पत्नी तथा एक विख्यात 
संस्कृत विद्वानकी पुत्री हें। वे स्वयं भी संस्क्ृतकी विदुषी हैँ। बाकी सब तुम्हें उनके 
पत्रसे पता चल ही जायेगा। सीधे उन्हें ही पत्र लिख देना। यदि चाहो तो जबतक 
हम मिल नहीं लेते, तबतक रुक भी सकती हो। 


बापू 
अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२१०) से। 
सौजन्य : मीराबहन 


१०९, पत्र; जी० ए० नटेसनको 
१५ मार्च, १९२७ 
प्रिय मित्र, 


मद्रासमें रहते हुए यात्राके दौरान आपका अतिथि बननेमें मुझे हादिक प्रसन्नता 
होगी। परल्तु मेने अपने आपको राजगोपालाचारीके हाथों सौंप दिया है। आप उनसे 
बात करके जो प्रबन्ध करना चाहें, कर सकते हें। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


अंग्रेजी (जी० एन० २२३५) की फोटो-तकलसे | 


१, देखिए पिछला शीषक। 


१६०. पत्र: सगनलाल गांधीकों 


मंगलवार [ १५ मार्च, १९२७ | 
चि० मगनलाल, 

यह में जंगलसे लिख रहा हूँ। मुझे तीन घंटोंकी जरूरत थी; इसलिए उतनी 
देरके लिए मौन रखा है। इसके साथका पत्र पढ़ना तथा तकलीके बदलेमें उसे कताई- 
वाला निबन्ध तो भेज ही देना। तकुआ वहाँ आ गया है; कृष्णदास जानता है। उस 
विषयमें उसे विवरण भेजना। यदि तकुआ अच्छा हो तो हम ले लें और उसे उसकी 
उचित कीमत दें। यदि अच्छा न हो तो हमें उसे खरीदना नहीं चाहिए, लेकित उसके 
दोष बताने चाहिए और मार्गदर्शन करना चाहिए। वह आदमी अच्छा है। यदि 
तुम्हें ऐसे पत्र भेजना उचित न हो तो मुझे लिखना। तुम्हारे ऊपर कामका जो बोझ 
है उसे देखकर मुझे डर लगता है। इसलिए जिस कामसे तुम्हें बचाया जा सकता 

हो, उस कामसे में तुम्हें बचाना चाहता हूँ। 
बापूके आशीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू०ण ७७६०) से। 
सौजन्य : राधाबहन चौधरी 


१६१. पन्न : हरिभाऊ उपाध्यायकों 
मढ़ी 
[१५ मार्च, १९२७] 
भाई हरिभाउ, 
तुमारा खत मीला है। तुमारी शारीरिक स्थितिके हारूतो मुझको मीलते हि 
रहते हैँ । अब छूट गये। अच्छा हुआ। यदि शक्ति पूरी न आ जाय तो भरतपुर 
जाना मोकुफ करना वही अच्छा है। 
घनश्यामदासजीका खत उनकी निखालसताका सूचक है। इसके साथ रखता हूं। 
जानकीबहनकी तबियत अब केसी है? 


बापूके आशीर्वाद 
मूल (सी० डब्ल्यू०ण ६१४२) से। 
सौजन्य : घनश्यामदास बिड़ला 


१. यह पत्र मगनलछाल गांधीकों १६-३-१९२७को प्राप्त हुआ था। 
२, गांधीजी इस तारीखकों मढ़ी, माण्डवी ताबछ॒का, जिला यूरतमें थे। देखिए अगला शीषेक । 


१६२. भाषण : माण्डवी ताललुकेसें 
१५ मार्च, १९२७ 


जबसे मेने इस ताल्लकेमें प्रवेश किया है तभीसे मेरे मनमें तरह-तरहके विचार 
उठते रहे हैं। आपसे परिहास करके में अपने दुःखको भूल जाता हूँ किन्तु इस तरह 
परिहासका सहारा लेना भी तो मेरे दुःखकी ही निशानी है। एक दिन था जबकि 
सूरत जिलेपर न केवल पूरे गृजरातको बल्कि हिन्दुस्तान-भरकों अभिमान था, तथा 
स्वराज्यके आन्दोलनमें आथिक सहायता, सिपाहगरी, शिक्षा और हरिजन-सेवाकी दृष्टिसे 
सूरत जिलेका हिस्सा सबसे अधिक माना जाता था। दोनों जिलोंके बीच आपसमें 
मधुर स्पर्द्धा चला करती थी, जिसमें बारडोलीने तो गजब ही ढा दिया था। उस 
मधुर प्रतिस्पर्दधाकी याद आती ही रहती है। बारडोली दुनिया-भरमें प्रसिद्ध हो गया 
था। कहाँ तो वे दिन थे और कहाँ आजका दिन? यदि हम आज बारडोली जायें 
तो इनीगिनी सफेद टोपियाँ और [उनमें भी] अच्त्यज इने गिने नजर आते हें। 
ऐसी स्थिति्में सरभणकी करुण कहानी याद आती है और ऐसा छगने छूगता है कि 
स्वराज्य कैसे मिलेगा ? उस वृक्षके नीचे हमने प्रतिज्ञा ली थी, अड़तालीस व्यक्तियोंने 
ईश्वरको साक्षी मानकर वचन दिया था तथा उनके वचनपर विश्वासकर मेने 
वाइसरायकों नोटिस दिया था--इन सब बातोंकों कहीं भूछठाया जा सकता है? 
और अब मुझे यहाँ इस आश्रमके उद्घाटनके लिए आता पड़ा है। इससे हमे यही 
सीखना है कि हमें हार नहीं माननी है, मृत्यु-पर्यन्त अपनी श्रद्धा नहीं खोनी हैं 
और अपना कदम पीछे नहीं हटाना है। इसीमें इस आश्रमकी स्थापनाका रहस्य छिपा 
हुआ है। गुजरात प्रान्तीय कमेटीसे पैसा लेकर हमने यह आश्रम खड़ा किया, यह 
कोई गवेंकी बात नहीं है। यदि आप चाहते हे कि यहाँ आश्रमकी स्थापना हो तो 
आपको पैसे देनेमें हिचक होनी ही नहीं चाहिए। आप तो पैसोंकी व्यवस्था करके 
मुझसे कार्यकर्त्ताओंकी माँग करें। प्रान्तीय कमेटीसे पैसे लेकर काम करना, यह तो 
दुव्यंवस्था अथवा कुव्यवस्था है। मनुष्य यदि मस्तिष्कके रक्‍्तके बलूपर ही अपना 
काम चलाना चाहे तो उसका काम नहीं चलेगा उसे तो अपने पूरे शरीरके रक्तपर 
निर्भर रहना चाहिए। प्रान्तीय कमेटी हमारा मस्तिष्क होनेके बजाय हमारे पैर 
बन गई है और हम अब उसके बलपर घिसट रहे हैं। यह तो शोचतीय 
अवस्था है। 

अन्य स्थानोंपर जब में राष्ट्रीय शालाओं तथा हरिजनोंको देखता हूँ तो मुझे 
गुजरातकी याद आ जाती है। ऐसा लगता है कि कहीं गुजरात इस स्पद्धासि हट तो 
नहीं गया। परल्तु में ठहरा आशावादी, घोर निराशामें भी आशाकी' अमर किरणोंका 
दर्शन करनेवाला । ऐसी ही आशाकी एक किरण यह ललका-लँगड़ा आश्रम है, क्योंकि 
इसको चलह़ानेवाले श्रद्धावान कार्यकर्त्ता मौजूद हे। मेरी कामना है कि दिनोंदिन यह 


भाषण : वेड़छीकी रानीपरज परिषद १७३ 


आश्रम उन्नति करे तथा बारडोली और सूरत जो आज हतोत्साह और बेहाल हें 
पुन: तेजस्वी बनें तथा गुजरात और देशको तेजस्वी बनायें। 

[ गूजरातीसे | 

नवजीवन, २०-३-१९२७ 


१६३. पत्र: सगनलाल गांधीकों 


[१६ मार्च, १९२७ से पूव] 

चि० मगनलाल, 
काकासाहबने एक प्रशन उठाया है। [उनका कहता है,| कामकाज सम्बन्धी 
कागजात कार्य समितिको देखनेकों मिलने चाहिए, जिससे कि वह मेरे विचारोंसे अवगत 
हो सके। यह उचित है। इसलिए में अबसे कामकाज सम्बन्धी पत्र अलूगसे लिखा 
करूँगा, जिससे सब कोई उन्हें पढ़ सकें । इस बार भी मेंने तुममें पहले जैसी ही 
अनुदारता देखी है। चूंकि तुम स्वयं इससे अवगत नहीं हो इसलिए यह अनिवार्य है, 
यह में मानता हूँ। उसे दूर करना; प्रयत्न करनेसे वह दूर होगी। शालाकी समितिमे 
तुम्हें भाग लेना ही चाहिए। यदि तुम शिक्षण समितिमें शामिल होना चाहते हो तो 
वैसा कर सकते हो। मानापमानका खयार न करना। विशेष तुम्हारा पत्र आनेपर। 
रामचन्द्रके क्रोधका निराकरण करना। लिफ्ट-सम्बन्धी कठिनाइयोंकों ज्यादा अच्छी 

तरहसे समझना। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७७६१) से। 
सौजन्य : राधावबहन चौधरी 


१६४. भाषण : वेड्छोकी रानोपरज परिषदसें' 


१६ मार्च, १९२७ 

आभार प्रदर्शनकी, विनयकी भाषाका क्‍या उपयोग है? यदि सम्भव हो तब तो 

में अपना सारा समय दलित जातियोंके बीचमें ही बिताऊँ। जन्मसे में वैश्य हूँ 
और जबसे मेंने आपको जाना है तबसे सुनता आ रहा हूँ कि ' कालीपरज ' काली 


१, मगनलाल द्वारा दी गई प्राप्तिको तारीखके आधारपर । 

२. भाषण प्रारम्भ करनेके पहके गांधीजीने कहा था, जिन्होंने खादी पहननेकी प्रतिज्ञा की है, अपने 
हाथ उठायें। सबने हाथ उठा दिये। फिर कहा, जिन्होंने शराब न छूनेकी प्रतिजशञा की है, अपने हाथ 
उठायें । सबने हाथ उठा दिये। उन्होंने फिर कहा कि जिन्होंने अपनी प्रतिज्ञाएँ निभाई हैं, अपने हाथ 
उठापें; इसपर भी सबने हाथ उठाये और अन्‍्तमें उन्होंने कहा कि अब वे अपने हाथ उठाये जिन्होंने अपनी 
प्रतिज्ञाएँ तोड़ी हैं -- इसपर एक भी हाथ ऊपर नहीं उठा। 


१७४ सम्पूर्ण गांधी वाड्मय॑ 


है। बनियों और पारसियोंके कारण ही तो उन्हें यह [तिरस्कार सूचक] नाम मिला 
है। लेकिन व्यवसायकी दृष्टिसे पारसी भी बनिये ही हेँ। उन्होंने अपनी वणिक्‌-बुद्धि 
और व्यापारके बलपर ही संसार भरमें नाम कमाया है। में जानता हूँ कि वणिकके 
बिना संसार नहीं चलछ सकता, पर यह तो शामलर भट्ट द्वारा वणित सच्चे वणिकके 
बिना। लेकित आज तो ऐसे अनेक वणिक्‌ हें जो सदा एक रुपयेके दो बनानेके विचारमें 
लीन रहते हैं और पैसेके लिए स्त्री, माता, पिता और आत्माको बेचनेके लिए भी तैयार 
हो जाते हैं। मेरा मन चाहता है कि उनसे दूर भागकर में आपके बीच आकर रहने 
लगू। नहीं रहता तो केवल इस मोहके कारण कि शायद बाहर रहकर म॑ थोड़ी बहुत 
सेवा कर सकता हूँ, अपनी शक्तिका उपयोग कर सकता हूँ। परन्तु में नहीं रहता तो 
भी मुझे इतना आश्वासन तो है ही कि मेरे साथी आपके बीच रहते है। 

कौन काला है, कौन गोरा है? हम सभी एक ही स्याहीके बने चित्र हें। 
प्रमात्माकी एक ही करूम है। ईश्वर अलग-अलग कलम लेकर नहीं लिखता। 
जंगलमे सिंह और सिहनी रहते हे। आप भाई-बहन भी उनकी तरह बनें, जिससे कोई 
आपको लूट न सके, कोई सता न सके, कोई अपवित्र न कर सके ?  रानीपरज ' 
यानी जंगलवासी। जंगलमें वही घूम सकता है जो ऋषि हो या लटेरा हो; या 
फिर सिंहादि हिंसक पशु घूम सकते हैं। आप न हिसक पशु हैं न लटेरे। तो आपको 
ऋषि बनना है। शहरोंकी दुर्गन्धपूर्ण नालियों, शराबकी दुकानों, सूरतके भोजन-प्रिय 
निवासियोंकी तीज गन्धवाली साग-सब्जियों और सेव-भजियासे आप दूर हे और दूर 
ही रहें। आप सचमुच जंगलवासी बनें तो पेरे जैसे दुबके, निबेल आपके पास रक्षण 
माँगने आयेंगे। आज हम शहरवासी खानेके लिए ही जी रहे हैं। इसलिए आप हमें 
जीनेके लिए खानेकी कला सिखाइये। आप जंगलोंमें वेदोच्चार कीजिए, जंगलोंको 
पवित्र बनाइये, हिसक पशुओंको वहाँसे बाहर निकालिए या उन्हें वासुदेवमय जगतका 
साक्षात्कार कराके रामनामके भन्त्रसे वशर्मे कर डालिये। 

अंतमें में बहनोंसे इतता ही कहूँगा कि आपने खादी पहनना शुरू कर दिया 
है, यह बहुत अच्छा किया। अब आप इन भद्दे गह॒नोंकों भी छोड़ दें जो आपके 
नाक-कान आदिको कुरूप बना देते हे, जिनमें मर जमा होता रहता है और जो 
गुलामीके तमगे हैँ।' 

[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, २०-३-१९२७ 


१. अंतिम अनुच्छेद थंग इंडिया, २४-३-१९२७से लिया गया है। 


१६५. अध्यक्ष महोदयका दान 


श्रीयुत विट्ठछभाई पटेल और मेरे बीच हुए निम्नलिखित पत्र-व्यवहारमें जो 
समाचार है उसके आनन्दसे पाठकोंको अबतक वंचित रखनेका मुझे खेद है। 


पत्र चौथा | 


२० अकबर रोड, नई दिल्‍ली 
९ सा्चे, १९२७ 
प्रिय महात्माजी, 
जेसा कि आपको पहलेसे ही विदित है, मेन पहलेकी ही तरह आपको 
अपने वेतन से प्रतिमास, गत अप्रेलसे आपको लिखें अपने पत्रमे उल्लिखित 
उद्देश्यकी पूतिके लिए, उतनी रकम भेजनेका निशचय किया है जितनी में 
समझता हूँ कि प्रति मास में सुविधाके साथ बचा सकूगा। विधानसभाके अध्यक्षके 
अपने पुरे कार्यकालमें बराबर मेरा इरादा यथासम्भव यही ऋम जारी रखनेका 
है। 
फरवरीके अन्ततक एसो जो भी बचत हो सकी है, वह अर्थात्‌ २०००) 
चेक द्वारा साथमें भेज रहा हूँ। 
हृदयसे आपका, 
वि० झ० पढेल 


इस समाचारका प्रकाशन [कुछ देरके लिए| रोक रखनेकी इच्छा श्रीयुत 
विदृठलभाई पटेलने व्यक्त की थी, इसीलिए रोक रखा था। चुनावोंके बाकी रहते इसे 
प्रकाशित करनेमें उन्हें कुछ संकोच-सा मालूम हुआ। चुनावोंके समाप्त हो जानेके बाद 
भी उनकी रजामन्दी पिछले हफ्तेतक नहीं पा सका। अगर इसका प्रकाशन सावें- 
जनिक हिंतकी दृष्टिसे जरूरी न होता तो में स्वयं उनके इस संकोचको बढ़ावा ही 
देता । में जानता हूँ कि विट्ठलभाई चाहते हेँ कि लोग उनके द्वारा प्रस्तुत उदाहरणोंकी 
नकल करें। अगर किसी-न-किसी कारणसे, हिन्दुस्तानकी स्थितिको देखते हुए अपेक्षाकंत 
बेहिसाब ऊँची-ऊँची तनख्वाह लेते रहनेका लोग आग्रह करें, तो उन तनख्वाहोंमें से 
समुचित पर्याप्त अंश किसी सार्वजनिक हितके लिए निकाल कर अलग रख दिया 
जाना चाहिए। में जानता हूँ कि ऐसे कितने बड़ी तनख्वाहें पानेवाले व्यक्ति हें जो 
अपनी आमदनी निजी ऐशोआराममोें नहीं खर्च करते, बल्कि सार्वजनिक हितोंके कार्यमें 


१, यह चौथा पत्र है। पहछे तीन पत्र यहाँ नहीं दिये जा रहे हैं। तीसरे पत्रके लिए देखिए 
खण्ड ३१, पृष्ठ २१०२-०४ | 
२. वास्तवमें मई १। यह इस पत्र-व्यवहारका पहला पत्र है; देखिए खण्ड ३०, परिशिष्ट १। 


१७६ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


लगाते हैं। मगर वे अपनी इस रकमको अपनी ही मर्जीके मुताबिक ढंगसे | सावंजनिक 
हितमें | छगाते हे। विदठलभाई ऐसी रकमोंका एक विशेष कोष खोलना चाहते 
हैं, जिसकी व्यवस्था जाने माने प्रतिष्ठित लोगोंके हाथमें हो। अगर इस उद्देश्यको 
हासिल करना है तो न्यासियोंका निकाय पूरी तरहसे राष्ट्रीय होना चाहिए और उसमें 
यथासम्भव उतने दलोंके प्रतिनिधि होने चाहिए जितने कि एक सामान्य निकायमे हो 
सकते हों। इसलिए जिन लोगोंको यह योजना पसन्द हो, उनसे मेरा निवेदन है कि 
इसपर अपनी आलोचनाएँ और सुझाव भेजें। कोषकी सारी जिम्मेदारी लेनेकी या केवल 
उन्हीं कामोंमें जिनके लिए मेंने जीवन समर्पित किया हुआ है, कोषका उपयोग करनेकी 
मेरी कतई इच्छा नही है। में जानता हूँ कि विट्ठलभाईके इस महान उपहारका 
उद्देश्य अच्छी तरह पूरा करनेका उपाय यही होगा कि में अधिकसे-अधिक ऐसे लोगोंका 
सहयोग माँगूँ जो सहायता करनेको तेयार हों। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, १७-३-१९२७ 


१६६. नहीं ओर हाँ 


कामरेड सकलातवालामें गजबकी तत्परता है। उनकी दिली ईमानदारी साफ 
झलकती है। उन्होंने बहुत बड़े-बड़े त्याग किये हे। गरीबोंके प्रति उनके प्रेमके सभी 
कायल हें। इसलिए मेरे नाम उनकी उत्साहपूर्ण खुली चिट्ठीपर' मेने उतनी ही 
गम्भीरतासे विचार किया है जितनी गम्भीरतासे ऐसे सच्चे देशभक्त और विश्वप्रेमीके 
पत्रपर करना उचित है। अगर मुझे दिली ईमानदारीके जवाबमें ईमानदारीका 
व्यवहार करना है, या आचरणमें अपने सिद्धात्तके अनुरूप आचरण करना है तो उनकी 
चिट्ठीके जवाबमें हाँ”, कहनेकी राख ख्वाहिश होते हुए भी मुझे नहीं ही कहना 
होगा। लेकिन में जवाबमें हाँ” भी कह सकता हूँ। परन्तु अपने ढंगसे ही कह सकता 
हँ। उनकी शर्तोपर में उनसे सहयोग करूँ--- उनकी इस अत्यन्त बलवती इच्छाके 
पीछे यह भी शर्ते निहित है कि में हाँ” तो तभी कहूँ जब उनकी दलील मेरे मन 
और बुद्धिको पूरी तरहसे सन्‍्तोष दे सके। सच्चे विश्वासके फलस्वरूप “नहीं कहना, 
उस हाँ से छाख दर्ज अच्छा और बड़ी बात है, जो किसीको महज खुश करनेके 
लिए कहा जाये और जो केवल झंझटोंसे बचनेके लिए कहा जाये, वह तो और 
भी बुरी बात है। 

उनके साथ हादिक सहयोग करनेकी पूरी ख्वाहिश रखते हुए भी में इस दिशा 
अपना रास्ता बन्द देखता हूँ। उन्होंने जो तथ्य प्रस्तुत किये हैँ, वे कपोल-कल्पित 


१. सकलातवालाकी “ महात्मा गांधीके नाम खुछी चिट्ठी ” बम्बईमें ८ माचे, १९२७ को प्रकाशित 
हुईं थी। यही चिट्ठी हिन्दुस्तान टाइम्समें १७-३-१९२७को छपी थी। उसमें से उद्धत किये भंशोंकि 
लिए देखिंए परिंशिष्ट १। 


नहीं और हाँ १७७ 


हैं और इन तथ्योंके आधारपर निकाले गये निष्कर्ष निश्चय ही निराधार है। और 
जहाँ वे तथ्य सच हें, वहाँ मेरी सारी शक्ति (मेरी दृष्टिमें) उनके जहरीले असरको 
दूर करनेमें केन्द्रित है। मुझे खेद है, परन्तु हम दोनोंकी स्थितिमें जमीन आसमानका 
अन्तर है। फिर भी हम दोनोंमें एक बड़ी चीज समान रूपसे विद्यमान है। हम 
दोनों ही देश और विश्वका हित ही अपना एकमात्र उद्देश्य होनेका दावा रखते हे। 
इसलिए इस समय हम लोग भले ही विपरीत दिशाओंमें जाते हुए मालूम पड़ते हें, 
मुझे आशा है कि एक दिन हम मिलेंगे जरूर। में वचन देता हूँ कि अपनी भूल 
सूझते ही में काफी क्षतिपूर्ति करूगा। इस बीचरमों मेरी भूलछ ही, चूँकि में उसे भूल 
नहीं मानता, मेरी ढाका काम देगी और मेरे लिए सान्‍्त्वनाप्रद होगी। 

कामरेड सकलातवालाके विचारोंसे ठीक विपरीत, मेरी यह धारणा नहीं है 
कि आवश्यकताओं और उनकी पूर्तिके लिए यन्त्र बढ़ाते जानेसे दुनिया अपने ध्येयकी 
ओर एक पग भी बढ़ रही है। सकलातवाला महोदय आजकलकी आपाधापीपर छदटू 
हैं। कार और देशकी दूरी मिटा देने और पाशविक वृत्तियोंको बढ़ाने और उनकी 
तृप्तिकी खातिर जमीन आसमानके कुलाब एक कर देनेकी इस विवेकहीन आकांक्षाकों 
में पूरी तरहसे नापसन्द करता हूँ। आधुनिक सभ्यता यदि इन्ही सब बातोंके समर्थनको 
अपना लक्ष्य मानती है, और में तो समझता हूँ कि मानती है, तो में उसे हैबानियत ' 
कहता हूँ और साथ ही वतंमान शासन प्रणालीको उसका सबसे बड़ा प्रतिरूप 
कहता हूँ। गरीबोंकी दशा सुधारनेकी उसकी योजनाको में अविश्वास की दृष्टिसे 
देखता हूँ, उसके मुद्रा-सुधारमें मुझे धोखा ही नजर आता है, उसकी जल और स्थरू 
सेनापर भी में यकीन नहीं करता। इस सरकारने सभ्यताके नामपर और खुद 
अपनी हिफाजतके नामपर जनताका खून बराबर चूसा है, छोगोंको गुलाम बनाया 
है, शक्तिशाली व्यक्तियोंको दौलत और पदकी रिश्वर्ते दी है और अपने निरंकुश 
कायदे कानूनोंके नीचे उन स्वतन्त्रता प्रेमी देशभकतोंको कुचछ डालनेकी कोशिश की 
है, जिन्हें खुशामदसे या घनसे खरीदा नहीं जा सकता था। अगर मेरे हाथमें सत्ता 
होती तो इस शासन-पद्धतिको में आज ही नष्ट कर देता। अगर मुझे विश्वास हो 
जाता कि अत्यन्त भीषण अस्त्रों द्वारा इस शासन प्रणालीको समाप्त किया जा सकता 
है, तो भीषण अस्त्रोंकी भी इस्तेमाल करता। में उन अस्त्रोंका प्रयोग केवल इसलिए 
नहीं कर रहा हूँ कि यद्यपि उनके प्रयोगोंसे वर्तमान प्रशासकोंका अन्त तो जरूर हो 
जायेगा, लेकिन शासनकी वही पद्धति चिरस्थायी बन जायेगी। जो लोग बुराइयोंके 
बदले बुरी बातोंके करनेवाले लोगोंका नाश करना चाहते हें, वे खुद उन बुरी बातोंके 
शिकार बन जाते हें। और उन छोगोंसे' भी खराब बन जाते हें, जिन्हें उन्होंने इस 
गलत विश्वासमें मारा था कि आदमियोंके साथ-साथ उनकी बुरी नीतिका भी अन्त 
हो जाता है। वे पापके मूल कारणको नहीं पहचानते। 

१९२० के आन्दोलनकी' रूपरेखा वैसी बनाई गई थी कि यह सिद्ध किया जाये 
कि हम आत्मा-विहीन शासन-पद्धतिका सुधार हिंसाके जरिये और इस तरह खुद 
आत्मा-विहीन बनकर नहीं कर सकते। उसे सुधारनेका केवल एक ही रास्ता था, 


३३-१२ 
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वह यह कि हम खुद उसके शिकार न बनें अर्थात्‌ उसके साथ असहयोग करें, औरं॑ 
शैतान द्वारा फैलाये गये जालमें हमें फैसानेके लिए की जानेवाली उस हर कोशिशके 
जवाबमें हम जोरसे “नहीं ' कहते रहें। 

उस आन्दोलनकों धक्का जरूर लगा है, लेकिन वह मरा नहीं है। मेंने जो 
वायदा किया था वह शर्तके साथ किया था। शर्ते मामूली और आसान थीं। मगर उस 
आन्दोलनके प्रमुख कार्यकर्त्ताओंके छिए वे बहुत ही सख्त साबित हुईं। 

जिसे कामरेड सकलातवाला, मेरी भूल और असफलता मानते हैं उसे में अपनी 
शक्ति और दृढ़ विश्वासकी अभिव्यक्ति मानता हूँ। हो सकता है कि वह मेरी भूल हो; 
लेकिन जबतक इसके सच हीोनेमें मेरा विश्वास है तबतक मेरी भूल ही' मुझे अडिग 
बनाये रहेगी, जैसे कि अभी बनाये हुए है। बारंडोलीमें अपने कदम वापस लेना में बहुत 
ही बुद्धिमानीका काम और देशकी परम सेवा समझता हँ। उस फैसलेकी वजहसे 
सरकारकी ताकत घटी ही है। अगर में चौरीचौराके बाद भी उसकी शर्तोको, जिन्हें 
वाइसरायके नाम मेरी अन्तिम चेतावनी माना गया था, पालन करनेपर ही जोर देता 
रहता तो सरकार फिर अपने खोये हुए मोर्चे वापस हथिया छेती। 

मेरे 'बन्ध्‌ु' यह कहनेमें भूल करते हें कि दक्षिण आफ्रिकाका आन्दोलन 
असफल रहा। यदि वह असफल रहा है तो निशचय ही मेरा सारा जीवन असफल ही 
माना जाता चाहिए। और उनका मुझे अपने दलमें शरीक होनेके लिए आमन्त्रित 
करना भी बेमतलरूबकी बात समझना चाहिए। मेरे जीवनके मिशनका श्रीगणेश 
दक्षिण आफ्रिकाने ही कराया था। गत महायुद्धके दिनोंमं अपने तत्कालीन विश्वासोंके 
अनसार मेने अपने आपको तथा अपने साथियोंकों घायलोंकी सेवा करनेवालोंकी 
हैसियतसे जो सरकारके हवाले कर दिया था, अपने उस कामको भी में भूल नहीं 
मानता । 

ये प्रख्यात संसद सदस्य महोदय उतावलीमें हें। ये महाशय तथ्योंका अध्ययन 
करना हेय समझते हैं। में उन्हें बतला दूं कि खादी आन्दोलन उतारपर नहीं है। 
गत वर्ष १९२० के कामकी अपेक्षा कमसे-कम बीस गुना काम जरूर हुआ। आज 
खादी-कार्यसे १५०० गाँवोंमें कमसे-कम ५० हजार कतेयोंको लाभ हो रहा है और इसके 
अलावा बुनकरों, रंगरेजों, छीपियों, धोबियों और दर्जियोंकों भी काम मिल रहा है। 

श्री सकलातवाला पूछते हैं कि खहरका उद्देश्य क्‍या है। इसका उद्देश्य है 
सादगी, आडम्बर नहीं। गरीबोंके शरीरोंपर यह खूब खिलता है, बड़ेसे-बड़े धनी और 
कला-प्रेमी स्त्री-पुरुषोंके शरीरोंको सुशोभित करने लायक भी बन सकता है, जेसा कि 
वह पहले बना ही करता था। खहर पुरातन कलाकौशलको पुनरज्जीवित करता है। 
यह सभी प्रकारके यन्त्रोंको नष्ठ नहीं करना चाहता मगर उनके प्रयोगपर नियन्त्रण 
और उनकी बेहिसाब बढ़ोतरीकी रोकथाम जरूर चाहता है। यह यन्त्रोंकी इस्तेमाल 
करता है, गरीबसे-गरीबको उसीके झोंपड़ेमें बैठे-बेठे राहत पहुँचानेके लछिए। चरखा 
खुद एक बहुत ही सुन्दर यन्त्र है। 


१, देखिए खण्ड २२, पृष्ठ ३१७-२० । 
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खददर गरीबोंकों घनिकोंके बन्धनसे मुक्त करता है, वह' वर्गों और आम लोगोंके 
बीच एक नैतिक और आध्यात्मिक सम्बन्ध स्थापित करता है। वह अमीरों द्वारा 
गरीबोंसे लिये गये धनका कुछ अंश उन्हें वापस दिलाता है। 

खददर किसी भी गृह-उद्योगकी जगह नहीं हड़पता; वरन्‌ इसके विपरीत 
दिन-ब-दिन ऐसा माना जा रहा है कि खद्दर दूसरे गृह-उद्योगोंका केन्द्र बनता जा 
रहा है। विववाओंके उजड़े घरोंमें खदर आशाकी एक किरण पहुँचाता है। 

परन्तु वह विधवा यदि और अधिक कमा सकती है तो यह उसे वैसा करनेसे 
रोकता नहीं है। खहर किसीको कोई बेहतर धन्धा अपनानेसे नहीं रोकता। जिन 
लोगोंको किसी धन्धेकी जरूरत है उन्हें यह सम्मान्य धन्धा देता है। यह राष्ट्रके 
खाली समयका सदुपयोग करता है। हमारे मान्य कामरेड साहब उन लोगोंके कामका 
गवंके साथ जिक्र करते हे, जो अधिक आमदनीके धन्धोंकों सुहढभ करते हैं। उनको यह 
जान लेना चाहिए कि अपने आप खहरसे यही काम हो जाता है। यदि इससे गरीबों 
को कुछ आने मिलेंगे, तो कुछ अन्य लोगोंकों भी रुपये मिले बिना रह नहीं सकते। जो 
लोग शहरोंगें अपना काम शुरू करते हैं, वे काम तो अच्छा करते हे किन्तु इस मसलेकों 
किसी बड़े पैमानेपर हल नहीं कर पाते। खद्दर तो इस मसलेकी तह॒तक पहुँचता 
है और इसलिए इसमें अन्य बातोंका समावेश लाजिमी तौरसे हो ही जाता है। 

मगर इस अधीर साम्यवादीके समूचे पत्रमें शहरोंका ही जिक्र है और इसलिए 
उनका पत्र उस भारतकी और उन भारतीय परिस्थितियोंकी उपेक्षा करता है, जो 
भारतके ७ लाख गाँवोंमें देखनेको मिल सकती हैँ। आजके मुट्ठी-भर शहर, बिला- 
जरूरतकी बढ़ती हें और इस समय तो वे देहातोंका जीवन-रकत चूस लेनेके निद्य 
उद्देश्यकी पूति ही कर रहे हें। खहरका काम तो शोषणकी इस प्रक्रियाको सुधारने 
और वर्तमान शोषण-व्यवस्थाको पलट देनेका एक प्रयास है। शहर और उनके उद्धत 
दलाल ग्राम्यजीवन और ग्रामीणोंकी स्वतन्त्रताके लिए एक निरन्तर खतरा हें। 

खदरमें संगठन करनेकी शक्ति सबसे अधिक है, क्योंकि पहले इसके कामका 
संगठन करना होता है और उसका समूचे हिन्दुस्तानपर असर पड़ता है। खहर अगर 
आकाशसे बरसता तो यह बड़ी भारी विपत्ति होती। लेकिन, चूंकि खादी लाखों भूखे 
मरनेवाले लोगों और हजारों मध्यवर्गीय स्त्री-पुरुषोंके स्वेच्छापूर्वक किए गये सहयोगसे 
ही तैयार की जा सकती है, इसलिए इसकी सफलताका अर्थ है शान्तिमय ढंगसे 
ऐसा एक सर्वोत्तम संगठन, जितने सर्वोत्तम संगठनकी कल्पना की जा सकती है। 
अगर खाना पकानेकी क्रियाका भी पुनरुद्धार करना होता और उसमें भी इसी तरहके 
संगठनकी जरूरत होती, तो में उसके लिए भी उसी खूबीका दावा करता, जो खद्दरके 
लिए कर रहा हूँ। 

मेरे साम्यवादी कामरेड महोदय जमशेदपुरके मजदूरोंके बीच किये मेरे काममें 
इसलिए दोष निकालते हैँ कि जमशेदपुरमें मेने टाटाकी ओरसे नहीं किन्तु मजदूरोंकी 
ओरसे भानपत्र स्वीकार किया था। मुझे लरूगता है कि उनके मनमें मेरे कामको 
नापसन्द करनेका कारण स्व० श्री रतन टाटाका अध्यक्षपदपर आसीन होना था; जो 
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भी हो इस सम्मानसे में अपना सिर नीचा हुआ कदापि नहीं मानता। मुझे श्री टाटा 
दयाल और सौजन्यपूर्ण मालिक मालम हुए। में समझता हूँ कि कर्मचारियोंकी सभी 
प्रार्थनाएँ उन्होंने सहज ही स्वीकार कर लीं और मुझे बाद यह मालूम हुआ 
कि उस समझौतेका पालन भी ठीकसे किया जा रहा है। में अपने कामके लिए 
धनिकों और गरीबोंसे भी दान माँगता और छेता रहता हूँ। धनी लोग खुशीसे मुझे 
दान देते हैँ। यह कोई व्यक्तिगत विजयकी बात नही है। यह अहिसाकी विजय है, 
जिसका में ही, अपूर्ण रीतिसे ही' क्‍यों न हो, प्रतिनिधित्व करनेकी कोशिश करता हूँ, 
फिर यह प्रतिनिधित्व में कितने ही अपर्याप्तरूपसे क्‍यों न करता होऊ। मेरे लिए यह 
स्थायी रूपसे व्यक्तिगत सन्तोषकी बात है कि सामान्यतया मुझपर उन छोगोंका भी 
प्रेम और विश्वास कायम रहता है, जिनके सिद्धान्तों और नीतियोंका में विरोध करता 
हूँ। दक्षिण आफ्रिकाके लोगोंने खुद मुझपर विश्वास किया और मेरे प्रति मैत्री बरती। 
ब्रिटिश नीति और ब्रिटिश सरकारकी' निन्‍दा करते रहुनेके बावजूद भी' हजारों अंग्रेज 
स्त्री-पुरुषोंका स्नेह मुझे मिल रहा है और में आधुनिक भौतिक सभ्यताकी बेहिसाब 
निन्‍दा करता रहता हूँ, फिर भी मेरे यूरोपीय और अमेरिकी मित्रोंका दायरा बराबर 
बढ़ता ही जा रहा है। यह भी अहिसाकी ही विजय है। 

अन्तमें, शहरोंमें काम करनेवाले मजदूरवर्गकी बात ले लें। इसके विषयमें कोई 
गलतफहमी नहीं रह जानी चाहिए। में संगठनका विरोधी नही, में मजदूरोंके संगठनके 
विरुद्ध नहीं हैँ, मगर में इसे भी हर कामकी तरह हिन्दुस्तानी ढंगपर, या आप 
चाहें तो यह भी कह सकते हे कि अपने ढंगपर करना चाहता हूँ। और में ऐसा कर 
भी रहा हँ। हिन्दुस्तानी मजदूर इसे स्वभावसे ही जानता है। में पूँजीपतियोंको 
मजदूरोंका शत्रु नहीं मानता। मेरा विचार है कि वे मजदूरोंके साथ हिल-मिलूकर 
चल जरूर सकते हेँं। दक्षिण आफ्रिका, चम्पारन या अहमदाबाद मेत्ते मजदूरोंका जो 
संगठन किया था, वह पूँजीपतियोंके प्रति किसी वेरभावसे नहीं किया था। हर मामलेमें 
जहाँ और जितना विरोध करना जरूरी समझा गया, पूरी सफलतासे किया गया। मेरा 
आदर्श है धनका बराबर बंटवारा, परन्तु जहाँतक में समझ सकता हूँ यह होनेवाली 
बात नहीं है। इसलिए में धनके न्यायपूर्ण समुचित बंटवारेका प्रयत्न करता हूँ। इस आदर 
स्थितिको में खहरके जरिये प्राप्त करनेकी कोशिश करता हूँ। और चूँकि इस उद्देश्यकी 
पूतिसे अवश्य ही इंग्लेंड द्वारा हिन्दुस्तानकी शोषण-नीति निष्थ्माण हो जायेगी, इसलिए 
खहरके प्रचारका यह भी प्रयोजन है कि हिन्दुस्तान और इंग्लेंडके सम्बन्ध निस्वार्थ हो 
जायें। इसलिए, इस अर्थमें खद्दर स्वराज्यकी प्राप्तिमें सहायक माना जा सकता है। 

“महात्मा ” सम्बोधनको तो मुझे उसके हालपर ही छोड़ देना होगा। असहयोगी 
होते हुए भी में खुशीसे किसी ऐसे कानूनका समर्थव करूँगा, जिससे मुझे महात्मा 
कहना, या मेरे पैर छूना जुर्म करार दिया जा सके। जहाँ में आप ही वह कानून 
चला सकता हूं, यानी आश्रम वहाँ यह जुर्म ही है। 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १७-३-१९२७ 


१६७. पत्र: स्यूरियल लेस्टरको 


(दौरेपर ) 
सत्याग्रहाश्नम, साबरमती 
१७ मार्च, १९२७ 
प्रिय बहन, 

मुझे आपके पत्र नियमित रूपसे मिलते रहते हें। आपने मुझसे पूछा है कि 
भारतपर पूर्ण मद्यनिषेधके विषयमें उदासीन होनेका जो आरोप लगाया जाता है, 
उसके विषयमोें आप अपने सहयोगियोंके कठोर प्रद्नोंका उत्तर कैसे दें ? क्योंकि अपनी 
यात्राके दौरान सेरे पास आपका पता नहीं था, इसलिए में आपको पत्र नहीं लिख 
सका। परन्तु मेने यंग इंडिया में आपके पत्रपर आधारित एक अग्रलेख' लिखा 
था। आशा है आपने उसे देखा होगा, उसमें आपका अपेक्षित जवाब दिया था। 
यदि आप कुछ और जानना चाहें तो कृपया मुझे लिखें। 

मुझे प्रसन्नता है कि तारिणी सिन्हा आपकी सहायता कर रहे हैं। 

मुझे आपके उस पत्रकी प्रतीक्षा है जिसमें आप इंडिया ऑफिसमें हुए 
अपने अनुभवोंका ब्यौरा देनेवाली हैँ। मुझे पूरा विश्वास है कि अपने आपको इस 
कार्यके लिए तैयार करनेकी दृष्टिसि आप जो कदम उठा रही हें, वे उपयुक्त और 
जरूरी हैं। वे ही कदम आपको अपने सामने प्रस्तुत संघर्षका सामना करने योग्य 
ज्ञान, अनुभव और आत्मविश्वास प्रदान कर सकते हें। 

“ऑब्जवेर ' के संवाददाताके साथ हुईं आपकी भेंटका विवरण मेंने पढ़ा है। 
वह एक भारतीय दैनिक पत्रमें उद्धत किया गया था। निश्चय ही यदि वह भेंट 
आपने न दी होती तो ज्यादा अच्छा होता; इस विषयमें में आपसे सहमत हूँ। परल्तु 
यदि संवाददाताने आपके कथनको ठीकसे उद्धुत किया है, लेकिन उसने साथ ही अपने 
अ्रमपूर्ण अनुमान भी दे दिये हे, तो उससे क्‍या फरक पड़ता है? यदि हम दूसरों 
द्वारा गलत समझे जानेकी सम्भावनासे हर कदमपर डरते ही रहें तो यह एक 
दारुण स्थिति न होगी ! 


हृदयसे आपका, 


मो० क० गांधी 
अंग्रेजी (जी० एन० ६५६५) की फोटो-नकलसे। 


१, स्थायी पता । 
२, देखिए “वधा भारत मबनिषेषवादी दे १”, ३-३-१९२७। 


१६८. भाषण : गुरुकुल काँगड़ीके दीक्षान्त समारोहमें 


१९ माचें, १९२७ 


आज तो जी चाहता है कि साध्‌ वास्वाणीकी तरह में भी आपको प्रणाम करके 
बेठ जाऊं। पर मनुष्य दूसरेकी हर बातका अनुकरण नही कर सकता । फिर अनुकरण 
भी स्वाभाविक होना चाहिए। इसीलिए मुझे आपसे जो कहना है वह कहता हूँ। 

स्वामीजीकी* मृत्यु हुई ही नहीं है। वह तो तब होगी जब हम उनकी सच्ची 
देहको नष्ट कर डालें। सच तो यह है कि हमारे प्रयत्नोंस भी उनकी देहका नाश 
नहीं हो सकता। जबतक गुरुकुल कायम है, जबतक एक भी स्नातक ग्रुकुुकी सेवा 
कर रहा है, तबतक स्वामीजी जीवित ही हें। स्वामीजीके शरीरका अन्त तो किसी 
दिन होता ही। पर गृरुकुल स्वामीजीकी सर्वश्रेष्ठ कृति है। उन्होंने अपनी सारी 
शक्ति इस काममें रूगा दी थी। इस गृरुकुछकी स्थापनाके लिए उन्होंने सर्वाधिक 
तपश्चर्या की। आपने सत्यकी प्रतिज्ञा ली है। यदि आप इस प्रतिज्ञाका पालन करें 
तो संसारमें कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो गृरुकुलको मिटा सके। 

यदि हम इस गुरुकुलकों चिरस्थायी बनाना चाहते हें तो आवश्यकता इस बातकी 
है कि हमने स्वामीजीके जीवनमें जिस वीरता, जिस ब्रह्मचर्य, जिस संकल्प और जिस 
क्षमाशीलताके दर्शन किये उनका विकास हम अपने जीवनमें भी करें। ब्रह्मचर्यका 
पालन तथा वीयेका संचय -- यही वीरताके लक्षण हें। इनके द्वारा आप धर्म और 
देशकी पूरी-पूरी रक्षा कर सकते हें। में जानता हूँ कि यह कार्य कठिन है। मेरे पास 
आपके यहाँसे' बहुतसे विद्याथियोंके पत्र आते हें। कोई मेरी स्तुति करता है; कोई 
गाली देता है। स्तुतिका तो कुछ उपयोग ही नहीं है। उसका मुझपर कोई असर 
नहीं होता। परन्तु जब विद्यार्थी चिढ़कर गाली देते हें तब मुझे उनके विषयमें चिन्ता 
होती है। क्योंकि क्रोधसे वीर्यका नाश होता है। स्वामीजीके सामने मेने ब्रह्मचर्यकी 
अपनी व्याख्या रखी थी ओर वे मुझसे सहमत थे। किसी स्त्रीका वासनायुक्त स्पर्श 
न करें, ब्रह्मच्यंका अर्थ इतना ही नहीं है; यह तो ब्रह्मचर्यंका केवल आरम्भ है। 
परन्तु क्षमाकी पराकाष्ठा ब्रह्मबचर्यका लक्षण है। पिछले वर्ष जब स्वामीजी टंकारासे 
लोटते हुए मुझे मिलने आये थे उस समय उन्होंने मुझसे कहा था कि हिन्दू धर्मकी 
रक्षा नीतिसे ही शकक्‍्य है। यदि आप वेदिक आचार और विचारकी रक्षा करना 
चाहते हैँ तो आपको यह बात याद रखनी चाहिए कि आपको ढेरों रुपया मिल सकता 
है, पर यदि यहाँ नीति और ब्रह्मच्यंका आधार न रहा तो आपका यह गुरुकुलू 
मिट्टीमें मिल जायेगा। यह भूमि तो जड़ है-- इसकी आत्मा आप लोग है। यदि 


१, स्वामी श्रद्धानन्द 


भाषण : हरिद्वारमें १८३ 


आप अपना आत्मबलरू खो बेठेंगे और “उदर निमित्तं बहुकृत वेश: ”' जैसे बनेंगे तो 
आपकी सारी शिक्षा निरर्थक होगी। 
आज में आपके साभने चरखे और खादीकी बात करने नही आया हूँ। ब्रह्मचयें, 
वीरता और क्षमापाक्न आपका पहला काम है। इसे भूलेंगे तो स्वामीजीका कार्य 
कायम नहीं रहेगा। रशीदकी गोली स्वामीजीका क्या बिगाड़ सकी? वे तो इस 
गोलीसे अमर हो गये। 
स्वामीजीका दूसरा कार्य अछुतोद्धार था। खादीकी वकालत मालवीयजीने जिन 
शब्दोंमें की थी उस तरह में नहीं कर सकता, पर इतना जरूर कहूँगा कि यदि 
हमारे मनसें सदा गरीबों और अछूतोंका विचार हो तो आप खादीसे अछुग नहीं 
रह सकते। वीर्येकी रक्षाके लिए कोई अमली काम करना हो तो इसके लिए खादीसे 
बढ़कर कोई दूसरा काम नहीं है। खादीके कार्यके साथ में स्वामीजीका नाम नहीं 
जोड़ना चाहता, क्योंकि वह स्वामीजीका प्रधान कार्य नहीं था। पर इतना अवश्य 
कहूँगा कि आप स्नातक विदेशी बस्त्रोंसे अपने आपको सुशोभित करनेका विचार न 
करें। गरीबों और अछुतोंकी रक्षाके लिए सिर्फ खादी ही धारण करें। ईश्वर आप 
सबके ब्रह्मचर्यकी, सत्यकी और प्रतिज्ञाओंकी रक्षा करे, गुरुकुलका कल्याण करे, और 
स्वामीजीकी प्रत्येक शुभ प्रवृत्तिकों चाल रखें। 
[गुजरातीसे] 
नवजीवन, २७-३-१९२७ 


१६९. भाषण: हरिद्वारमें' 


१९ माचें, १९२७ 


यदि में आर्यंसमाजकी आलोचना करता हूँ तो उसकी. प्रशंसा भी करता हूँ। 
जो हादिक प्रशंसा करता है उसे आलोचना करनेका अधिकार भी है। ब्रिटिश साम्राज्यकी 
स्थापनाके बाद शिक्षित वर्गका जनताके साथ कोई आध्यात्मिक सम्बन्ध नहीं रहा। 
आयेसमाजने इस सम्बन्धकों पुतःस्थापित किया है; ऐसी मेरी मान्यता है। 

आज यहाँ जो दृश्य दिखाई दे रहा है, वह शायद ही कहीं और देखनेकों 
मिलेगा। में आपका थोड़ा-बहुत अनुकरण करता हूँ। पर मुझे बाल्टियोंमें पेसा नहीं 
मिलता। में तो रूमालोंमें पैसा इकट्ठा करता हूँ। मुझे तो पैसे मिलते हे और आपको 
रुपये मिलते हें। सभी पंजाबी धनी नहीं हैं; कुछ गरीब भी हैं। पर आपका दिल 
उदार है। में आर्यसमाजकी आलोचना करता हूँ। आपसे कहता हूँ कि आप झगड़ा 
करनेवाले लोग हूँ। पर आज में आपका ही काम करने यहाँ आया हूँ। क्‍योंकि में 
मानता हूँ कि गुरुकुछकी मार्फत हिन्दुस्तानकी सेवा हो रही है। आपकी आलोचना 


१. शंकराचाये कृत चरपटमंजरीसे | 
२. गांघीजीने यह भाषण अद्धानन्द स्मारक कोषके लिए की गईं अपीलके समर्थनमें दिया यथा। 


१८४ सम्पूर्ण गांधी' वाइमय 


करते हुए भी में आपके त्यागकों नहीं समझता, सो बात नहीं है। आपकमें त्यागका 
गुण तो अवश्य है, पर इतने ही त्यागसे आप सल्तुष्ट न हों। आपको जितना त्याग करना 
चाहिए उसके मुकाबलेमें आजका त्याग कुछ भी नहीं। फिर भी में आपके त्यागकों 
प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि दूसरोंमें तो आपके जितनी त्याग-शक्ति भी नहीं है। 
में आपकी जो प्रशंसा कर रहा हूँ, उससे आप फूल न जायें। आपने जो दिया 

है उससे आप यह न मान लें कि आपने जितना दे सकते थे उतना दे दिया। दानका 
अर्थ ही है ज्यादासे-ज्यादा देना। जिस संस्थाके लिए श्रद्धानन्दजीने अपने सर्वस्वका 
त्याग कर दिया उस संस्थाके लिए आप जितना दे सकें उतना धन दें। गुरुकुलको 
शिक्षाका दूसरा कोई फल न भी मिले तो भी उसने संस्कृतके अध्ययनको शिक्षामें 
स्थायी स्थान तो प्रदान किया ही है। यह क्या कोई मामूली बात है। जब भी में 
देखता हूँ कि कोई पंजाबी देवनागरी लिपि पढ़ रहा है, में उससे तुरन्त यह अनुमान 
लगा लेता हूँ कि उसने गुरुकुलमें शिक्षा पाई होगी। दोष किस संस्थामें नहीं हें? 
परन्तु इन दोषोंके बावजूद गुरुकुलने काफी सेवा की है। आप इस गुरुकुलछकी सेवा 
करें, इसे जीवित रखें। श्रद्धानन्दगी कहते थे कि इस संस्थाके लिए तपश्चर्या और 
ब्रह्मचर्य ही मेरा दान है। आप यही आश्वासन दें कि श्रद्धानन्दजीकी संस्थाको जीवन्त 
रखनेके लिए आप जितना दान दे सकेंगे उतना देंगे। 

[ गुजरातीसे | 

नवजीवन, २७-३-१९२७ 


१७०. सत्याग्रह सप्ताह 


६ अप्रैठ अब नजदीक आ रही है। में मानता हूँ कि उस समय प्रत्येक स्थानपर 
खादी बेचनेके प्रयत्न किये जायेंगे। अहमदाबादके रीची रोडपर स्थित खादी भण्डारने 
उस अवधिमें भाव कम करनेकी सूचना भेजी है। में उसकी ओर अहमदाबादके 
तागरिकोंका ध्यान आकर्षित करता हूँ: 

में उम्मीद रखता हूँ कि बहुतसे नागरिक खादी खरीदेंगे। स्मरणीय है कि यह 
रियायत केवल ६ अपेलसे १३ अगप्रैकतक दी जायेगी। 

[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, २०-३-१९२७ 


१. यहाँ नहीं दी णा रही है। 


१७१. भाषण : हरिद्वारकोी राष्ट्रीय शिक्षा परिषदसों' 


२० माचे, १९२७ 
संस्कृतका अध्ययन करना प्रत्येक भारतीय विद्यार्थीका कत्तेव्य है। हिन्दुओंका तो 
है ही, मुसलछमानोंका भी है। क्‍योंकि आखिर उनके पूर्वज भी राम और क्ृष्ण ही 
थे। और अपने इन पूर्वजोंको जाननेके लिए उन्हें संस्कृत सीखनी चाहिए। किल्तु 
मुसलमानोंके साथ सम्बन्ध बनाये रखनेके लिए उनकी भाषा जानना हिन्दुओंका भी 
कत्तग्य है। आज हम एक-दूसरेकी भाषासे दूर भागते हें, क्योंकि हमारी बुद्धि नष्ट 
हो गई है। जो संस्था एक-दूसरेके प्रति मनमें द्वेघ और भय रखनेकी शिक्षा दे, 
निश्चित मानिये कि वह राष्ट्रीय संस्था कदापि नहीं है। 
गांधीजीन कहा कि राष्ट्रीय संस्थाओंकों हिन्दू-मुस्लिम एकताके संदेशवाहक 
तेयार करने चाहिए। जो संस्थाएँ धर्मान्ध, कट्टर हिन्दू या मुसलमान तेयार करती हे 
वे नष्ट कर देने योग्य हैं। शक्षणिक संस्थाओंका उद्देश्य व्यक्तियोंकों धर्मान्ध बनाना 
नहीं है। मुझे विश्वास है कि निराशाका कोई कारण नहीं है और अब भी यदि 
आत्मावलम्बी और आत्मत्यागी शिक्षक मिल सके तो हमारा उद्देश्य सफल हो 
सकता है। 
| गृजरातीसे ] 
नवजीवन, २७-३-१९२७ 


१७२ पर्ची : चन्द त्यागीकों 


मौनवार, २१ मां, १९२७ 
श्री चन्द त्यागी, 
आपके साथ में रात्रीकों बातें करना चाहता था परंतु आप नहीं थे। दस बजने 
पर मेंने मौन ले लिया। 
आपको क्‍या इच्छा है? यदि आप यहां निर्श्चित है और श्ञांत है तो जिन 
चींजोको आप मानते है उसका प्रचार करे और उस द्वारा देशकी सेवा करे। 
डे 
आप जब दिल चाहे आश्रममें जा सकते हो इस समय मेरा तो वहाँ रहना 
नहीं होता है। इसलिये में नहि जानता आप वहां जाना चाहिंगें या नहिं। 


१. गांधीजोने यह भाषण गुरुकुल काँगड़ीके तत्त्वावधानमें हुई परिषदके भध्यक्षपदसे किया था। 
२. यह अमुच्छेद लीडर, २३-३-१९२७ से लिया गया है। 
३. साथन-सुत्रके भनुसार। 


१८६ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 
मुझको भी जब चाहे लीख सकते है। 


मूल (सी० डब्ल्यूण ४२७६) से। 
सौजन्य : चन्द त्यागी 


१७३. पतन्न: सभा डी० सरेयाको 


हरिद्वार 
फाल्गुन बदी ३, १९८३ [२१ मार्च, १९२७ | 
चि० ममा, 
तुम्हारा पत्र पढ़कर मुझे बहुत खुशी हुई। तुमने यदि क्रोध किये बिना और 
धर्म जानकर गंगाबहनकों मुक्ति दी है तब तो तुम्हारा यह कदम निस्सन्देह बहुत 
अच्छा है और इसीसे तुम्हें शान्ति मिलेगी, क्योंकि तुम्हारा मन सुस्थिर हो गया होगा। 
यदि हमारा कोई प्रियजन अपना मन ईवरमें लगाये और समस्त जगतकों अपना 
कुटुम्ब मानकर व्यवहार करे तो इससे हमें आनन्दित होना चाहिए। 
मुझे उम्मीद है कि तुम्हें अब आराम होगा। मुझे फिर पत्र लिखना। स्याहीसे 
साफ-साफ अक्षर लिखनेका अभ्यास करना। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० २८१९) से। 
सौजन्य : पुरुषोत्तम डी० सरेया 


१७४. पत्र: फूलचन्द शाहको 


धुबार नहीं पढ़ा 
हरिद्वार 
फाल्गुन बदी ३, १९८३ [२१ माचे, १९२७ | 
भाईश्री ५ फूलचन्द, 

२,००० रुपयों सम्बन्धी आपका पत्र मुझे भेजा गया है। अब मेरे पास एक 
कौड़ी भी नहीं रही। सारी बचत खत्म हो गयी है और इसलिए मुझे फिरसे भिक्षा 
माँगनी होगी। 

इस बार तो मेंने उन्हें लिखा है कि जिस तरह हो सके उस तरह आपको रुपया 
भेज दें। छेकिन इसके बाद काम कंसे चलेगा? 

अब आपको मुझसे बजट पास करवाना होगा। परिषदके चालू ख्ेके लिए जरूरी 
पैसे उगाहनेकी शक्ति आपकमें अर्थात्‌ देवचन्दभाई और आपकमें होनी चाहिए। यदि ऐसा 
नहीं होता तो हम कबतक चला सकेंगे ? 


पत्र : गंगाबहन वेद्यको १८७ 


अन्य सब कार्याल्योंका बजट पहलेसे ही पास होना चाहिए। खासकर अपनी 
शालाका बजट आप नानाभाईको दिखा छिया करें। वे शालाका निरीक्षण करके 
जितना पैसा पास करें में उतना पैसा इकट्ठा करनेका प्रयत्न करूगा। सब राष्ट्रीय 
शालाओंको में विद्यापीठके साथ मिला देनेका विचार किया करता हूँ, क्योंकि उनके 
लिए अछगसे पैसा माँगनेमें अब दिक्कत होती है। अनेक दान देनेवालोंसे खादीके 
लिए तो पैसा ले ही लिया जाता है। मेंनें परिबदकी बैठकमें कुछ पैसे इकट्ठा करनेकी 
उम्मीद की थी लेकिन बेठक हुई नहीं। अब चूँकि परिषदकी बैठक अगस्त तकके 
लिए स्थगित हो गई है इसलिए हमें इस सवालपर फिरसे विचार करना पड़ा। 
इसलिए अब इसके बाद आप' जो भी माँग करेंगे उसका बजट मुझसे पहलेसे पास 
करवा लेना। अन्ततः तो [गृजरातकी | सब संस्थाओंको अपने पैरोंपर खड़ा होना 
पड़ेगा, ठीक वैसे ही जिस तरह सारे मारतवर्षमें है। अथवा हमें शिक्षाके सम्बन्धमें 
महागृजरातके लिए कोई खास योजना बनानी होगी। आप नानाभाईसे मिलकर इन 
सब बातोंपर विचार करें। हमारे पास तीन काम कहे जा सकते हें, खादी, अन्त्यज 
[ -सेवा | और सामान्य राष्ट्रीय शिक्षा। 

मेरे विचारसे तो यह तीनों खादीमें समाहित हें; शिक्षा तो अवश्य समाहित 
है। अन्त्यजोंकी समस्याका अभी पूर्ण समाधान नहीं हो सका है। यह सब साथियोंके 
विचारके लिए लिख रहा हूँ। मेरे साथ पत्र-व्यवहार करके जहाँ आवश्यक लगे 
स्पष्टीकरण करा लें। उससे अनेक समस्याएँ सुलझ जायेंगी। 

यह पत्र चि० छगनलाल आपको पढ़कर भेजेगा, जिससे कि वे सब यह समझ 
सकें कि में इस समय कहाँ हूँ। 


बापूके आशीर्वाद 
[ पुतरच : | 
गूजराती (सी० डब्ल्यू० २८३३)से। 
सौजन्य : शारदाबहन शाह 
१७५. पन्न: गंगाबहन वद्यको 
हरिद्वार 


मौनवार [२१ मार्च, १९२७ | 

चि० गंगाबहन, 
तुम्हारा पत्र मिला। में उसे चि० किशोरछालकों भेज रहा हूँ। किशोरलालू 
सत्यनिष्ठ और मुमुक्षु है। उसे जिस विषयमें सन्देह हो उसपर तुम्हें और मुझे 
पुनविचार करना होगा। अतः तुम्हें और मुझे उसे अपनी बात समझानेका ग्रयत्त करता 
होगा, जिससे तुम्हारा कदम उसे' धर्म विरुद्ध न जान पड़े। यदि चि० ममाका पत्र 


१, दौरेके कार्यक्रमके लिए देखिए “ पत्र: क्षितीशचन्द्र दासग्रुप्तकों ”, १४-३-१९२७ | 


१८८ सम्पूर्ण गांधी वाडःमय 


क्रोधर्मे न लिखा गया हो तो उसे अच्छा ही माना जायेगा और यदि तुमने भी 
अपना कदम काफी सोच-समझकर उठाया हो तो सब ठीक ही है तथा उससे ममाकों 
भी शान्ति ही मिलेगी। यदि उसे शान्ति न मिले तो यह मान लेना गलत न होगा 
कि उस कदममें कहीं कोई भूल है। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८८२४) से। 
सौजन्य : गंगाबहन वंद्य 


१७६. पत्र; घनव्यामदास बिड़लाकों 


सोमवार [२१ माचे, १९२७ | 
भाई घनव्यामदासजी, 


आपका पत्र मिल गया है। 

पैसे मील जाने पर चर्खा कार्यकी मदद होगी। पू० मालवीजी चर्खाकी ओर 
ज्यादाह आ रहे हैँ इससे मुझको बड़ा आनन्द होता है। चर्खेके लीये मुझको बहौत 
रूपैये चाहींयेगें? उत्की मदद मीलने पर अधिक धन इकट्ठा हो सकता है। 

भाईजीने और रामेश्वरजीने अंत्यजोंके लीये जलाशयोंके निम्ित्त रूपये देनेका 
निश्चय किया है उसका व्यय उनके लिखनेके अनुसार होगा। 

परसराम फटे हुए कागजोंको इकट्ठा करता था उसका मुझे कुछ पता नहीं 
था। उसको मेंने इस दोषका दर्शन कराया है। वह आपको लीखेगा। उसका हेतु 
मलीन न था। वह पागरुसा है। मुझको काम दे सकता है। पू० माऊलवीजी और 
रविद्रनाथके साथ कुछ दिनों तक रहना चाहता है। मेंने कह दीया है वह स्वतंत्र 
चेष्टा उनकी सेवारमें रहनेकी करे। 

यूरोपर्मं आरोग्य अच्छा रखनेके लीये इतने नियमोंका पालन आवश्यक 
समझता हूं । 


१) अपरिचित खोराक न छेना। 

२) वे लोग छ सात बार खाते हैं। हम तीन बारेसे ज्यादा न खाय। बीचमें 
चौकोलेट इ० खानेकी बुरी टेव न रखे। 

३) रात्रीको १ बजे तक भी खा छेते हैं। हम रात्रीको ८ बजेके बाद न 
खाय । किसी जगह पर जाने पर चाह इ० लेनेके लीये हम मजबूर होते हें ऐसा 
माना जाता है। ऐसा कुछ नहिं है। 

४) नित्य कमसे कम ६ मईल पैदल घूमनेका अभ्यास रखना अत्यावश्यक है। 
प्रात:कालमें और रात्रिको दोनों समय घूमना चाहीये। 


१, यात्राके कायक्रमके आधारपर। 


पत्र : घनश्यामदासः बिड़लाकौ १८९ 


५) ह॒दके बाहर कपड़े पहननेकी आवश्यकता न मानी जाय। रहस्य यही है 
की शरीरको ठंडी न लगे। घूमनेसे ठंडी चली जाती है। 

६) इंग्रेजी कपड़े पहनतेकी कोई आवश्यकता नहीं है। 

७) यूरोपके गरीब लोगोंका परीक्य करनेकी कोशीश की जाय। इस परीचयके 
लीये बहौत काम पैदल करना आवश्यक है। जब समय है तब पैदरू ही जाना 
अच्छा है। 

८) यूरोपमें गये तो कुछ न कुछ करना ही है ऐसा कभी न सोचा जाय। 
स्वच्छ प्रयत्नोंस और निश्चिन्ततासे जो बन पड़े वह कीया जाये। 

९) मेरे ख्यालसे तो आपके जानेका एक परिणाम अवश्य आ सकता है। शरीर 
वच्असम बनाया जाये। यह बात वन सकती है। 

१०) ईश्वर आपको मानसिक व्यभिचारसे बचा छे। बहोत कम हिंदी इस 
दोषसे बचते हे। वहांका रहनसहन यद्यपि उन लोगोंके लीये स्वाभाविक है हमारे लीये 
मद्यपानसा बन जाता है। 

११) गीताजी' और “रामायणका अभ्यास हो तो हरगीज न छोड़ा जाय। 
यदि नहीं है तो अब रखा जाये। 

आपने इतनी सूक्ष्म सूचनाकी तो आशा नहिं रखी होगी। मेने दी है क्‍्योंकी 
आप सब भाइयोंकी सज्जनता पर मेरा विश्वास है। आप जैसे जो थोड़े धनिकोंमें 
धनके साथ नम्रता और सज्जनता है उनकी नम्नता और सज्जनतामें में बहोत वृद्धि 
चाहता हुं। और उस वस्तुका देश कार्यके लीये उपयोग करना चाहता हुं। शरठं प्रति 
शाठयंका सिद्धान्तको में मानता नहिं हुं। इसलीये जिस जगह मृदुता, सत्य, अहिसा 
ई०का थोड़ा-सा भी दर्शन कराता हुं तो सूम जैसे धनका संग्रह करता है ठीक इसी 
तरह में ऐसे गुणोंका संग्रह करनेकी चेष्टा कर आनंदित होता हुं। 

और पूछना है तो पूछोगे। 

२३-२४ मुंबई 

२५-२६ कोलापुर 

२७-४ अप्रैल बेलगांव 

५-१२ मद्रास 
आपका, 
मोहनदास 


[ पुतइच : | 
इस पत्रकी पहोंच भेजीयो। 


मूल (सी० डब्ल्यू० ६१४६) से। 
सौजन्य : घनवश्यामदास बिड़ला 


१७७. प्रदनोंके उत्तर 


[२१ मार्च, १९२७|[ 


| प्रन्‍तत :| क्या आपको वर्तमान राजनंतिक गुलामीका वातवरण असह्ाय नहीं 
लगता है? 

[ उत्तर: | लगता है। 

२. यदि ऐसा है तो क्‍या आप स्वयं व्यक्तिगत रूपसे उससे छुटकारा पान और 
राजनेतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करनेके लिए तंयार हें या नहीं ? 

तैयार हूँ । 

३. “आपके तेयार होने का अर्थ यदि यह लगाया जाये कि आपने दो 
आध्यात्मिक गुणों, आत्मबक और स्वातन्थ्य प्रेमकी अवाप्ति की है, तो क्या आपको 
कोई एऐतराज होगा ? 

आप ऐसा भान सकते हैं। 

४. क्‍या “स्वतन्त्रता प्राप्त करनेकी तेयारी” का यही अर्थ नहीं है कि 
भारतोयों द्वारा भी उसकी प्राप्तिके लिए उन्हीं सब गुणों और शकक्तिकी अवाप्ति की 
जाय जो आपने ऋमझछाः प्राप्त कर ली हें। 

इसका यही अर्थ है। 

५. क्या ऐसे गुणोंको प्राप्त करनके लिए बौद्धिक और नंतिक प्रशिक्षण आवश्यक 
नहीं है! 

है। 

६. यदि ऐसा है, तो सारे राष्ट्रको प्रशिक्षित करनके कौनसे साधन हें? और 
इसके लिए क्वितवा समय हछूगेगा ? 

कृताई। 

७. क्या जनताके मनभें राजनंतिक गुलामीके प्रति पुरी-पुरी अरधचि उत्पन्न कर 
देना परमावश्यक नहीं है? 

है। 

८. यदि ऐसा है तो आपकी रायमें ३० करोड़ भारतीयोंमेंसे आज कितने प्रतिद्षत 
लोगोंके मसमें यह भावना विद्यमान है? 

अनुमान लगाना कठिन है। 

९, जनताको गुलामीका एहसास हो, क्‍या इसके लिए पह् जरूरी नहीं है 
कि उसे मातृभूमिके बीते हुए सुनहरे दिनोंका ज्ञान हो और वह वसेंमान दुःखपुर्ण 
परिस्थितियोंके प्रति सच्ची बेचेनीका अनुभव करें? 


है। 


१. देखिए अगला शीषक। 
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१०. क्या इस ज्ञानके बिना या इस बंचेनीका अनुभव हुए बिना जनतामें 
आत्मबलका विकास किया जा सकता है? 

कठिन है। 

११. क्‍या आत्मबलूको तथा हर प्रकारकी पीड़ाको शान्ति और निर्भयताके 
साथ सहन करनेकी शक्तिको अपनमें सन्निविष्ठ करना ही आपके आध्यात्सिक कार्य 
कलापका मुख्य आधारस्तम्भ है या नहीं ? 

हाँ, कुछ हृदतक। 

१२. जनताकों शासकोंसे सत्ता छीननके लिए अपने आत्मबलूका उपयोग कहाँ, 
किन परिस्थितियोंमें और किस प्रकार करना है? 

सारे देशर्में अहिसापूर्ण असहयोगके द्वारा। 

१३. सविनय अवज्ञा और सरकारकों कर देनेसे इनकार करना, इन दो 
उद्देश्योंको पुरा करनके लिए लोगोंमें किस प्रकारकी बौद्धिक, नेतिक और शारीरिक 
तेयारीकी जरूरत है? 

हाथ कताई उन्हें अहिसा और आत्मनिर्भरता दोनोंकी शिक्षा देती है। 


१४. यदि हम अपनी तेयारीको पुर्ण अथति सोलह आन मानना चाहें, तो 
आपकी रायमें आपके अनुयायियों या सामान्य जनतासें स्वतन्त्रता प्राप्तिके लिए कितने 
आने तेयारीका होना जरूरी है। 

आठ आने एक पाई। 

१५. क्‍या आज जनता इस प्रकार तेयार है? यदि नहीं तो आपकी रायमें 
उसे तैयार करनेमें कितना समय छगेगा ? 

अभी तैयार नहीं है। भविष्यवाणी नहीं कर सकता। 

१६. इस देदाके कितने प्रतिद्ात लोग जानते हें कि भारतमें महात्मा गांधी 
सरीखा एक अनोखा व्यक्तित्व भी हे? 

मुझे इसका कुछ अन्दाज नहीं है। 

१७, यदि यह मान लिया जाये कि हजारमें से १ व्यक्ति इसे जानता है तो 
आपकी रायमें एक लाखमें से कितने लोग महात्माजीके स्वतन्त्रता सम्बन्धी विचारों और 
कार्यवाहियोंके विषयमें जानते होंगे? 

मुझे जाननेवाले १,००० लोगोंमें से एक ऐसा जाननेवाला होगा। 

१८. ऐसा लरूगता है कि विचारों और कार्यवाहियोंके सम्बन्धर्म इस प्रकारकी 
जानकारी कतई नहीं है। यदि इस अज्ञानकों दूर करना है, तो कितनी देरतक ऐसा 
करते रहना होगा ! 

जितनी देरतक जरूरी हो। 

१९, क्‍या आप कह सकते हैं कि यदि हिन्दुओं और मुसलमानोंमं एकता न भी 
हो, लेकिन यदि दोनों जातियोंके लोगोंको राजनतिक गुलामीके कष्ट असह्य लगें और 
वे उनसे मुक्त होनेके लिए संघर्ष करे अथवा दोनों जातियोंके मनमें यह बात भी 
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आ जाये कि स्वतन्त्रताके बिना जीवन मुत्युसे बदतर है तो भी स्वराज्य पा सकना 


असम्भव है? 
यदि दोनों जातियोंको ऐसा लगे, जेसा कि आप कहते हे, तो में इसे असम्भव 
नहीं मानता । 


२०. क्या आप यह कहेंगे कि असह्य राजनंतिक परिस्थितियोंकी दुःखपूर्ण 
प्रतीतििमं दो विभिन्न संस्कृतिके लोगोंको एकताके सुत्रमं बाँध सकनेकी सासथ्ये 
नहीं है। 

उसमें यह सामर्थ्य है। 

२१. मुसलूमानोंने हिलुओंपर जो धामिक अत्याचार किये थे, वे ही शिवाजीके 
जमानेमें स्वतन्त्रता प्राप्त करनका मुख्य कारण बने। विभिन्न जातियोंके लोग इन 
धामिक अत्याचारोंसे अपने-आपको मुक्त करानेके लिए एक हुए। इतिहासके विद्यार्थी 
इस बातको जानते हें कि समर्थ गुर रामदास द्वारा सठोंकी स्थापनासे इस कार्य 
बहुत सहायता सिली थी। क्‍या वहु सच नहीं है कि आज भी लोग अपने आपको 
राजनेतिक, औद्योगिक और व्यायसाथिक उत्पीड़नसे बचानके लिए ही स्वतन्त्रता 
चाहते हैं? 

हाँ, वस्तुतः ऐसा ही है। 

२२. चाहे अध्पूश्यता दूर हो या न हो, चाहे हिन्दुओं और मुसलमानोंकी आपसी 
फूट दूर हो या न हो, किन्तु यदि इन दोनों बातोंके रहते हुए भी हमारे पास दो 
हजार व्यक्ति ऐसे हों, जिनमें आत्मबल हो और जो आजादीके दीवाने हों, तो 
क्या आपको रूगता है कि ऐसे ये आदमी देशकी आजादी हासिल नहीं कर सकते? 

ऐसे दो हजार व्यक्ति फूट और अस्पृश्यताको उखाड़ फेकेंगे और स्वराज्यकी 
स्थापना कर सकेंगे। 

२३. यदि १,४०० अश्निक अधिकारी भारत जसे विशाल देशको गुल्शमीके पाशमें 
बाँधकर रख सकते हें, तो क्‍या आप सोचते हे कि इन उपयुक्त गुणोंसे ऊँस दो हजार 
व्यक्ति भारतकों पुनः आजाद नहीं कर सकते ? 

बाईसवें प्रश्नका उत्तर ही इसका उत्तर है 

२४. संक्षेप्म क्या आपका यह कहना है कि स्वतन्त्रताके बिना जीवनको असह्ा 
मानते हुए गुल्मीके प्रति पूरे देशामें केवल तीत्र अरुचिकी भावना व्याप्त हो 
जानसे ही स्व॒राज्य पा सकना सम्भव नहीं है? 

कोरी' भावनासे स्वराज्य कभी नहीं मिल सकता। 

२५. यदि एसा रूग कि उल्लिखित भावनाके बिना कतई काम नहीं चल 
सकता और उसके द्वारा स्व॒राज्य की प्राप्ति हो सकती है तो क्‍या खहर सम्बन्धी 
आपके मौजूदा भाषणोंसे लोगोंके मनसें यह भावना जगाई जा सकती है? 

खद्दर सम्बन्धी मेरे भाषण इस भावनाको शक्ति एवं स्फूततिमें बदल रहे हें। 

[ अंग्रेजीसे | 
हिन्दुस्तान टाइम्स, ३२०-४-१९२७ 


१७८. पत्र : जी० के० तिलकको। 


चलती गाड़ीमें 
२१ मार्च, १९२७ 


प्रिय मित्र, 
आपका पत्र इस बीच मेरे पीछे-पीछे घूमता रहा है। चूँकि आपने अपने प्रच्नों 
पर काफी मेहनत की है और चूंकि में उनको यंग इंडिया में ले ही नहीं सकता, 
में आपको उनके जवाब इस पत्रके साथ भेज रहा हूँ। आप चाहें तो उन्हें प्रकाशित 
कर सकते हैँ। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


[अंग्रेजीसे | 
हिन्दुस्ताव टाइस्स, ३०-४-१९२७ 


१७९, पत्र : आश्रमकी बहनोंकों 
मोौनवार [२२ माचे, १९२७][' 


बहनो, 

इस बारकी जुदाई ज्यादा भारी पड़ी, क्‍योंकि मुझे बहुत-सी बातें करने और 
विचारोंका आदान-प्रदान करनेकी इच्छा थी। मगर हम स्वतन्त्र कहाँ हें? ईश्वरके 
हाथोंमें हैं, वह जैसे नचाता है, नाचते है। स्वेच्छासे नाचें तो सुख पाते हें। अनिच्छासे, 
जबद॑स्ती नाचें तो दुःख पाते हैँ। इसलिए यद्यपि मेरे लोभकी तुष्टि नहीं हो पाई 
तथापि में निश्चिन्त हू। उसे जब मिलाना मंजूर होगा तब हमें मिलायेगा। तबतक 
हम पत्रों द्वारा बातचीत करेंगे। 

तुमसे अभी इतनी आशा रखता हूँ, उसे पूरी करना: 

१. तुम सब ओटने, धुननें और कातनेका काम बाकायदा और अच्छी तरह 
सीख लो। इतनी अच्छी तरह सीखो कि औरोंको भी सिखा सको। 

२. संयुक्त भोजनालयकी देखरेख करो और उसे आदर्श भोजनारूय बनाओ। 
इस काममें तुममें से कोई बहन सदाके लिए रंग जाये, यह ॒ में फिलहाल नहीं 


१, बारसीके एक वकील। 
२. देखिए पिछला शीर्षक । 
३. मीराबहन के रिवाड़ी आश्रम जानेके उल्लेख से, देखिए अगला शीषक। 
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चाहता। मगर चूँकि तुम इस काममें स्वभावतः कुशछ हो इसलिए भोजनालयको 
सुघड़तासे चछाने और भोजन अच्छा बनानेका बोझ तुमपर डालता हूँ। 
ये दो बोझ उचित हैं न? 


बापूके आशीर्वाद 


[ पुनरच : | 
मीराबाई आज रिवाड़ी आश्रम जा रही हैं, जहाँ जमनालालजीकी लड़की है। 


गुजराती (जी० एन० ३६४२) की फोटो-तकलसे। 


१८०. पत्र : भीराबहनको 


भरतपुरसे आगे गाड़ीमें 
२२ माचे, १९२७ 


चि० मीरा, 

आजकी जुदाई दुःखद रही; मेंने देखा कि मेंने तुम्हें कष्ट पहुँचाया। लेकिन 
फिर भी यह अनिवायें था। में चाहता हूँ कि तुम आदर्श नारी बनो। मेरी इच्छा 
है कि तुम अपनी सारी कमियोंको दूर कर दो। तुम्हें सारा अनावश्यक संकोच त्याग 
देना चाहिए। आश्रम तुम्हारे घरका केन्द्र है। मगर यदि तुम संयोगवरश कहीं अच्यत्र 
पहुँच जाती हो तो तुम्हारा घर वहीं बन जाना चाहिए। हम जिन लोगोंके सम्पकेमें 
आते हैं, हमें उनसे अपनी जरूरतें इस तरह पूरी करानी चाहिए कि उन्हें हमारा 
भार न मालम हो। हमें सबके साथ एकताकी भावना रखनी चाहिए। और मेंने 
यह देखा है कि हम जाने-अनजाने कुछ लिये बिना कभी कुछ नहीं देते। में चाहता 
हैँ कि एक हृदतक संकोच सबमें हो, मगर वह संकोच आत्मसंयमका परिणाम होना 
चाहिए; भावुकताका नहीं। तुम्हारा संकोच भावुकताका परिणाम है। वह दूर होना 
ही चाहिए। मैंने सोचा कि में तुम्हारा ध्यान इस तरफ खीचूं। लेकिन देखता हूँ कि 
मुझे इसके लिए अभी ठहरना चाहिए था। फिर भी अब तो मेने कह ही दिया। 

घबराहटको तो उतार फेंको। तुम्हें मेरे शरीरसे मोह हरगिज नहीं होना चाहिए। 
दरीर-रहित आत्मा तो हमेशा तुम्हारे साथ ही है। और वह उस शरीरबद्ध दुर्बल 
जीवात्मासे अधिक सबरू है, जिसके साथ शरीरकी सारी मर्यादायें जुड़ी हें। शरीर- 
रहित आत्मा सम्पूर्ण है और उसीकी हमें आवश्यकता है। यह हम अनासक्तिका 
अभ्यास करनेपर ही अनुभव कर सकते हेँँ। अब तुम्हें इसे प्राप्त करनेका प्रयत्न 
करना चाहिए। 

अगर में तुम्हारी जगह होऊं तो इसी तरह अपना विकास करूँ। मगर तुम्हें 
अपने ही ढंगसे विकास करना चाहिए। इसलिए मेंने इस पत्नमें जो-कुछ कहा है, 
उसमें से जो तुम्हारे दिल व दिमागकों न जचे, तुम उसे छोड़ देना। चाहे कुछ भी 
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हो तुम्हें अपना व्यक्तित्व अवश्य कायम रखना चाहिए। जहाँ आवश्यक हो, मेरी बात 
तुम्हें नहीं माननी चाहिए, क्योंकि यह सम्भव है कि तुम्हारे प्रति प्रा प्रेम होनेपर 
भी में तुम्हारे बारेमें गलत खयाल बना हूँ। में नहीं चाहता कि तुम यह समझो 
कि मुझसे कभी भूल हो ही नहीं सकती। 


किरयेक्रम[ 
स्नेह, 
तुम्हारा, 
बापू 
| पुनरच : | 


तुम रुपया और चेक नही ले गईं। वह तुम्हारे पास भेज दिया गया है। 


अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२११)से। 
सोजन्य : मीराबहन 


१८१० भाषण : सान्‍्ताक्रज, बम्बईमें 


२३ मार्च, १९२७ 
गांधीजीन सभासें. अपनी जगहपर बंठे-बंठे ही गुजरातीमें भाषण देना शुरू 
किया, जब कि उनसे हिन्दीमं भाषण देनेका अनुरोध किया गया था, क्योंकि सभामें 
बहुतसे मद्रासी और ऐसे अन्य व्यक्ति उपस्थित थे, जिन्हें गुजराती नहीं आती थी। 
गांधीजीन मत लिया और बहुमतकी इच्छानुसार गुजरातामें भाषण देना शुरू किया। 
लेकिन अल्पमतवालोंकों उन्होंने विश्वास दिलाया कि उन लोगोंके हककी उपेक्षा नहीं 
की जायेगी। उन्होंने कहा: 
श्री जे० के० मेहताकोी जिस चीजकी आशंका है उसका कारण काफी हृदतक 
सही है। सान्‍्ताक्रजमें छः साल पहले दी गई और आज दी गई रकममें जो इतना 
अधिक अन्तर है उसपर अहिसाको अपना सिद्धान्त माननेवाला कोई व्यक्ति जितनी 
करारी चोट कर सकता है, में आज उतनी करारी चोट करनेवाला हूँ। श्री मेहताके 
साग्रह आमन्त्रणपर ही में रिवाड़ी, जहाँ जाना पहले तय हो चुका था, जानेके बजाय 
यहाँ आया। आप शायद जानते हें कि यद्यपि में शहरोंकी उपेक्षा नहीं कर रहा हूँ, 
फिर भी आजकल में बहुधा गाँवोंमें ज्यादा जाता हूँ, क्योंकि भारत अपने मुट्ठीभर 


१, दौरेके कार्यक्रमके लिए देखिए “ पत्र : क्षितीशचन्द्र दासगुप्तकों ”, १४-३-१९२७। 

२, बम्बई उपनगर जिला कांग्रेस कमेटीके प्रधान, जयसुखलाल के० मेद्दता द्वारा दिये गये स्वागत- 
भाषणके उत्तरमें | 

३. छः साल पहले दिये गये ७२,००० सुपयोंकी तुलनामें इस सभामें गांवीजीको केवक ३,००० 
रुपये दिये गये थे। 


१९६ सम्पूर्ण गांधी वाड्मय॑ 


शहरोंमें नही; अपितु अपने गाँवोंमें वास करता है। वहाँ भी ३,००० रुपये इकट्ठा 
करना कोई कठिन काम नहीं है। आपको शायद यह जानकर आश्चर्य होगा कि भेरे 
पिछले दौरेगें महाराष्ट्र और बिहारके गाँवोंने सवा-सवा छाख' रुपया चन्दा दिया था। 
गाँवोंमें भी खादीका खूब तेजीसे और बड़ी दूरतक प्रचार हो रहा है। बावजूद 
ऐसी उल्टी-सीधी तमाम फवावाहोके कि खादीका नामोनिशान मिट गया है; में आँकड़े 
देकर सिद्ध कर सकता हूँ कि १९२० में जब आन्दोलन आरम्भ ही हुआ था जितनी 
खादी तैयार होती थी, उससे बीस गुना ज्यादा आज तैयार की जा रही है। १९२६ 
में कमसे-कम' बीस लाखकी खादी तैयार की गई और देशके १,५०० गाँवोंमें रहनेवाली 
कमसे-कम ५०,००० स्त्रियोंकी कताईका काम दिया गया, जिसके लिए उन्हें नौ लाख 
रुपयेसे ज्यादा पारिश्रमिकमें दिये गये। फिर भी यह स्थिति पूर्णतया सनन्‍्तोषजनक 
नहीं है। उससे में सन्तुष्ट नहीं हँ। मेने देखा है कि बम्बई और दूसरे शहरोंमें 
बहुत कम लोग खादी पहनते हैँं। १९२१ में बम्बईकी हाठत आजको हालतसे बिलकुल 
भिन्न थी। खहरके बारेमें इस ढिलाईके में दो ही कारण सोच सकता हूँ या तो यह 
कि जो लोग पहले खादी पहनते थे, उनकी खादीके सम्बन्धर्में राय अब बदल गई 
है या फिर यह कि वे १९२१ में ढोंग कर रहे थे। 

यद्यपि असहयोग या हिन्दू-मुस्लिम एकताके विषयमें कुछ कहनेका यह अवसर 
नहीं है, लेकिन मुझे साफ-साफ कह देना चाहिए कि इन दोनों चीजोंमें मेरा पहले 
जैसा ही दृढ़ और अत्यधिक विश्वास है। बल्कि मुझे यह कहना चाहिए कि पहलेसे 
भी ज्यादा हो गया है। यदि में उस तरहका स्वराज्य चाहता हूँ, जिसके लिए में 
पिछले कुछ वर्षोसि संघर्ष कर रहा हूँ, तो में ऐसा महसूस करनेको विवश हूँ कि हिन्दू 
मुस्लिम एकता उसके लिए निहायत जरूरी है । परन्तु मानव-प्रकृतिके एक पारखीके 
रूपमें मेंने पाया है कि पूरा वातावरण ही बदल गया है। लेकिन खादीके साथ ऐसी 
बात नहीं है; खादी-कार्यका परिणाम निराशाजनक नहीं है। मेने पाया है कि लोग 
उससे ऊबे नहीं हें। और इसके लिए हमें समाचारपत्रोंपर निर्भर रहनेकी जरूरत 
नहीं है। सच तो यह है कि समाचारपत्र सिर्फ शहरोंमें ही पढ़े जाते हे। हरिद्वारमें 
कोई समाचारपत्र नहीं है, फिर भी वहाँ आसानीसे दो लाख रुपये जमा हो गये। वह 
स्थान इस बम्बई जैसा नहीं है, जो मुझे तो इंग्लेंडकी एक प्रशाखा जैसा लगता है। 

में आजकल जो धन एकत्र कर रहा हूँ, वह उस अखिल भारतीय देशबसन्धु 
स्मारक कोषमें जमा किया जाता है और यह ग्राम-संगठन कार्यमें खचे किया जायेगा। 
गाँवोंका पूर्ण रूपसे संगठन ही स्वर्गीय देशबन्धुका उपयुकक्‍त स्मारक होगा। में कह 
सकता हूँ कि भारतके गाँवोंके संगठवका उपाय चरखा ही है। में आपको सूरत जिलेकी 
रानीपरज जातिका उदाहरण दे सकता हूँ, जहाँ चरखेके सन्देश द्वारा लगभग 
१०४ गाँवोंमें रहनेवाले रानीपरज लोगोंकों पूरी तरह संगठित किया गया है। रानी- 
परज जातिकी अनपढ़ स्त्रियोंने भारी गहने पहनना छोड़ दिया है और स्त्री, पुरुष, 
बच्चे सभी शुद्ध खादी पहनते हें। ऐसी जातियों और गाँवोंमें काम करनेके लिए 


५ 


धनकी जरूरत है। में भारतके लाखों निर्धन लछोगोंका स्वयं नियुक्त वकील हूँ और 


ग्रीबके आमने-सामने १९७ 


उनकी ओरसे धनिक वर्गके आप जैसे लोगोंसे खादीके इस महाव आन्दोलनके लिए 
अधिकसे-अधिक दान देनेकी अपील करता हूँ। 

| अंग्रेजीसे | 

बॉम्बे ऋनिकल, २४-३-१९२७ 


१८२. एक मिन्नके ज्ञत्द-कोणसे 


३० 


अपने जिन मित्रका परिचय में पाठकोंकों पहले ही दे चुका हूँ, उन्होंने मेरे 
मौनवारके लिए कुछ उद्धरण भेजे है। उसमें से कुछ रत्न चुन कर में पाठकोंके लिए 
यहाँ देता हूँ: 
मनुष्यकी वाणी ईश्वरके रहस्थोको इतन अपुर्ण रूपमें व्यक्त करती है 
कि शब्द हमें कोई सान्त्वना देनेके बजाय हमारे मार्गमें बाधा ही डालते हें। 
-बदर गाइल्‍स 
तुम अपने चित्तकों शांत करके एकान्तसें बंठो और ईइवर तुम्हें अपने 
भीतर ही मिल जायेगा। 
- टेरेसा 
तुझे प्रभ्को दूरसे अपने पास बुझानकी जरूरत नहीं है। तु जिस 
क्षण अपना हृदय खोलेगा, वह उसी क्षण उसमें आ जायेगा। प्रतीक्षा करना 
तेरे लिए जितना कठिन है, उसके लिए वह उससे भी कठिन है। 
- मास्टर एकहाद 
| अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २४-३-१९२७ 


१८३. गरीबके आमने-सामने 


बारडोली ताललका गृजरातके सबसे ज्यादा उपजाऊ इलाकोंमें माना जाता है। 

किन्तु उसके कुछ भागोंमें कितनी गरीबी है इसका एक सही और स्पष्ट विवरण 
एक खादी' कार्यकर्त्तानें लिखा है जो नवजीवन में छप चुका है। उसका महादेव 
देसाई कृत स्वतन्त्र अनुवाद नीचे दिया जाता है। यह विचरण एक कहानीके रूपमें 
लिखा गया है। लेखक बहुत ऊंचे दर्जेजा लोक-कवि बन सकता है। इस विवरणमें 
जो कलात्मक सौन्दययं है उसके कारण इसका सहज मूल्य और भी बढ़ गया है। में 
आलोचकोंका ध्यात इसकी ओर विशेष रूपसे आकर्षित करता हूँ। 

[ अंग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, २४-३-१९२६ 


१, यहां नहीं दिया जा रहा है। 


१८४. गुरुकुल काँगड़ी 


स्वामी श्रद्धानन्दके प्राण गुरुकुल काँगड़ीमें ही बसते थे, भले ही! उनका नश्वर 
शरीर समय-समयपर चाहे जहाँ क्‍यों न घूमता फिरता रहा हो। और जबतक 
गुरुकुलका अस्तित्व है तबतक स्वामी श्रद्धानन्दजी' भी जीते रहेंगे। इसलिए इस स्वर्गीय 
शहीदकी यादमें जो अच्छेसे-अच्छा स्मारक खड़ा किया जा सकता है, वह है इस गुरु- 
कुछको स्थायी बनाना। इसमें सन्देह नहीं कि वास्तविक स्थायी स्मारक तो गुरुकुलके 
अध्यापकों और स्नातकोंके सुन्दर चारित्यबल और प्राचीन शिक्षा और उसपर आधारित 
आचरणको प्रधानता देते रहनेके दुढ़ संकल्पसे ही बनकर निखरेगा। असहयोग आन्दोलन 
शुरू होतेके काफी पहलेसे ही श्रद्धानन्ददी यह कहते थे और उत्तका कहना काफी 
उचित भी था, कि यह गुरुकुठ असहयोग आन्दोलनमें दी गईं व्याख्याके अनुसार 
एक राष्ट्रीय संस्था है। उनकी' धारणा थी कि हम चाहें अथवा न चाहें, सरकारी 
शिक्षा संस्थाओंमें जानेका अर्थ ही पश्चिमके प्रभावको प्रधान स्थान देना है। पश्चिमकी' 
लाभप्रद चीजोंको अपने तरीकेसे अपनी सुविधाके अनुसार देखकर अपना लेनेमें उन्हें 
कोई आपत्ति नहीं थी । इसलिए स्वामीजीका योग्य स्मारक होनेके लिए गुरुकुलको 
पूरी तौरपर सरकारसे स्वाधीन रखना होगा। यह कुछ कम सन्‍्तोषकी बात नहीं है कि 
सरकारी सहायता और प्रभावसे मुक्त होनेके बावजूद भी गुरुकुलके सदस्योंकी संख्या 
बढ़ती जा रही है और में आशा करता हूँ कि उसी प्रकार इसके श्रद्धेय संस्थापककी 
भावताके अनुरूप इसके शिक्षकों और स्नातकोंका चरित्र भी उन्नत होगा। 

परन्तु यदि स्मारक अपने वास्तविक अस्तित्वके लिए अन्ततोगत्वा गृरुकुलके 
विद्याथियों और अध्यापकोंके चरित्रपर निर्भर करता है, तो उसे अभी फिलहाल 
जनताकी आथिक सहायतापर निर्भर रहना है। आचार्य रामदेवने तीन लाख रुपयोंकी 
याचना करते हुए अपील जारी की है। में समझता हूँ कि लगभग दो लाख तो पहले 
ही मिल चुके हें। गत १९ तारीखको गुरुकुलके मैदानमें, उस बड़े मंडपके भीतर 
अपीलके ' अवसरपर मेंने जो दृश्य देखा था वह कभी न भूलने लायक दुृध्य है। 
स्वयंसेवकगण बाल्टियाँ लिए हुए दरशेकोंके बीच, घूम रहे थे। उनमें अपने रुपयों 
और नोटोंको डालनेके लिए मानो सभी स्त्री-पुरुषोंमें होड़-सी लग गई थी। रेजगारी 
तो दिखाई ही नहीं पड़ती थी। में इस अपीलूपर जनताका ध्यान देनेकी दिली' 
सिफारिश करता हूँ। आर्यसमाज तथा उसके सिद्धान्तोंसे मेरे जो मतभेद हें उन्‍हें में 
बतला ही चुका हूँ। वे तो हैं ही। गुरुकुलोंको चलानेके तरीकोंसे भी मेरा मतभेद 
है। मगर आर्यसमाजकी सेवाओं और गुरुकुलोंकी आवश्यकतासे में अनभिन्न नहीं हूँ। 
यदि उन्होंने धर्मके विकासकों सीमित कर दिया है तो साथ ही उसमें नई जान भी 


१, देखिए परिशिष्ट २। 
२, देखिए “ भाषण; इरिद्वारमें ”, १९-३-१९२७। 


प्रस्तावना :  आत्मसंयम' बनाम विषयासक्ति * १९९ 


डाल दी है। यह प्रवृत्ति सभी सुधारोंमें होती है। बुद्धिमान पुरुषोंका काम अच्छाईको 
बुराईसे अलग करके अच्छाईको धारण करना है। गुरुकुलमें बहुत-सी बातें ऐसी हैं 
जिन्हें सुरक्षित रखना होगा, और जो लोग यह चाहते हैं कि यह जैसी स्थितिमें आज 
है, उससे भी अच्छा बने तो उन्हें इसको बेहतर बनानेके लिए कोई तबदीलियाँ सुझानेसे 
पहले इसके प्रति अपना मित्रभाव सिद्ध करना होगा, इसलिए धनकी इस अपीलपर 
अपना हस्ताक्षर करनेमें मुझे जरा भी संकोच नहीं है। अपीलमें अपेक्षित इतनी छोटी 
रकम इकट्ठी करनेमें कोई विलम्ब या कठिनाई नहीं होनी चाहिए। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, २४-३-१९२७ 


१८५, प्रस्तावना:  आत्मसंयम बनाम विषयासक्ति 


इस पुस्तकका पहला संस्करण प्रकाशित होनेके लगभग एक सप्ताहके भीतर 
ही बिक गया। यह मेरे लिए बड़ी खुशीकी बात है। इस पुस्तकमें संकलित लेखों 
पर जो पत्र आये हें, उनसे प्रकट होता है कि ऐसी पुस्तकोंको प्रकाशित करनेंकी 
आवश्यकता है। उन छोगोंको इन पृष्ठोंके पढ़नेसे कुछ सहायता मिर सकती है, जिन्होंने 
विलासिताकों धर्म नहीं बना लिया है, जो अपने खोये हुए सहज आत्मसंयमको, जो 
सामान्य अवस्थामें होना चाहिए, फिरसे प्राप्त करनेके लिए संघर्ष कर रहे हें। ऐसे 
लोगोंके मार्गदर्शनके लिए निम्न निर्देश लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं: 


१. यदि आप विवाहित हैं तो याद रखें कि आपकी पत्नी आपकी सहचरी, 
साथिन और मित्र है, भोग-विछासका साधन नहीं। 

२. संयम आपके जीवनका नियम है। इसलिए सहवास तभी किया जाना चाहिए 
जब पति और पत्नी दोनोंकी इच्छा हो और उसमें भी उन नियमोंका ध्यान रखा 
जाना चाहिए जिनके सम्बन्धमें स्पष्ट ही दोनोंकी राय एक हो। 

३. यदि आप अविवाहित हैं तो आपका अपने प्रति, समाजके प्रति और अपनी 
भावी पत्नीके प्रति यह कर्तव्य है कि आप पवित्र जीवन बितायें। यदि आप अपने 
भीतर सचाईकी यह भावना पैदा कर हछेंगे तो आप समस्त प्रछोभनोंसे अवश्य ही 
सुरक्षित रह सकेंगे। 

४. इस संसारमें जो अज्ञात शक्ति है, आप सदा उसका ध्यान रखें। सम्भव 
है उस शक्तिके दर्शन हमें कभी न हों किन्तु हम अपने मनलमें यह अनुभव करें कि 
वह शक्ति हमें देख रही है और हमारे प्रत्येक पापमय विचारका लेखा रख रही 
है। यदि आप' ऐसा करेंगे तो इस शक्तिसे आपको सदा सहायता मिलेगी। 


१. यद अ्रस्तावना सेल्फनरेस्टेन्ट वर्सेज़ सेड्फ-इचडलजेन्स नामक पुस्तकके हितीय संस्करणके लिए 
लिखी गई थी। बादमें यह दूसरा संस्करण सेल्फ कन्दोरू नामसे छपा। 
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५. संयतत जीवनके नियम विछासी जीवनके नियमोंसे अवश्य ही भिन्न होते 
हैं। इसलिए आप अपनी संगति, अपने पठन-पाठन, अपने मनोरंजन और अपने 
भोजनको नियमोंमें बाँघे। 

आप अच्छे और शुद्ध चरित्रके लोगोंका साथ ढूंढ़े। 

आप अपने आपको ऐसे उपन्यास और मासिक पत्र पढ़नेसे दृढ़तापूर्वक रोकें, जो 
मनमें विकार पैदा करते हैँ और ऐसी रचनाएँ पढ़ें जिनसे मनुष्यका उत्थान होता 
है। आप सन्दर्भ और मार्गदशनके लिए ऐसी कोई पुस्तक सदा साथ रखें। 

आप' सिनेमाओं और नाटकघरोंमें न जायें। मनोरंजन वही होता है जहाँ आपकी 
दशक्तिका क्षय न हो, बल्कि उसका पुननिर्माण हो। इसलिए आप भजन-मण्डलियोंमें 
जायें, जहाँ शब्द और लरूय दोनों ही' आत्माकों ऊपर उठानेवाले हैं। 

आप अपनी जीभके स्वादके लिए भोजन न करें, बल्कि क्षुधाकी निवृत्तिके लिए 
भोजन करें। विछासी आदमी खानेके लिए जीता है; संयमी आदमी जीवित रहनेके 
लिए खाता है। इसलिए आप समस्त तेज मसालोंसे परहेज करें; शराब न पियें, क्योंकि 
वह हमारे तन्‍्तुओंको उत्तेजित करती है; और नशीली चीजोंका भी सेवन न करें, 
क्योंकि वे उचित और अनुचित विवेककी शक्तिकों समाप्त कर देती हैं। आप अपने 
भोजनकी' मात्रा और भोजतका समय बाँध लें। 

६. जब वासनाएँ आपपर हावी होनेका प्रयत्न करें, आप अपने घुटनोंके बलू 
बठ जायें और ईइ्वरसे सहायताके लिए प्रार्थना करें। मुझे रामनामसे सदा ही सहायता 
मिली है। बाहरी सहायताके रूपमें आप कटिस्नान करें, इसके लिए आप अपनी टाँगें 
बाहर कर के ठण्ड पानीके टबमें बैठ जायें। आप देखेंगे कि आपकी वासनाएँ उसी 
क्षण शान्‍त हो गई हे। यदि आप कमजोर न हों और आपको ठण्ड लगनेका भय 
न हो तो आप उसमें कुछ मिनटतक बैठे रहें। 

७. व्यायामकी दृष्टिसे सुबह-सबेरे और रातको सोनेसे पहले खुली हवामें तेज 
कदमोंसे टठहले। 

८. जल्दी सोते और जल्दी जागनेसे मनुष्यको स्वास्थ्य, सम्पत्ति और ज्ञानकी 
प्राप्ति होती है। यह कहावत बिलकुल ठीक है। ९ बजे सो जाना और ४ बजे जग 
जाना एक अच्छा नियम है। आप जब सोयें तब आपका पेट खाली हो, इसके लिए 
आपको अपना शामका भोजन ६ बजेतक कर लेना चाहिए। 

९. स्मरण रखें कि मनुष्य ईश्वरका प्रतिनिधि है और उसका उद्देश्य समस्त 
प्राणियोंकी सेवा करता और इस प्रकार ईश्वरकी महत्ता और उसके प्रेमको व्यक्त 
करना है। आप सेवामें ही सुखका अनुभव करें और तब आपको जीवनमें किसी 
दूसरे सुखकी आवश्यकता नहीं रहेगी । 


| अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, २४-३-१९२७ 


१८६. “यंग इंडिया के एक पाठककों 


पर्देके पक्षमं आपका पत्र में छापना नहीं चाहता। मेरा मत है कि हिन्दुस्तानमें 
पर्देकी प्रथा अभी हाल ही की चीज है और यह हिन्दू-समाजके पतनकालमें अपनाई 
गई थी। जिस युगमे स्वाभिमानिनी द्रौपदी और निष्ककंक सीता रहती थी, उसमें 
पर्दा जेंसी कोई चीज हो ही नहीं सकती थी। गार्गी पर्देके भीतरसे तो अपने शास्त्रार्थ 
नहीं कर सकती थी। पर्दा सारे हिन्दुस्तानमें सत्र प्रचलित भी नहीं है। दक्षिण 
भारत, गुजरात और पंजाबमें इसका नामोनिशान भी नहीं है। किसान इस चीजको 
जानते भी नहीं। मगर उन प्रान्तों अथवा किसानोंकी स्त्रियाँ जो अपेक्षाकृत थोड़ी- 
बहुत स्वतन्त्रता भोग रही है, उसके कोई अवांछनीय दुष्परिणाम सुननेमें नहीं आये 
हैं। यह कहना भी उचित नहीं होगा कि दुनियाके अन्य हिस्सोंमें पर्दा न होनेके कारण 
वहाँके स्त्रियों या पुरुषों कम नैतिकता है। यंग इंडिया के एक पाठक महोदय 
हर पुरातन चीजका समर्थन करनेकी कोशिश करते है। यद्यपि में यह मानता हूँ 
कि हमारे पूर्वजोंने हमें ऐसे नैतिक नियम दिये हे, जिनसे बेहतर नियम हो ही' नहीं 
सकते, फिर भी में इस मान्यतामें अपना योग नहीं दे सकता कि वे किसी' बातमें 
भूल कर ही नहीं सकते थे और यह कह भी कौन सकता है कि अमुक वस्तु सचमुच 
प्राचीन है? क्या सभी १०८ उपनिषद्‌, समान रूपसे पूज्य हैँ? मुझे तो ऐसा रूगता 
है कि जिस बातको हम तकेकी कसौटीपर कस सकते हों अवश्य कसें और जो बात 
इस कसौटीपर खरी न उतरे, वह भले ही प्राचीनताके परिवेशर्में दिखलाई देती 
हो, उसे माननेसे इनकार कर दें। 

| अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २४-३-१९२७ 


१५८७, ज्ञानकी खोजमें 


श्रीयृत एस० डी० नादकर्णी लिखते है: 

# क्या साधारण जनता आप जेंसा आत्मबल ' प्राप्त कर सकती है? 
इस प्रदनका उत्तर आपने अक्तूबर, १९२१ में एक पत्रलेखककों यह दिया थाः 
४ उसके पास तो वह बल पहले ही बहुतायतसे है। एक दफा फ्रांसीसी वेज्ञानिकों 
का एक दल ज्ञानकी खोजमें निकला और घमता-फिरता भारत आ पहुँचा। 
दलके सदस्पोंने अपनी अपेक्षाके अनुसार उस ज्ञानकों विद्वाचमण्डलीमें खोजनका 
भगीरथ-प्रयत्त किया, परन्तु वे इसमें कृतकार्य न हो सके। पर उन्हें वह 
अचातक एक पंचस (पेरिया) के घरमें मिल गया। 


१, देखिए खण्ड २१, पृष्ठ ३७० | 
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सेंने उस समय भोलेपनसें यह सोचा था कि आप अपनो पढ़ी हुई किसी 
वास्तविक घठनाका उल्लेख कर रहे हें। इसलिए फ्रांसीसी सदस्योंके दल जेसी 
उत्सुकतासे सेते आपसे उसका विस्तृत विवरण पुछा। आपने कृपा करके 
मेरे प्रदनका उत्तर स्वयं देते हुए कहा “मेरा खयाल था कि मेरे लेखसे 
यह बात पर्याप्त रूपसे स्पष्ट हो जाती है कि उक्त विवरण बिलकुल काल्पनिक 
था। 

इसके बाद १९२५ में कलकत्ता मिशनरियोंकी सभासें आपने यह कहा: 
“में नहीं कह सकता कि . . - इस सुन्दर भूमिमें रहनेवाले मनुष्य नीच हें। 
वे नीच नहीं हैं; वे सत्यकी खोज उतनी ही आकुलतासे कर रहे हैं जितनी 
आकुलतासे में और आप कर रहे हैं, बल्कि शायद मुझसे और आपसे ज्यादा 
आकुलतासे ही। यह मुझे फ्रेंच भाषाकी एक पुस्तककी याद दिलाता है, जिसका 
अनुवाद एक फ्रांसीसी सिन्रने मेरे पढ़नेके लिए किया था। इस पुस्तकमें ज्ञानकी 
खोजमें किये गये काल्पनिक अभियानका वर्णन है। इन यात्रियोंका एक दल 
भारतमें उतरता है और उसको एक पेरियाकी छोटीसी कुटियामें सत्य और 
प्रभुका सूततिसन्‍्त रूप देखनंकों मिलता है।'* 

अब इस बारेमें यदि आप अपनी आत्मकथा” में आगे और कुछ 
लिखनेवाले नहीं तो में आपका बहुत अनुगृहीत होऊँगा। यदि आप मुझे यह 
जानकारी दे दें कि उस पुस्तक और उसके लेखकका नाम क्‍या है, आपके 
लिए उसका अनुवाद किसने किया था, कब किया था और कहाँ किया था। 
आप यह जानकारी यंग इंडिया ' में (या स्वयं सुझे पत्र लिखकर ) दे सकते हें। 
यह भी लिखें कि क्‍या वह अनुवाद प्रकाशित हुआ था और क्‍या वह इस 
समय उपलब्ध है? में यह भी निश्चय करना चाहता हूँ कि यह यूल एण्ड 
बनेलके हॉब्सन-जॉब्सनमें” (पेरिया शीर्षकके अन्तर्गत) उल्लिखित दो पुस्तकोंमेंसे 
तो एक नहीं है? वह कहानी बर्नार्डीन डी सेंट पियरेकी लिखी है और उसका 
फ्रांसीसी नाम है शोसियं इन्डियन ( भारतीय झोंपड़ी)। कहानी अस्वाभाविक 
है; किन्तु वहु कभी लोक-प्रसिद्ध थी। इस (पेरिया) शब्दसे जो एक गौरवकी 
भावना अ्रमवश जुड़ गई है, जो कंसोमोर डेलाबीके नाटकर्में चरभावस्थाको 
प्राप्त हुई है ओर जो कुछ इस शब्दसे अभीतक संरूम्न है, उसका स्रोत भी वही 
पुस्तक तो नहीं है? अवदय ही फ्रांसीसी लेखकोंके बारेमें अंग्रेज आलोचकोंने 
जो मत प्रकट किया है उससे सेरी सहमतिका कोई प्रइन नहीं उठता। 


में चाहता था कि में श्री नादकर्णीकों, जो अपेक्षित है सो जानकारी पूरी तरहसे 
दे सकता। भुझे इस कहानीका नाम याद नहीं रहा है। इस पुस्तकका अनुवाद खास 


१, देखिए खण्ड २७, पृष्ठ ४०२। 


भेंट : बॉम्बे ऑनिकल ' के प्रतिनिधिसे २०३ 
तौरसे मेरे लिए एक आंग्ल-फ्रांसीसी मित्रने १९१०में उस समय किया था जब वे 
जोहानिसबर्गके निकट स्थित टॉल्स्टॉय फार्ममें मेरे साथ रहते थे। में इसे प्रकाशित करना 
चाहता था, लेकिन जो हालत मेरी' दूसरी कीमती' चीजोंकी हुई है, वही मेरी' कीमती 
किताबोंकी' हुई है। मेरी बहुत-सी कीमती किताबें और पाण्डुलिपियाँ सन्‌ १९१५की 
यात्रामें खो गई थीं। यह कीमती अनुवाद भी उन्हीं किताबोंमें था, किन्तु मेरे कुछ 
पाठकगण शायद श्री नादकर्णी द्वारा अपेक्षित जानकारी दे सकें। योग्य छेखककी 
पुस्तककी कहानी वैसे तो प्रशंसाके योग्य है। किन्तु मुझे याद आता है कि उसने 
कहानीके अन्तमें एक पेरिया कन्याका विवाह एक ईसाई लेखकसे कराया है; मानो जिस 
पेरिया घरमें उसके वैज्ञानिकोंको ज्ञानकी उपलब्धि हुई, वह घर इस प्रेम-व्यापार 
और इस विवाहके बिना, जो कनन्‍्याकों वातावरणसे विलग करता है और जो 
पड़ोसियोंकी सेवाकी दृष्टिसे भी उसे कम उपयोगी बना देता है, पूर्ण नहीं था। 

[अंग्रेजीसे| 

यंग इंडिया, २४-३-१९२७ 


१८८. भेंट: “बॉम्बे ऋनिकल के प्रतिनिधिसे 


२४ माचें, १९२७ 


प्रशन: कामरेड सकलातवालान आपसे भारतके मजदूर संघ आन्दोलनका नेतृत्व 
करनेका अनुरोध किया है। इस आह्ानके प्रति आपका क्‍या कहना है? 

उत्तर : मुझे नहीं लगता कि उसका नेतृत्व करनेकी योग्यता मुझमें है। 

परन्तु श्री सकलातवालाका कहना है कि आप ही उसे सँभालनके लिए सबसे 
योग्य व्यक्ति हें। 

उससे मेरे अहंभावको बढ़ावा मिलता है परन्तु इस उक्तिपर मुझे विश्वास 
नहीं होता। 

आप यह किस प्रकार कह सकते हें कि आपके बारडोली निर्णयसे' सरकारका 
बल घटा है? 

यदि में आन्दोलन जारी रखता तो बारडोलीके लोग तबाह हो जाते और 
हमारे उद्देश्यको भी हानि पहुँचती। तनाव भी आजसे कही ज्यादा होता। सच तो 
यह है कि लोग अहिसाके लिए तंयार नहीं थे और आचन्दोलनका अन्त व्यापक 
आतंकमें होता । सरकार जानती है कि असहयोग मरा नहीं है और वह असहयोगसे 
ज्यादा किसी अन्य चीजसे डरती भी नहीं है। सरकार हिसाकों दबाना जानती है, 
प्र अहिंसा और असहयोगका सामना करना उसे नहीं आता। बारडोली निर्णय द्वारा 
हमने व्यवस्थापूर्ण ढंगसे और जानबूझकर अपना कदम वापस लिया, भगदड़में नहीं। 
तथाकथित चेतावनी देनेसे सरकारकी प्रतिष्ठाको जो घकक्‍का लगा था वह अब भी 


१. देखिए “नहीं और हाँ ”, १७-३-१९२७। 


२०४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


कायम है। अब यह हमपर निर्भर है कि हम जब चाहें आगे कदम उठायें। [लोगोंके 
मनसे | सरकारका भय तो सदाके लिए समाप्त हो गया है। 

लोगोंकी सामान्य राय यही है कि आप कामरेड सकलातवालाकों जरा ज्यादा 
व्यौरेवार जवाब देते। क्‍या आप उन्हें इस बारेमं कुछ और जवाब देनेवाले हैं? 

मेरी रायमें तो मेने उन्हें उपयुक्त जवाब दे दिया है। में हर बातका विवेचन 
विस्तारसे नही कर सका। लेकिन अगर मेरा जवाब कही स्पष्ट न हो तो में सब 
भ्रम दूर करनेकों तेयार हूँ। 

आपने अपने जवाबमें कहा है कि सजदूरोंका संगठन करनके आपके अपने अलग 
तरीके हैं। क्‍या आप अपनी बात कुछ और स्पष्ट करेंगे? 

हाँ, में मजदूरोंका संगठन उनके अपने प्रयत्नों द्वारा कराऊंगा। में उनमें पूँजीके 
प्रति असन्तोषफकी भावना उतनी नहीं, जितनी कि स्वयं अपने प्रति असन्तोषकी 
भावना भरना चाहूगा। में चाहता हूँ कि पूँजी और श्रमके बीच सच्चा सहयोग हो। 
में मजदूरोंकों यकीन दिलाऊगा कि बहुतसे मामलोंमें दोष पजीपतियोंका नहीं, उनका 
अपना है। राजनैतिक आन्दोलनकी तरह मजदूरोंके आन्दोलनमें भी में आन्तरिक सुधार 
पर अर्थात्‌ उनमें आत्मसन्तोषकी भावना भरनेपर विश्वास करता हँ। इस तरहका 
सुधार मालिकोंकों उनके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करनेके लिए बाध्य कर देगा। दक्षिण 
आफ़्रिका और भारत दोनोंमें बराबर अपने अनुभवसे मेने हमेशा इस सिद्धान्तपर 
अत्यधिक जोर दिया है कि मजदूरोंकों आत्मबछका विकास करना चाहिए। तब पूंजी 
सचम्‌च श्रमकी दास बन जायेगी। जिस प्रकार में चाहता हूँ कि भारत और इंग्लेड 
एक-दूसरेसे सहयोग करें, उसी प्रकार में चाहता हूँ कि पूंजी और श्रम भी एक-दूसरेसे 
सहयोग करें। 

मुसलमानों द्वारा प्रस्तावित संयुक्त मतदानके सम्बन्धर्मं महात्मा गांधीन कहा कि 
संयुक्त मतदानका ग्रस्ताव एक शुभ रूक्षण है और अच्छा दाकुन है। पर जबतक में 
प्रन्‍के सभी पहलुओंपर विचार न कर लूँ, तबतक अपनी राय विस्तारसे देनका 
खतरा नहीं उठा सकता। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित अखिल भारतीय सम्सेलनमें इस 
मामलेका अन्तिम रूपसे फंसला हो जायेगा। 

क्या निकट भविष्यमें आपका विदेश यात्राका कोई इरादा हे? 

इस' समय तो मेरा कोई इरादा नहीं है। 

चीन जानका भी नहीं ? 

में अभी कुछ निश्चित रूपसे नहीं कह सकता पर इतना जानता हूँ कि इस 
साल में चीन नहीं जा रहा हूँ। 

क्या खादीके सन्देशका हरिद्वारके तीर्थेयात्रियों और साधुओंपर कुछ प्रभाव 
पड़ा था ? 

इस सम्बन्धर्में कुछ कहना बड़ा कठिन है। सच तो यह है कि पंडित मदनमोहन 
मालवीय खादी प्रचार कार्येमें इन साधुओं और तीथयात्रियोंकी सहानुभूति पानेका 


भाषण : घाटकौपरके सावंजनिक जीवंदया खातामें २०५ 


भरसक प्रयत्न कर रहे हेँ। वे इन लोगोंके कहीं ज्यादा सम्पर्क्में हैं। मेलेके समय 
वे १० दिनतक हरिद्वारमें रहेंगे और खादी आन्दोलनमे साधु दिलूचस्पी लेने छगें, 
इसके लिए वे यथासम्भव सब-कुछ करेंगे। 

खादी और मद्यनिषेध कार्य तथा अस्पृश्यता-निवारणके लिए उन लोगोंकी सहायता 
प्राप्त करनंकी दृष्टिसे कया आप और अधिक संख्यामें सम्मेलनोंका आयोजन करेंगे? 

यह सही हैं कि साथु इन सब कामोंमें बहुत-कुछ कर सकते हे, पर इस वक्‍त 
में यह नही कह सकता कि में उनके साथ बातचीत करनेके लिए विशेष सम्मेलनोंका 
आयोजन करूँगा। पण्डित मालवीयजीने इस दिशामें कदम उठाया है और वे उनपर 
मुझसे ज्यादा प्रभाव डाल सकते हे। 

भारतमें सद्यनिषेध जल्दी किया जा सके, इसके लिए आप प्रचारके किन खास 
तरीकोंका सुझाव देंगे। उचित सावधानी बरतते हुए श्ान्तिपरर्ण धरना फिरसे शुरू 
करनेके बारेमें आपका क्‍या विचार है? 

यदि जितनी चाहिए उतनी सावधानीके साथ धरना देना सम्भव हो तो में 
किसी समय भी उसका स्वागत करूँगा। परन्तु में नही जानता कि अब फिरसे घरना 
देना शुरू किया जा सकता है या नहीं। धरना देनेके लिए श्ान्तिपूर्ण वातावरणकी 
आवश्यकता होती है, लेकिन सवार तो यह है कि क्‍या आज देशमें सचमुच ऐसा 
वातावरण है। मुझे जिस समय वातावरणके शान्तिपूर्ण होनेका विश्वास हो जायेगा 
उसी समय में स्वयं धरना शुरू करनेके लिए तैयार हूँ। लेकिन अभी इस समय मुझे 
ऐसा विश्वास नहीं है। 

[ अंग्रेजीसे | 
बॉम्ब कॉनिकल, २५-३-१९२७ 


१८९. भाषण : घादकोपरके सार्वजनिक जीवदया खातामें 


२४ मार्च, १९२७ 

गुरुवारकी सुबह बम्बई सरकारके वित्त मन्त्री सर चुन्नीलाल मेहता और 

अहमदाबादके वललभभाई पटेलके साथ गांधीजी घादकोपर जीवदया खाता देखने 

गये। . - . उन्हें संस्थाकी पशुश्ञाला और पशु दिखानके बाद . . . संस्थाके सम्त्रीन 
उनका हादिक स्वागत किया। « « « 

[उत्तर देते हुए] गांधीजीन कहा कि में [संस्थाको देखकर] बहुत ही प्रसन्न हुआ 

हैँ और जीवदया खाता समितिकों बधाई देता हूँ। जबसे मेने १९२५ में बेलगाँवमें 

गोरक्षा-कार्य हाथों लिया, तबसे मेरी बहुत इच्छा थी कि में इस संस्थाको देखूँ। 


१. १९२३ में स्थापित एक संस्था। जिसका उद्देश्य बम्बईमें दुधारू पशुओंके वषकों रोकना और 
नागरिकोंको शुद्ध दूध देना था। 


१२०६ सम्पूर्ण गांधी' वाड्मय 


परन्तु में इतना व्यस्त रहा हूँ कि सें ऐसा नहीं कर पाया। १९१५सें अपने दौरेके 
दौरान मुझे भारतमे द्ुधारू पशुओंके संरक्षणसे सम्बन्धित विषयका अध्ययन करनेके 
बहुतसे अवसर मिले थे। और में इस नतीजेपर पहुँचा हूँ कि दुधारू पशुओंका वध 
तबतक कारगर रुपसे बन्द नहीं किया जा सकता जबतक उनका वध रोकनके इच्छुक 
लोग भी चमड़ेका काम शुरू नहीं करते। यह देखते हुए कि भारतसे प्रतिवर्ष ९ करोड़ 
रुपयकी खालें विदेश भेजी जाती हे, इस उद्योगका काफी महत्त्व है। हिन्दुओंके लिए 
भी चसड़ेका व्यापार करना पाप नहीं है। और मुझे आशा है कि जब में अगली 
बार सार्वजनिक जीवदया खाता देखने आऊंगा तब यहाँ चमड़ा साफ करनका एक 
कारखाना भी चालू हो चुका होगा। अन्तमें गांधीज़ीन संस्थाकी समितिको सलाह दी 
कि वह भेंसें पालनके बजाय अपने सब साधनोंका उपयोग गोपालनके लिए करे। 

महात्माजीन कहा कि यदि में बम्बईका गवर्नर होता तो में इस पशुश्ञालाकों 
बीस मील दूर ले जाता और उसके लिए केवल १० एकड़ ही नहीं, वरन्‌ चरागाह 
बनानेके लायक हजारों एकड़ भूमि देता। संस्थाकों आथिक लाभके लिए पदुशालासे 
सम्बद्ध एक चमड़ेका कारखाना भी खोलना चाहिए। उसे खंतीसे सम्बन्धित संस्थाओंसे 
सम्पर्क बढ़ाना चाहिए ताकि खादका अधिक लाभदायक उपयोग हो सके।* 


| अंग्रेजीसे | 


बॉम्ब ऋनिकल, २५-३-१९२७ 


१९०. भेंट: महाराष्ट्रके दोरेके सम्बन्ध 
२४ मार्च, १९२७ 


में अपने कुछ मित्रोंकी इस आशंकासे कि महाराष्ट्र चरखा और कताई सम्बन्धी 
सन्देशको प्रेमसे नहीं अपनायेगा, कभी सहमत नहीं था। अबतक जो चन्दा इकट्ठा 
हुआ है मेरे अनुमानसे बहुत ज्यादा है, क्योंकि मेरा अनुमान सिर्फ १ छाखका था। 
कुल मिलाकर १,२०,००० रुपये प्राप्त हुए। इसमें खादीकी बिक्रीसे प्राप्त रकम शामिल 
नहीं की गई जो लगभग बिहारके बराबर ही अच्छी हुई। 
| अंग्रेजीसे | 
बॉम्बे ऑनिकल, २५-३-१९२७ 


१, यद अनुच्छेद २६-३-१९२७ के हिन्दुस्तान टाइग्ससे लिया गया है। 
२. यह भेंट गांघीजीने कोव्हापुरक लिए रवाना होते समय पूना रेलवे स्टेशनपर एसोसिएंटेड प्रेस 
ऑफ इंडियाके अतिनिधिको दी थी। 


१९१. भाषण : बालकोंकी सभा, कोल्हापुरमें' 


२५ मार्च, १९२७ 
स्कूलके सारे ही छोटे-छोटे बच्चे खासो-अच्छी रकमकी थेली लिये हुए धपमें 
खड़े गांधीजोीका इन्तजार करते रहे। थलीकी रकम उन्होंने ही इकदठा की थी। 
गांधीजीन उन्हें निर्भोकताका पाठ सिखाया: 
निर्भीकता समस्त शिक्षणका आधार है, अथ है इति नहीं है। यदि शिक्षाका 
महल तुम उसी [ निर्भीकताकी | नींवपर बनाकर तेयार नहीं करोगे तो तुम्हारी सारी 
शिक्षा व्यथं ढह जायेगी। 
उन्हें इस पाठकों हृदयंगम करानके लिए उन्होंने बच्चोंको प्रह्मादकी कथा सुनाई 
और उसी तरह शालोनतासे, बहादुरीसे परिणामोंकी परवाह किये बिना जेसे कि 
बारह सालके प्रद्धादन किया था, सत्यकी घोषणा करनकी प्रेरणा दी। 
[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ३१-३-१९२७ 


१९२. भाषण: कोल्हापुरके ईसाइयोंके समक्ष 


कोल्हापुर 

२५ मार्च, १९२७ 

“ईश्वरका राज्य  आनेके बारेमें मेरा अनुभव यही कहता है कि ईइवरका 
राज्य तो आज भी है और आप जिस बाइबिल को मानते हो, उसके अनुसार 
ईश्वरका राज्य हमारे दिलमें है, और यदि ईश्वरके भक्त उसे देखना चाहते हों तो 
ईश्वरका कार्य करके ही उसे देख सकते हैँ। उसका सिर्फ नाम जपकर उसे नहीं 
देखा जा सकता। इसलिए आप यदि यह बाट जोहते हुए बैठे हों कि ईश्वरका 
राज्य किसी दिन आनेवाला है, तो यह आपकी भारी भूल है। आपको तो यह समझ 
लेना चाहिए कि ईश्वरका राज्य हमारे दिलमें ही है। आप कहते हैँ कि आपको 
मेरा काम अच्छा लगता है। यह सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई है। किन्तु में यह कहना 
चाहता हूँ कि में जो कार्य कर रहा हूँ उसका उद्देश्य इसी राज्यको छाना है। 
इसे सिद्ध करनेके लिए ही में अस्पृश्यता दूर करनेका प्रयत्न कर रहा हूँ। में यह 
भी कह देना चाहता हूँ कि यदि आपको यह काम पसन्द हो तो आपको खादी भी 
अपनानी चाहिए, क्योंकि मेरे मतानुसार अस्पृश्यता निवारणके द्वारा हम जो-कुछ 
करना चाहते हैं, खादी कार्य उससे भी आगे जाता है। क्‍या आपको मालूम है कि 


२, महादेव देसाईकी “ साप्ताहिक चिट्ठी ” से । 


२०८ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


भारतमें लाखों ऐसे गाँव हैं जहाँके लोग भूखों मर रहे है और सर्वंनाशके किनारे 
पर खड़े हे। यदि हम ईश्वरकी आवाज सुनना चाहते हे, तो वह यही कहती है कि 
आप भूखसे मर रही इस जनताका विचार करें, मेरा नाम लेना झूठ है। इसलिए 
यदि हम गरीबोंकों मदद देना चाहते हे और उनका काम करना चाहते हे तो हमें 
क्या करना चाहिए? यही चरखा सामने आता है। कोई आठ दिन हुए सम 
हिगिनबॉटस नामके ईसाई मिशनरी मित्र मुझे मिलते आये थे। वे जानना चाहते 
थे कि ग्रीबांके लिए क्‍या धन्धा हो सकता है, संयोगवश वे जिस जगह मुझसे 
मिलते आये वह उस क्षेत्रमें है, जहाँ गरीबोंने चरखेकी मदद ली है। उन्होंने स्वयं 
अपनी' आँखोंसे देखा कि चरखेमें कितनी शक्ति है। यदि आप भी स्वयं देखना 
चाहते हैं तो वहाँ जाकर देखिए। और आपको जाकर देखनेका अवकाश न हो तो 
मेरे जैसे जो व्यक्ति उनके बीच रहते हैं उनकी बातपर विश्वास कीजिए। यदि 
आपको विश्वास हो तो स्वयं सूृत कातिए और गरीबों द्वारा बनाई हुई खादीका 
उपयोग कीजिए। यहाँ प्रदर्शनी हो रही है। यदि आपको मेरी बात ठीक लगती हो 
तो प्रदर्शनीमें जाकर खादी देखिए और उसकी सारी खादी' खरीद डालिए। 

[ गुजरातीसे | 

नवजीवन, २३-४-१९२७ 


१९३. भाषण : कोल्हाप्रकी सार्वजनिक सभासें 


२५ मार्च, १९२७ 


खादीका उद्देश्य बहुत महान है। लेकिन ऐसा नहीं है कि खादी पहननेसे कोई 
बुरा मनुष्य अपने आप अच्छा बन जाता है। पर में तो व्यभिचारी और वेश्यासे 
भी कहूँगा कि आप खादी पहलनें। में उनसे कहेगा कि आपके चरित्रके बारेमें तो में 
आपसे क्‍यों कहेँ ? उसका जवाब तो ईश्वर लेगा ही। लेकिन गरीबोंके लिए आपके 
हृदयमें सहानुभूति हो तो आप खादी जरूर पहनें। हम गेहें खाते हे; वे भी उसी 
तरह गेहें खाते हे न? उसी तरह वे खादी भी पहनें, ब्राह्मण पहनें, ब्राह्मणेतर पहनें, 
पारसी पहनें, ईसाई पहनें, मुसलमान पहनें, जिन्हें देशसे प्रेम हो वे सब खादी पहनें। 
खादीमें स्वारथके साथ परमार्थ भी सधता है। शराब और व्यभिचारमें रुपया 
लुटानेवाला पापी है। बीड़ी पीनेवाला अपेक्षाकृत कम पाप करता है। विदेशी कपड़ा 
पहननेवाला भी कदाचित बीड़ी पीनेवाले के बराबर ही पाप करता हैं। मिरूका 
कपड़ा पहननेवाला पाप नहीं करता तो पुण्य भी नहीं करता, क्‍योंकि धनवानका घर 
भरना हमारा कत्तंव्य नहीं है। पर खादी लेनेवालेकी बात दूसरी हो जाती है। खादीकी' 
पूरी-पूरी' कीमत गरीबके घर जाती है, गरीबोंके साथ उसका सम्बन्ध स्थापित हो 
जाता है। इस प्रकार, खादी पहननेवालेकी' वृत्ति सुधरती है, इसमें कोई शंका नहीं है। 
| गुजरातीसे | 
नवजीवन, ३-४-१९२७ 


१९४. पत्र: एस्थर भेननकों 
[२६ माचें, १९२७ से पूर्व | 


मेरी प्यारी बच्ची, 

तुम्हारा दर्द-मरा पत्र मिला। में सोच रहा था कि इतने हरूम्बे असेसे तुम्हारा 
कोई पत्र जाने क्‍यों नहीं आया। अब में समझ गया। तुम्हें इतनी पस्त हालतमें 
देखकर मुझे दुःख होता है। यह पत्र लिखनेमे काफी खलर पड़ रहे हे। मेरे पास 
एक पलका भी अवकाश नहीं है। इसलिए में तुम्हें अपना प्यार और प्रार्थनायुक्त 
आशीर्वाद भेजता हूँ। अग्रेलमें दक्षिणमें रहँगा। अपने दौरेके बीच में तुमसे मिलनेकी 
जी तोड़ कोशिश जरूर करूँगा। 

जब मेरिया लौटेगी, मुझे देखना ही होगा कि कताईके लिए क्‍या कुछ किया 
जा सकता है। 

तुम सबको सस्तनेह, 


तुम्हारा, 
बापू 


माई डियर चाइल्ड तथा अंग्रेजी पत्रकी फोटो-नकलसे भी। 
सौजन्य : नेशनर आर्कइव्ज़ ऑफ इंडिया 


१९५७५. डा० वेन्लेसके साथ बातचीत 


[२६ मार्च, १९२७ | 

यह एक एसा उदाहरण है जिसमें डाक्टर छोग सौभाग्यसे गांधीजीको मना 
सकनेमें सफल हुए। जहाँ वे असफल रहे हे ऐसे उदाहरण तो हो ही चुके हे, बहुतसे 
. डाक्टरोंन प्रमाणित किया है कि गांधीजी बहुत दृष्टियोंस एक आदर्श रोगी हैं; 
परन्तु कभी-कभी वह डाक्टरोंके लिए निराशाका कारण भी बन जाते हें। डाक्टरन 


१. पत्रमें आए दक्षिण मारतके दौरेके उल्लेखले प्रतीत होता है कि यह पत्र अवश्य ही गांघीजीने 
बीमार पड़नेसे पहछे लिखा होगा। गांधीजी अधिक काम करनेके फलस्वरूप २७ माचको मस्तिष्क की 
न्तों की संज्ञा-शुन्दतासे बाल-बाल बचे थे। रक्त चाप बहुत बढ़ गया था। इस शीषकसे लेकर भागेके 
अनेक पत्रोंमें उसोका उल्हेख है। “पत्र: मीराबइनकों”, की पाद-टिप्पणी भी देखिए । 

२. महादेव देसाईकी “ साप्ताहिक चिट्ठी ” से। 

३. बॉम्बे क्रॉलिकट, २८-३-१९२७ ओर यंग इंडिया, ३१-३-१९२७ से । 


३३-१४ 


२१० सम्पूर्ण गांधी वाइुमय' 


गांधीजीको विपत्ति' आते ही पूर्ण शारीरिक विश्राम लेनकी हिदायत दी। इसमें कताई 
बन्द कर देता भी शासिल था। 

अच्छा, तो आप मेरा कातनेसे पहले और कातनेके बाद रक्तचाप ले लें और 
यदि आप मुझे विश्वास दिला सकें कि कातनेके बाद रक्तचाप चिन्ताजनक दशा 
तक बढ़ गया है, तो में आपकी सलाह मान लँगा। इसके विपरीत मै आपको विश्वास 
दिलाता हूँ कि कातना निश्चय ही उद्योगसे विश्वान्ति है। इससे स्नायुमण्डलको शान्ति 
मिलती है। और डाक्टर, आपको यह अवश्य मालूम होना चाहिए कि मेरी जीवनसंहिता 
आपकी जीवनसंहितासे नितान्‍्त भिन्न है। दृष्टान्तके रूपमें आप सब तरहकी औषधियोंका 
विधान करेंगे। मेने जीवनकी ऐसी पद्धति बनाई है जिसे में शायद कुछ विशेष 
स्थितियोंमे न बदलूँ। अतः यदि आप मुझे ऐसी औषधि दे जो पाँच ही चीजोंकी 
बनी हो, तो में इसे ले लगा। किन्तु तब आप इस बातके लिए सहमत हो जायें 
कि में भोजन त्याग दूँ; क्योंकि में दिनमें पाँचसे ज्यादा चीजें किसी भी दशामें नहीं 
ले सकता। इसलिए या तो आप मुझे यह विश्वास दिला दे कि औषधि मेरे स्वास्थ्यके 
लिए भोजनसे भी ज्यादा जरूरी है, या आप इसपर सहमत हो जायें कि आप मुझे 
कोई औषधि नहीं देगे। एक और भी बात है। कातना एक ऐसी चीज है जिसके 
बिना में जीवित नहीं रह सकता। यदि मेरे लिये भोजन करना और जीवित रहना 
जरूरी है तो कातना भी जरूरी है और यदि आप आकर देखें कि में कातते-कातते 
ही लढ़क गया हूँ तो वह कितनी गरिमामय मृत्यु होगी। यदि आप डाक्टरके रूपमें 
अपने अनुशासनपर अड़े रहेंगे तब तो आप मेरे आसपासके लोगोंको इसपर बहुत 
भला-बुरा कहेंगे; परन्तु यदि आप अच्छे व्यक्ति है तो आप कहेंगे कि यह स्वागत 
योग्य मृत्यु है। आपको यह अवश्य जान लेना चाहिए कि यदि में जीवित रहें और 
कात न सकूँ तो इससे मेरी अन्तरात्माकों बड़ा आघात पहुँचेगा और इससे मेरा जीवन 
अत्यन्त दुःखी हो जायेगा। में पढ़ना, लिखता और कातना भी तभी बन्द कर सकता 
हूँ जब में भोजन करना भी बन्द कर दूं। क्या आप मुझे ऐसा करनेकी आज्ञा देगे ? 

नही, डाक्टर जबतक आप अपने उपचारके अचूक होनेका दावा नहीं कर सकते 
में आपकी आज्ञाका पूरी तरह पालन नहीं कर सकता। 

डाक्टरन न्यायसंगत उत्तर दिया कि यदि हम इस प्रकारका दावा कर सकें, 
तो हमें दवाइयाँ नहीं देनी चाहिए अपितु भविष्यवाणी करनंवाले देवताओंकी तरह 
मन्दिरोंमें बेठे रहना चाहिए। 

फिर इसम आहइचयकी क्‍या बात है कि डाक्टर वेन्लेसने साफ शब्दोंमे कह दिया 
कि अनिश्चित कालूतक विश्वामके अतिरिक्त अन्य कोई उपचार आवश्यक नहीं है। 

| अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १४-४-१९२७ 


१, डावटरी रायके बरेमें देखिए परिशिष्ट ३। 


१९६. पत्र: सणिबहन पठेलकों 
रविवार [२७ मार्च, १९२७ या उससे पूर्व | 


चि० मणि, 


तुम्हारे पत्रकी प्रतीक्षा है। में जानता हूँ कि तुम जानबूझकर मुझे पत्र नहीं 
लिखती । परन्तु अब तो ऐसा करना जरूरी नही है। संस्कृतकी पढ़ाई कितनी हुईं ? 
अब कातने-पींजनेमें पहला नम्बर आयेगा या नही? 

कराचीकी कोई खबर नहीं। तबीयत कैसी रहती है? 

में ठीक होता जा रहा हूँ। मेरी चिन्ता करनेका कारण नहीं। 


बापूके आशीर्वाद 


[ गृजरातीसे | 
बापुना पत्रो - ४: मणिबहेन पटेलने 


१९७. पत्र: सतोशषचन्द्र दासगुप्तको 


[२७ मा, १९२७के परचात्‌ | 


प्रिय सतीश बाबू, 

इस समय जब कि में स्वयं ही संकटमें हूँ, आपके बारेमें पुछनेका कोई अधिक 
अर्थ नही है। में अपने आपको इस संकटसे बाहर निकालनेकी कोशिश कर रहा 
हँ। परन्तु यदि ईश्वरकी इच्छा कुछ और ही हो तो मेरे प्रयत्नोंसे क्‍या होता है? 
में १३ अप्रैल, १९२८ से आगे किसी तरह भी चर सकनेकी आशा नहीं रखता। 
मुझे और कुछ नई बात कहने या लिखनेको नहीं है। हाँ, यह सम्भव है कि में 
कुछ और इकट्ठा कर लू, कुछ और अधिक सुझा-बता दूं या एक पैबन्द वहाँ लगा 
दँ और एक यहाँ छगा दूँ। परन्तु वास्तवमें मेरा समय आ गया है। सन्देशको 
कार्यान्वत करना अब आपका काम है। इसलिए अब आपको रहना है और काम 
करना है। यदि में बच भी जाऊं, तो में स्पष्टत: सक्तिय कार्यके छिए अधिक उपयोगी 
नहीं रहेगा। देखें क्या होता है: हे ईइ्वर, तेरी इच्छा पूरी होगी हमारी नहीं। 
तब भविष्यमें झाँक कर देखनेसे भी क्‍या छाभ ? इस समय तो ऐसा लगता है, 


१. पत्नमें संस्क्ृत, कताई, पिजाई भोौर खादीके उल्लेखसे; देखिए “ पत्र : मणिबदन पंटेलको ”*, 
2२८-३-१९२५७ | 
२, ऐसा प्रतीत होता है कि यह पत्र गांधीजीने बीमार पढ़नेके बाद लिखा होगा। 


3 सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


मानो में पूर्ण स्वस्थ हूँ। इसलिए में उन मित्रोंकोी, जिनका मुझे ध्यान आता है; 
परन्तु जिनसे बात करनेका समय नही है; प्रेम सन्देश भेजकर अपना मन बहलाता 
रहता हूं। 
आपको तथा हेपप्रभादेवीकों प्यार। 
आपका, 


बापू 


अंग्रेजी (जी० एन० १६३५) की फोटो-नकलसे। 


१९८. राष्ट्रीय सप्ताह ओर गुजरात 


राष्ट्रीय सप्ताहके सम्बन्धर्में श्री वल्लभभाई पटेलने गुजरात प्रान्तीय कमेटी की 
ओरसे जो माँग की है, मुझे उम्मीद है कि गुजरातके लोग उसका स्वागत करेंगे 
और उसे पूरा करेंगे। गृजरातके लिए एक लाख रुपयेकी रकम कुछ भी नही है, 
ऐसा कहें तो गलत न होगा। यह पैसा भी केवरू दछित वर्गोकी सेवाके लिए चाहिए। 
दलित वर्गोर्में अन््यज और रानीपरज आते हें। लेकिन अब तो हम अन्त्यजोंके लिए 
भी जहाँतक सम्भव होगा वहाँतक दलित शब्दका ही प्रयोग करेंगे। दलित ' 
शब्द स्वामी श्रद्धानन्दने चलाया था। उसी भावको व्यक्त करनेवाला एक अंग्रेजी 
शब्द स्वामी विवेकानन्दते चलछाया। उन्होंने अस्पृश्योंको डिप्रेस्ड --- दबे हुए नहीं 
अपितु सप्रेस्ड - दबाये गये” कहा। और यह ठीक भी है। तथाकथित उच्च वर्णोनि 
उन्हें दबाया, इसलिए वे दब गये और दबे हुए रहते है। इसके लिए हिन्दी शब्द 
“दलित ' है। सारे दलित वर्गोर्में अस्पृरथ सबसे अधिक दलित कहे जा सकते हें। 
“रानी (काली ) परज” भी दलित ही हैँ और चौवरा आदि ऐसी अन्य जातियाँ 
भी। इन सबकी यथाशक्ति सेवा करना प्रान्तीय कमेटीका उद्देश्य है। इस सेवामें 
स्व॒राज्य प्राप्त करनेका रचनात्मक कार्य निहित है; उसीमें परोपकार है और धर्म 
है। इसलिए में उम्मीद रखता हूँ कि वलल्‍लभभाईकी इस प्राथनाका सब लोग स्वागत 
करेंगे और तुरन्त एक लाख रुपया इकट्ठा कर देंगे और उस कार्यके लिए आवश्यक 
सच्चे प्रामाणिक स्वयंसेवकोंके नाम ज्ञीघत्र ही मिल जायेंगे। 
[गुजरातीसे| 


जे 


नवजीवन, २७-२-१९२७ 


१९९, खादीकी प्रगति 


भाई लक्ष्मीदासने अपनी यात्राके अनुभव देते हुए जो पत्र लिखें हें उन्हें में 
अभीतक नहीं छाप सका हूँ। कारण, मुझे उन्हें देखने और [छापनेकी दृष्टिसे] 
व्यवस्थित रूप देनेका वक्‍त विलकुरू नहीं मिला। मेरे पास उनके बहुतसे उपयोगी 
पत्र इकटठे हो गये हें। अब मेने किसी तरह वक्‍त बचाकर उनमे से कुछ देनेका 
निश्चय किया है। यहाँ में उनके चन्द्रगगरके प्रवर्तेक संघकी और खादी प्रतिष्ठानकी 
कलाशालाकी प्रवृत्तियोंका विवरण देनेवाले पत्र दे रहा हूँ।' 
[गुजरातीसे | 


नवजीबन, २७-३-१९२७ 


२००. गोरक्षाकी जाते 


[२८ माचें, १९२७ | 


मेरे लिए यह अफसोसकी वात रही है कि जीवनके अन्तिम वर्षो्गे मेने अपने 
सिर गोरक्षाका भार लिया है। मगर जब जिम्मेदारियाँ ढूँढे जानेके बजाय बिना इूढ़े 
ही हमारे उपर आ जाती हे, तब अफसोसकी कोई बात नहीं रह जाती। गोरक्षाके 
विषयमें मेरे साथ यही बात हुई है। 

हालमे, घाटकोपर, बम्बईकी जीवदया संस्थाकी गोशारा देखनेका अवसर मुझे 
मिला। इसका प्रबन्ध सुचारुरूपसे, संस्थाके मन्त्री श्रीयुत नगीनदास कर रहे हे। यह 
संस्था अन्ततोगत्वा बीच वम्बईमें स्थित है और यह दुब्यंबस्थित ओर रोगोंके घर 
खानगी दुग्पाल्योंका, जहाँ घुमने-फिरने छायक जगह नहीं है और जहाँ अच्छेसे-अच्छा 
जानवर असमय ही कसाई की छुरीके धार उतार दिया जाता है, स्थान लेनेके 
प्रशंसनीय उद्देश्यसे दुग्धालय' चलानेका प्रयोग कर रही है। 

यद्यपि इस संस्थाका प्रबन्ध सुचारुूपसे होता है, इसमें सहज दोष भी हें। 
पूछनेपर मुझे संस्थाका ध्यान भी उन दोषोंकी ओर दिलाना पड़ा। इसी सिलसिलेयें 
मेने गोरक्षाकी शर्तोंकी बतछानेका भी साहस किया। उन्हें यहाँ दुह्रानेसे लाभ ही 
होगा । 

१. ऐसी हरणएक संस्था बाहर इस प्रकारकी खुली जगहमसें होनी चाहिए, जहाँ 
काफी तादादमें, हजारों बीघे खुली जमीन मिल सके, जिसमें ढोरोंके लिए चारा उगाया 


१, यहाँ नहीं दिये जा रहे हैं। 
२, देखिए “ पत्र ; मगनलछाल गांधीको ”, २८-३-१९२७। 
३. देखिए “ भाषण : घाटकोपरके सावैजनिक जीवदया खातामें?, २४-३-१९२७ । 


२१४ सम्पूर्ण गांधी' वाइमय 


जा सके और घुमा-फिराकर उनका व्यायाम भी कराया जा सके। अगर सभी गोशाला- 
ओंका प्रबन्ध मेरे हाथोंमें होता तो में अधिकांश गोशालाओंको मुनाफेमें बेच देता और 
आसपासमें ही सुभीतेकी जमीन खरीदता। जिन गोगालाओंकी आवश्यकता केवल द्धके 
डिपोके लिए होती, सिर्फ उन्हें ही नहीं बेचता। 

२. प्रत्येक गोशालाको आदशें दुग्धालय और चर्माछय बनाना चाहिए। हरएक 
मरे हुए ढोरके चमड़ेको वेज्ञानिक ढंगसे कमाया जाना चाहिए और उसकी खाल, हड्डियों 
और दूसरे अंगोंका अधिकसे-अधिक लाभदायक उपयोग होना चाहिए। मे मृत ढोरके 
चमड़ेको वध किये गये ढोरके चमड़े और उसके अन्य अंगोंसे जिन्हें मानवके या 
कमसे-क्रम हिन्दुओंके व्यवहारके लिए अनुपयुक्त मानना चाहिये, पवित्र और 
व्यवहाय वस्तु मानूँगा। 

३. कई गोशालाओंमें गोमूत्र और गोबरको फेंक दिया जाता है। इस बरबादीको 
में गुनाह मानता हूं। 

४. सभी गोशालाओंका प्रवन्ध वेज्ञानिक ढंगसे होना चाहिए। 

५. अगर सुचारुरूपसे प्रबन्ध किया जाये तो हरएक गोशाला स्वावलम्बी होनी 
चाहिए, और वह॒स्वावलम्बी बनाई जा सकती है और दानकी रकमोंका उपयोग 
गोशालाके विकासमें हो सकता है। इन संस्थाओंको मुनाफा कमानेवाली संस्थाएँ 
बतानेका विचार नहीं है; बल्कि सभी मुताफोंका उपयोग अंगहीन, छाचार और खुले 
बाजारमें कसाईखानेके लिए बिकनेवाले सभी जानवरोंको खरीदनेके काममे किया 
जाना चाहिए। 

६. अगर गोशालाएँ भैंस, बकरियाँ भी रखेंगी तो फिर ये सारे काम हो पाना 
असम्भव होगा। जहाँतक में देख सकता हूँ, में इससे कितना ही उलटा क्‍यों न 
चाहे, मगर जबतक सारा हिन्दुस्तान निरामिष भोजी नहीं बन जाता, तबतक क्‍या 
बकरियाँ या भेड़ें कसाईकी छरीसे बचायी जा सकतीं हें? अगर हम भेंसका दूध 
पीनेका आग्रह छोड़ दें और धर्म समझकर गायके दूधकी तुलनामें भेंसके दूधकों तरजीह न 
दे तो गायको बचाया जा सकता है। दूसरी ओर बम्बईमें गायके दृधके बदले, भेंसका 
ही दूध पीतेका चलन है। सभी चिकित्सक एकमतसे कहते हे कि स्वास्थ्यकी दृष्टिसे 
गायका दूध भेंसके दूधसे कही अच्छा होता है और दुग्धाल्य-विशेषज्ञोंकी राय है 
कि विवेकपूर्ण प्रबन्ध द्वारा गायका दूध, जैसा आजकल मिलता है, उससे कही अधिक 
पुष्टिकर बनाया जा सकता है। में मानता हूँ कि गाय और भेस दोनोंको बचा सकना 
असम्भव है,। गायकी रक्षा केवल तभी की जा सकती है जब भेसकी नस्ल बढ़ाना बन्द 
कर दिया जाये। खेती के काममें भेसेका उपयोग बड़े पैमाने पर नहीं हो सकता। 
अगर उनकी नस्ल हम और न बढ़ायें, तो आज जितनी भेसें हैं, उन्हें हम बचा सकते हें, 
तो भेंसकी या इस दृष्टिसे गायकी भी नस्ल बढ़ाना धर्मका कोई अंग नहीं है। हम अपने 
कामके लिए उनकी नस्ल खड़ी करते है। भंसकी नस्ल तैयार करना तो गाय और 
भेंस दोनोंके प्रति ऋरता है। जीवदयावादियोंको मालूम होना चाहिए कि इस समय 
भी हिन्दू ग्वाले पाड़ेको बड़ी निर्देयतासे मार डालते हें, क्योंकि उसे खिलानेमें कोई 
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लाभ नहीं होता है। गाय और उसकी सन्ततिकी रक्षाके लिए --हिन्दू गाय और 
उससे सम्बद्ध तिजारतमें से मुनाफा छोड़ सकते हैं, किसी अन्य दशामें नहीं और यही 
एकमात्र व्यावहारिक प्रस्ताव है। सच्चे धर्मको जीवदयाका खाता ठीक रखना ही 
होगा यात्री आमदनी और खर्च पूरी तरह बराबर होने चाहिए। ऐसी स्थिति गाय और 
केवल गायके मामलेमें ही कुछ वर्षतक धार्मिक हिन्दुओंके दानकी सहायता मिलनेपर 
सम्भव हो सकती है। यह याद रखना चाहिए कि यह बहत बड़ा मानवीय प्रयोग 
गोभक्षक संसारके विरोधके रहते हुए हो रहा है। जबतक सारा संसार मख्यत: निरामिष 
भोजी नहीं बन जाता, मैने जो सोमाएँ बतलाई ह उनसे आगे बढ़ सकना क्‍या सम्भव 
है? यहाँतक सफलता पानेका अर्थ है, आगेकी पीढ़ियोंके लिए और प्रयत्न करनेका रास्ता 
खाल देना। इन सीमाओंका उल्लंघन करनेका अर्थ होगा, हमेशाके लिए गायको और 
उसके साथ-साथ भेस तथा और दूसरे जानवरोंकों भी कसाईके हाथोंमें दे देवा। 
गोशालाओं और पिजरापोडछोंके प्रबन्धक हिन्दू लोग और दूसरी दयाप्रचारिणी 

सभाएं, अगर वे वास्तवमें धामिक हैं, तो गोरक्षाकी ऊपर दी हुई झर्तोकों ध्यानमें 
रखेंगी और उन्हें तुरन्त ही अमलमें छाना शुरू करेंगी। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, ३१-३-१९२७ 


२०१- पत्र: सतीशचन्द्र सुखर्जोको 


२८ मार्च, १९२७ 
प्रिय सतीश बाबू, 
मे जानता हूँ कि आप मेरे बारेमें सोचते रहते हैं। “मत सोचिए ” ऐसा 
कहना निष्ठुरता होगी। परल्तु “ प्रार्थना कीजिए ” यह कहना न्यायसंगत होगा। बीमार 
हूँ या ठीक हूँ, जी रहा हूँ या मर रहा हूँ, इन चीजोंका आपके लिए या मेरे लिये 
कोई महत्त्व नहीं होना चाहिए। चिन्ता करनेसे मेरे लिए जितना समय नियत है 
उसमें एक क्षण भी और नहीं बढ़ जायेगा। इस सम्बन्धर्मे अभी कुछ भी निश्चित 
नही है कि आगे मुझे क्‍या करना है। यथासम्भव में डाक्टरोंके निर्देशपर चलरू रग ह। 
 कलकी कुछ चिन्ता मत करो” यह यीशुका सुन्दर संप्रड्दित वचन है। 
“४ सुबदु: वे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ” यह इलोक इस समय मेरे मनफो बहुत 
भरा लग रहा है। दोनों कहावतोंपें अन्तनिहित अभिप्राय एक्र ही है। 
हृतयसे आउका, 
बापू 
अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ९१७१) की नकलसे। 
सौजन्य : के० पी० एस० मालानी 


१. भगवद्गीता, अध्याय २, इलोक ३८। 


२०२. पत्र: समगनलाल गांधीको 


निपाणी 
मौनवार [२८ मार्च, १९२७ | 
चि० मगनलाछ, 
मेरे बीमार पड़नेसे तुम तो नहीं ही घबराओगे। भाई बोमनजीकी 
असुविधाओंका ध्यान रखना और फिक्र मत करता । इन्हे कमोड आदि ऊपर ही 
चाहिए । 
मृत्यंजयने कहा है कि वह मर्यादाका पालन करेगा। इसीके आधारपर मेने 
विद्यावती और प्रभावतीको आश्रमकी सीमाके भीतर रखनेका सुझाव दिया। हम भी 
तो रहते हे न. मुझे जितना विश्वास अन्य लोगोके शब्दोंपर है उतना ही मृत्युंजयके 
शब्दोंपर भी है। वह अत्यन्त विनम्र और सत्यशील यूवक है। राजेन्द्र बाबूके सारे 
गुण उसमें आये हैें। लेकिन यदि तुम उसका कोई और प्रबन्ध करना चाहते हो तो 
अवश्य कर सकते हो। 
बीजापुरका मामला क्‍यों छटका हुआ है? हम ब्याज नहीं देंगे? कहाँसे दें? 
क्या देशपाण्डे साहब काम करनेसे इनकार करते हे ? 
सर गंगारामको तो अब लिश ही देना। 
में छोटेलालकों पत्र लिख रहा हूँ। गोरक्षाके बारेमें तुम्हें जो समझमें आये सो 
लिखता। अब एक भी भेंस न लेना। मेरा लेख' यंग इंडिया'में पढ़ना। 
पुरुषोत्तदासने रा[ मचन्द्र की लिफ्टके बारेमें बिलकुल विपरीत विचार व्यक्त 
किया है। उसके मुद्देकों धीरजके साथ समझना। मेरा खयाल है तुमने तकुएके 
सम्बन्धमें कोई व्यवस्था कर ली होगी और आप्टेकों लिख दिया होगा। कताई 
निबन्ध भेज दिया होगा। 
तुमने अलोना छोड़नेका निश्चय करके ठीक ही किया। शारदाबहनने चार घटे 
कातने और पीजनेके लिए कहा था। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर बन सका 
तो वे सिलाई भी करेंगी और यथाशक्ति रसोईमे भी मदद करेंगी। अब क्‍या हुआ, 
सो लिखना। 
में जूनतक टिका रह सका तो परिषदके लिए वहाँ आऊंगा ही। उससे पहले 
भी आ सकता हूँ। 
मेने काकाको जो पत्र लिखा था वह काकाने स्वयं पढ़नेको दिया ही होगा। 
उसके सम्बन्धर्में मुझे काकाका तथा अन्य शिक्षकोंके पत्र प्राप्त हुए हे। काकाने मेरी 
बीमारीकी खबर सुनकर अपनी बात वापस ले ली है। तुम सब धर्म देखकर निर्णय 


१, देखिए “ गोरक्षाकी शत्ते ”, २८-३-१९२७। 
२, शारदाबहन शाह। 
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करो, ऐसी मेरी इच्छा है। बीमारीको भूल जाना। मेरे पत्रमें तो उसका जिक्र नहीं 
है। आज बीमारी है तो करू मौत। उसका विचार क्या करना ? अथवा उसे ध्यानमें 
रखते हुए ही हमें सब निर्णय करने चाहिए। इसलिए यह कोई नई बात नहीं है। 


बापूके आशीर्वाद 


| पुनरच: | 
मेरा कार्यक्रम अभीतक निश्चित नहीं हुआ। 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९१२६) से। 
सौजन्य : राधाबहन चौधरी 


२०३. पत्र: आश्रमकी बहनोंकों 


निपाणी 
मौनवार [ २८ मार्च, १९२७ | 
प्रिय बहनो, 
मेरी गाड़ी अटक गई है, इससे घबराना मत। आज तो अठकी ही है, कुछ 
वर्षो बाद टूट जायेगी; तब भी क्‍या? गीता तो पुकार-पुकार कर कहती है और 
हम रोज अनुभव करते हैं कि जन्म लेनेवाले अवश्य मरते हें और मरे हुए जन्म लेते 
हैं। सब अपना-अपना ऋण थोड़ा-बहुत अदा करके चलते बनते हे। 
मेरा कहना तो सही ही है। विकारके बिना रोग नहीं होता। निर्विकारकों 
भी जाना तो है हीं। मगर वह तो पके फलछकी तरह अपने-आप गिर पड़ता है। 
में भी इसी तरह गिर जानेकी इच्छा और आजा करता हूँ। वह इच्छा और आशा 
आज भी है, परन्तु अब कौन जाने? विकार है और वे अपना प्रभाव दिखाते ही 
रहते हे। निविकार स्थितिका अनुभव तो जब होगा तब होगा। 
तुम अपने कत्तंव्यमें संडग्न रहना। जवानी विकारोंकों जीतनेके लिए मिली है। 
उसे हम ऐसे ही गँवा न दें। पवित्रताकी रक्षा करता। चरखा न छोड़ना। हो सके 
तो आश्रमको भी न छोड़ना। 
बापूके आशीर्वाद 


गुजराती (जी० एन० ३६४३) को फोटो-नकलसे। 


२०४. पत्र: सणिबहन पटेलको 


निपाणी 
मोनवार, २८ मार्च, १९२७ 
चि० मणि, 
मेरी बीमारीका खयारूतक न करना। वर्ष बीतते जाते हे, उनका हम खयाल 
नहीं करते। वैसे ही विकारी मनुष्योंके नसीबमे बुढ़ापेकी तरह बीमारी भी लिखी हुई 
है न? कोई ये ही चले जाते है । किन्तु जाना तो सभीको है, फिर ह॒र्ष-शोक क्‍यों? 
अभीतक तुम्हारे बारेगें तार नही आया। अब तो आता चाहिए। तैयारी 
रखना। संस्कृत कितनी पढ़ लो ? आशा है धुनने और काततेका अभ्यास काफी हो 
गया होगा । 
बापूके आशीर्वाद 
| पुनश्च : | 


यद्यपि बहनोंके नामा तथा यह पत्र एक ही दिन लिखे गये हैँ, फिर भी यह 
तुम्हें उनके बाद मिलेगा क्‍योंकि डाकका समय बीतनेपर लिखा है। 


बापूके आशीर्वाद 


[ गृजरातीसे | 
बापुना पत्रों -४: सणिबहेन पटेलने 


२०७. पत्र : राधाको 


२८ माचे, १९२७ 
चि० राधा, 
बीमार पड़तेकी मनाही है, यह बात क्‍या तुम भूल गई ? औरोंकों नसीहत, 
खुद मियाँ फजीहत ' ऐसा मत कह बेठना। मेंने तो मोहवश अपनी शक्तिसे अधिक 
काम उठा लिया, इसलिए ईश्वरने मुझे मार गिराया है। लेकिन तुमने ऐसा क्‍या 
किया है? खैर यह सब तो कहनेकी बात हुई -- असली' बात तो तुम्हारी बीमारी 
है। इसलिए अब बीमारीके बावजूद प्रसन्न रहना सीखना। 
बापूके आशीर्वाद 


| गुजरातीसे | 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


१, देखिए पिछला शीषक। 


२०६. पतन्न : प्यारेलाल नेयरकों 


२८ मार्च, १९२७ 

मुझे उम्मीद है कि मेरे घायछ होनेकी वात सुनकर तुम अधीर न हुए होगे। 
घायल होनेवालेकी मृत्यु भी हा सकती है। इस बारके प्रह्मरकों तो स्पष्ट रूपसे 
चेतावनी समझना चाहिए -- आज नहीं तो कल -- मेने तो १३ अप्रैल, १९२८ तककी 
अवधि निश्चित की है। वादमें तो सकटकी घड़ी बीत जानेपर व्यक्ति सौ वर्षतक 
भी जीवित रह सकता है। यदि जीवित रहेंगे तो कातेगे और यदि काता नहीं गया 
तो हम जिन्दा रहनेसे इनकार कर देगे--यह बात तो उचित है न? 

| गुजरातीसे | 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


२०७. पतन्न : जमनालाल बजाजको 


२८ मार्च, १९२७ 

[चि० | जमनालालजी, 

तुम घबरायें तो नहीं होगे। एक न एक दिन तो ज्योति बुझ ही जायेगी; 
अभी तो केवल मनन्‍्द ही हुई है। ज्योति क्षीण हो अथवा समाप्त हो, हमें दोनोंको 
एक समान ही मानना चाहिए। जो तेज प्रदान करता है, वह क्षीण भी होता है 
और अन्‍्तमे बुझता भी है। 

| गुजरातीसे | 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


१, बीमार होनेकी। 


२०८. पत्र: द० बा० काललकरको 


२८ माचे, १९२७ 


चि० काका, 

तुम भटक गये जान पड़ते हो। में मानता हूँ कि प्रभु-दासी सम्बन्ध अभी चल 
रहा है इसलिए में ऐसा लिख रहा हूँ। तुमने अपनी पहली प्रतिज्ञाओंका विचारतक 
न किया; पिछले पत्रपर भी ध्यान नहीं दिया और न ही तुमने मगनलालके आनेकी 
प्रतीक्षा की। दूसरे सारे शिक्षकोंके पत्र भी मिले हे। में यहाँ जो कह रहा हूँ उसका 
अधिकांश उनपर भी लागू होता है। मगनलालके साथ बातचीत करनेके बाद तुम जो 
निर्णय करोगे उसे में स्वीकार करूगा। मेरी बीमारीको बीचमें न आने देता और 
निर्णय भी जैसे-तैसे चछानेकी खातिर न करता। निर्णय धर्मक़ी दृष्टिसे किया जाये 
तो उससे किसी प्रकारकी हानि नहीं होती। में बीचमें नहीं हूँ और शारा तथा 
आश्रम तुम सबके हैं, ऐसा मानकर जो करना जरूरी हो वही करना। 

मेरी चिन्ता न करता। तुम सब ज्ञानी हो। इसलिए मुझे तुम्हे आव्यासन 
देनेकी जरूरत नहीं है। अब तो मरना ही बाकी रह गया है न? वह भी भले १३ 
अप्रैठ, १९२८ से पहले ही आ जाये। इस देहसे स्वराज्य-प्राप्तिकी साधनाके लिए 
इतनी अवधि कम नहीं मानती जायेगी। स्वराज्य अर्थात्‌ चरखा राज्य, ऐसा मेरा 
निशचय दिन-प्रतिदिन दृढ़ होता जाता है। यदि तुम सबको मेरी तरह विश्वास हो तो 
इसकी स्थापनाके लिए प्राण अपित करना। 


[ गूजरातीसे | 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे । 
सौजन्य : नारायण देसाई 


२०९. पत्र: वेलाबहनको 


२८ मार्च, १९२७ 


क्या एक बीमार दूसरे बीमारसे यह पूछ सकता है कि तुम बीमार क्‍यों पड़ते 
हो? खेर, बीमार तो हो गईं लेकिन हंसती तो हो न। बीमार पड़ना न पड़ना 
हमारे हाथमें नहीं है, ऐसा अज्ञानवश हम कह सकते हें। लेकिन बीमार होनेके 
बावजूद हँसना तो हमारे हातमें है, यह ठीक है न? इसलिए बीमारीमें हँसती रहना 
और रामका स्मरण करना। 


बापू 
[ गुजरातीसे | 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


२१०. पतन्न : आश्रमके बच्चोंकों 


२८ मार्च, १९२७ 
बालको और बालिकाओ, द 
तुम सब गीता ' के अभ्यासी हो। और उसके पारायणकी जिम्मेदारी हमेशा 
तुम्हारे ऊपर है। इसलिए यदि इस समय मेरी बीमारीका समाचार सुनकर तुम लोग 
घबरा गये हो तो उसका निवारण गीता में खोजना। मेरी गाड़ी दूसरे अध्यायका 
अनवाद करनेके बाद रुक गई है। इसलिए में तो उसे ही याद करता रहता हँ और 
उसका आनन्द लेता हूँ। में चाहता हूँ कि यह आनन्द तुम्हें भी मिले। देहका दण्ड 
देहको भोगना ही होगा। जीने-मरनेका शोक क्‍यों करें ? जो मरते हें वे फिर जीनेके 
लिए मरते हैँ और जीनेवाले मरनेके लिए जीते हें। तब जन्मपर आनन्द क्‍यों और 
मरणपर दोक क्‍यों ? हाँ, एक बात है, इतना जान लेनेके बाद हम अपने कत्तंव्यका 
विचार करें और मृत्यूपर्यन्त उसमें जुटे रहें। अपने ज्ञान या अपनी श्रद्धाके 
फलस्वरूप अपना कत्तंव्य तो तुमने जान ही लिया है। इसमें चूक न हो इसके लिए 
साववान रहना। फिर तो मेरी देह-रूपी गाड़ीके रुकनेके बजाय तुम्हें उसके ट्टनेका 
समाचार भी मिले तो भी तुम अपने खेल-कदमें निमग्न रह सकोगे। गाड़ी ट्टनेकी 
बात भी कोई करे तो तुम अपने कत्तंव्यम जूटे रहकर उसे झूठा साबित करना। 
. क्‍या में तुमपर इतना विश्वास कर सकता हूँ ! 


[ गजरातीसे | 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


२११. पत्र : मणिलाल ओर सुशीला गांधीकों 


निपाणी 
मौनवार [२८ मार्च, १९२७] 
चि० मणिलार तथा चि० सुशीला, 
तुम दोनोंके पत्र आये। मुझे दुःख तो अवश्य हुआ। तनिक-सा भी झूठ मुझे भालेके 
समान चुभता है। सुशीलाको बालक और पराधीन समझकर मे उसकी असावधानीको 
माफ कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी असाववानीका कोई कारण न था। लेकिन अब 
जो हुआ सो हुआ --मुझे आगे और वचन न देना। जो दिये हें उनका पालन करो, 
मेरे लिए इतना ही बहुत है। 
मेरी बीमारीकी चिन्ता न करता। यहाँ आकर रहनेकी तो जरूरत ही नहीं 
है। अपना काम तुम एकनिष्ठ होकर करते जाओ, इसीमें अच्छी सेवा है। देहका 
सम्बन्ध क्षेणिक है। वह कोई सदा रहनेवाला नहीं है। उसका क्‍या शोक; इसपर 
विचार करना। 
तुम दोनों अच्छे रहो और शोभा पाओ-- यह मेरा आशीर्वाद और इच्छा है। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती (जी० एन० ४७१४) से। 


२१२. पत्र : सणिलाल और सुशीला गांधीको 


[मार्च, १९२७के अन्तमे| 

चि० मणिलाल और सुशीला, 

जानेसे पहले लिखा हुआ तुम्हारा पत्र मुझे मिला। आशा है, तुम निविध्न 
पहुँच गये होगे। 

मेने तुम्हें रेडियो भेजा था, लेकिन वह स्टीमरके रवाना होनेपर ही पहुँच सका। 
मेंने उसे तुम्हारे द्वारा दी हुई अवधिके भीतर ही भेजा था। 

जो व्यक्ति वचनका पालन करनेसे चक जाता है वह और भी दृढ़ निरचयवान 
बनता है। तुम वचनका पालन नहीं कर सके, इसलिए अब प्रतिज्ञा न लेनेकी प्रतिज्ञा 
ले बंठे । वह चढ़नेका नहीं अपितु गिरनेका रास्ता है, यह याद रखना । ईश्वर 
तुम्हारी रक्षा करे. . . 


गुजराती (जी० एन० ४७१५) से। 


१, मणिलाल और सुशीलाके दक्षिण आफ्रिकाके लिए रवाना होनेके उल्लेखसे। 
२, पत्रका शेषांश उपलब्ध नहीं है। 


२१३. पत्र: चन्द त्यागीको 


[३१ मार्च, १९२७ के पदरचात्‌| 
आज्ञा लेकर टीकट न देनेमें कोई हरज नहिं है। अविनय न होना चाहिये। 


मूल (सी० डब्ल्यू० ४२७७) से। 
सौजन्य : चन्द त्यागी 


२१४. पत्र : मौराबहनको 


[१ अप्रैल, १९२७* 
चि० मीरा, 
तुम्हारा पत्र मिला और तारा भी। तुम्हें घबराना हरगिज नहीं चाहिए। 
किसी-न-किसी दिन तो शरीर नष्ट होना ही है। तुम मेरे शरीरको भूल ही जाओ। 
वह तुम्हारे पास सदा नहीं रह सकता। तुम्हें अपना प्रस्तुत कार्य करना चाहिए। 
मुझे और ज्यादा नहीं लिखना चाहिए ताकि डाक्टर और मेरे आसपासके लोग नाराज 
न हों। मेरे खयालसे मुझे जितने आरामकी आवश्यकता है, उतना में ले रहा हूँ। 
लेकिन में शरीरकी बहुत ममत्वपूर्ण सार-संभाल नहीं कर सकता। तुम्हें वचन देना 
ही होगा कि तुम चिन्ता नहीं करोगी। तुम अपने काममें डब जाओ। 
सस्नेह, 
तुम्हारा, 
बापू 


| पुनदच : | 
अगला कार्यक्रम अनिश्चित है। 


अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२१३) से। 
सौजन्य ; मीराबहन 


१, गांघीजीने यह पत्र चन्द त्यागीकि ३१-३-१९२७ के पत्रके उत्तरमें लिखा था। 

२. डाककी मुहरसे । 

२. यह महादेव देसाईके निपाणीसे २७ माचें, १९२७ को दिये गये तारके उत्तरमें भेजा गया था, 
जो इत प्रकार था: “बापू मस्तिष्ककी न्सोंकी संज्ञा चशन्यतासे बाल-बाल बचे हैं। अभी उन्हें अति रक्तचाप 
है। ढावटर कहते हैं कि यद्द अति अम, स्नायुओंकी थकानसे हुआ है। कमसे-क्रम गर्माके महीनोंमें पूरा 
आराम करें। कार्यक्रम रद करनेकड्ी सलाद दी है। २८ को बेल्गाँव जायेंगे।”? 


२१५. पन्न : अमृतलाल वि० ठक्‍्करको 


अम्बोली 
शुक्रवार, १ अप्रैल, १९२७ 
ढेढ़ भीलादिके पुरोहित, 
मेरे स्वास्थ्यकी खराजीने मुझे बिछौनेपर डाल रखा है, इसलिए मे करू आपका 
भाषण आदिसे अन्ततक पढ़ गया। उससे मुझ्न जेसेकों थोड़ी-सी जानकारी प्राप्त 
हुई। लेकिन मेरी नम्नर रायमें अध्यक्षके भाषणके रूपमें वह नहीं चल सकता। आपने 
मुझे वीटों का जो अधिकार दिया है उसके आवारपर में ऐसा नहीं लिख रहा हूँ, 
में तो यह मित्रकी हैसियतसे ही कह रहा हूँ । 
भाषणमें प्रमाणका अभाव दिखता है। हम हालमें ही अपने प्रमाणका निर्वाह 
करतेकी शर्वित खो बैठे हैं। दूसरा कारण है कि राणा साहबके साथ हमारा अलिखित 
करार इससे भंग होता है। तीसरा कारण यह है कि जो प्रेक्षक वहाँ एकत्र होंगे 
यह भाषण उनके लायक नहीं है। 
इसमें प्रमाणका निर्वाह नहीं हुआ है, क्योंकि यह भाषण पिछली परिषदसे 
सम्बद्ध नही है। राणा साहबके साथ हमारा अलिखित करार है कि व्यक्तिगत चर्चा 
आदि नहीं होती चाहिए। इससे यह करार टटता है और इस समय हम जिस 
समाजको जगानेका प्रयत्न कर रहे हें वह इस भाषणकों न तो समझ सकेगा और 
न पढ़ेगा। गुलिवर” पढ़कर किसी काल्पनिक देशका चित्रण किया होता और उसमें 
अपने व्यंग्य वचन गंथे होते तो जो आपने कहा है उसका अधिकांश कह सकते थे। 
अथवा यदि आपने ईसपका अनुवाद किया होता तो सौराष्ट्रके हर पेड़पर अपने काल्पनिक 
पंछी बैंठाकर उनके संवादोंके द्वारा अपने सिद्धान्त समझा सकते थे और हम सबको 
हँसाते हुए शिक्षा भी दे सकते थे। अथवा व्यासजीकी तरह अमानवीय और अति 
मानवीय पात्र तैयार करके वास्तविक इतिहासको भुलाकर मानवजातिके प्रतीकात्मक 
इतिहासकी रचना कर देते और हमें सौराष्ट्रका एक अल्पकाय' “महाभारत ' बना कर 
दे देते ? 
आपने जो भाषण तेयार किया है या जो आपके लिये तैयार किया गया है उसके 
लिए तो नये प्रेक्षक तैयार करने होंगे। इसलिए पहला काम तो यह होगा कि 
भावनगरमें बनाये गये संविधानकों रद कर दिया जाये। ऐसा करनेके लिए में सहमत 
हो जाऊँ तभी यह हो सकता है। फिर कुछ चुने हुए लोगोंकी परिषदका आयोजन 
करना होगा, जो इस भाषणके विचारोंको समझ सकें या उसपर अमल कर सकें। 
उसके बाद ऐसी परिषदके सामने ये विचार पेश करने और उनपर अमल करानेकी 
जरूरत होगी। 


१. प्रसिद्ध अंग्रेजी पुस्तक, गुलिवर्स ट्रेचब्स। 


पत्र : अमृतलाल वि० ठक्‍करको श्र 


इसलिए मेरी यह सलाह है कि आप एक छोटी-सी समितिकी बठक बुलाएँ, 
उसके सामने अपने विचार पेश करें। तब अपने भाषणकी रूपरेखा तेयार करें। कांग्रेसमें 
पहले ऐसा ही होता था। वेडरबन, वैब, ब्रैडडों आदिके भाषण फीरोजशाह, गोंखले 
आदिको दिये जाते थे और उनसे पसन्द कराये जाते थे। इससे परम्पराकी रक्षा 
होती थी। मुझे मालम है कि यह वस्तुस्थिति सिन्हाके समयतक चलती रही। आपका 
भाषण उस जमानेका है। में नहीं कहता कि वह उपयोगी नहीं है। पर उसके 
उपयोगी होनेके लिए नये समाजकी जरूरत है। ऐसे भाषण गाँववालोंकी सभाके 
लायक नही होते । 

मेरा चाहे कुछ भी हो किन्तु परिषद जूनमें अवश्य होनी चाहिए। में तो यह 
कहूँगा कि उस समय परिपदके आकारका निरचय करके हम अपने घरका मर साफ 
कर डालें। उसके बाद नई पद्धतिसे बनाई गई परिषद बुलाकर नये यूगका प्रवर्तेन 
करें। पर में यह सब लिखकर नहीं समझा सकता। जहाँ भाषणको पूरा बदल देनेंकी 
बात है वहाँ विस्तारपूर्वंक टीका करना में निरर्थक मानता हूँ। 

यह पत्र तो में लिख रहा हूँ, लेकिन इस समय में इतना अशक्त हूँ कि किसी 
भी प्रकार आपमें से किसीको अभी यहाँ आनेके लिए नहीं कह सकता। इसलिए 
आप देवचन्दभाई, फूछचन्द और अमृतलरालसे मिलकर जो करना जरूरी हो वह कर 
लें। में तो उसमें पटवारी, पट्टणी साहब और शुक्ल साहबको भी बुलाना चाहूँगा। 
सबका मत जानकर जिसमें अच्छाई छगे वही करना चाहूँगा। पर यह तो मेरी 
मान्यता है। और कुछ करता चाहें तो वल्लभभाईकी भी सलाह ले लें। जो कुछ 
भी करें दृढ़ नींव बाँध कर करें। में तो आपके सभी शुभ प्रयत्नोंमें सफलताका 
इच्छुक हूँ । 


बापू 


| पुनरच : | 
मुझे पत्र लिखकर तो सब पूछ सकते हेँ। उससे कुछ कल्याण होगा या नहीं 
यह तो ईइवर जाने या आप। 


शुक्रवार - बेलगाँव' 
[ गुजरातीसे | 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


१, ऐसा प्रतीत होता है कि पत्र बेलगोँवमें लिखा गया होगा, अम्बोलीका पता पत्र-व्यवद्दारके लिए 
हथा गया द्ोगा | 


३३-१५ 


२१६. डा० जीवराज मेहताके साथ हुई बातचीत" 


३ अप्रैल, १९२७* 


गांधीजी : ऐसे नरेशका अतिथि में कबतक बना रहूँ जो साक्षात क्ृपाकी 
मृति है? जलवायुकी बातके अतिरिक्त में साबरमतीमें भी उतने ही आरामसे रह 
सकता हूँ, जितने आरामसे किसी और जगह । सिफ गर्मीकी ही बात नहीं है, हालाँकि 
उसका भी असर पड़ता है, यद्यपि मुझे पूरा यकीन है कि में गर्मीसे बचनेकी कई 
तरकीबें निकाल सकता हँ। और अगर हमें अपने आपको गरीबों जैसा बनाना है, 
तो हमें यह जरूर समझ लेना चाहिए कि बहुत बड़ी संख्यामें हमारे देशवासी सूर्यकी 
प्रचंड घूपमें रहते हें और काम करते हैं, मेहनत करते हैँ और बीमार पड़नेपर जलवायु 
परिवर्ततके लिए दूसरी जगह जानेकी बाततक कभी नहीं सोचते । 

तक तो अकादय है, हालाँकि डाक्टर, जिन्हें विशेष करके दारीरकी ही फिक्र 
रहा करती है इस तकेको ठुकरा देंगे। गांधीजीको बराबर खुश किस्मती रही है 
कि उन्हें ऐसे डाक्टर सिन्र सिलते रहे हैं, जो कमसे-कम उनके लिए, शरीरकी 
अपेक्षाओंके अलावा आत्माकी अपेक्षाओंको भी समझनकी कोशिश करते रहे हे और 
शरीरकी रक्षाके बारेमें एंसी उपयुक्त सलाह देनेका प्रयत्न करते रहे हें, जो उनकी 
सानसिक और आध्यात्मिक रुचिके अनुकूल हो। 

यदि मुझे केवल बैठे-बैठे बेकार ही समय गुजारना है तो पुनः स्वास्थ्य-लाभके 
लिए अपनी ही जगह रहकर सनन्‍्तोष करना चाहिए। 

डाक्टर सेहता: सगर आप निठल्ले तो नहीं रहेंगे। आपका आराम भी तो 
काम ही है, क्योंकि उससे आपका दरीर स्वस्थ हो जायगा और फिर काममें जुट 
जानके लायक हो जायेगा। 

वह आराम तो साबरमतीमें भी मिल सकता है। 

हाँ जरूर सिल्ू सकता है, किन्तु फिर भी गर्मीसे रक्तचाप बढ़ सकता है 
और स्वास्थ्य सुधरनेमं देर लग सकती है। 

अगर आप मेरे लिए चुने गये पहाड़ी मुकामपर मेरे छायक कोई काम ढूंढ़ 
निकालें या निकट भविष्यमें इसकी सम्भावना हो कि में अपना बीचमें छोड़ा हुआ 
कार्यक्रम फिरसे शुरू कर सकगा, तो में बंगलोर या ऐसी किसी अन्य जगह जानेके 
लिए राजी हो सकता हूँ। 


१, महादेव देसाईकी “ साप्ताहिक चिट्ठी” से। इस बातचीतके' परिणामस्वरूप गांधीजी नन्‍्दी हिल्स 
जानेको राजी हो गये थे। 

२. २-४-१९२७ के बॉम्बे क्रॉनिक्ल तथा ६-४-१९२७ के हिन्दूकी रिपोर्ट्स । 

३. सावन्तवाड़ी नरेश, जिनके अम्बोली स्थित बंगलेमें गांधीजी ठहरे थे 


अम्बोलीम राष्ट्रीय' सप्ताहके सम्बन्धर्म बातचीत २२७ 


आपके लिए तो वहाँ काफी काम है और हमेशा बना रहेगा। में आपका 
अपना रोजमर्राका काम नहीं छुड़ानेवाला हँ। आप अपने शरीरपर जो बोझ डाल रहे 
थे, असाधारण था। जेसे ही आपकी तबीयत अच्छी रूंगने रंगे, लोग आपसे मिल 
सकते हे, उन्होंने जो रकमें एकत्रित की हों उनकी थेलियाँ भेंट कर सकते हें, 
कार्यकर्तागण अपने काम्का ब्यौरा आपको दे सकते हें और आपसे सुझाव और सलाह 
ले सकते हैं। में बस इतना ही चाहता हें कि कामसें आप स्वयं सक्षिय भाग लिये 
बिना, कामका निर्देशन करते रहें। जहाँतक हो सके मनबहुलाववाली या हल्की 
चीजें पढ़ सकते हें। “आत्मकथा ' लिख सकते हें लेकिन आनंवाले पत्रोंके अम्बार को 
न निपटायें। 
मुझे बहुत खुशी है। लेकिन मनबहलावकी पढ़ाई है क्‍या? वही न कि जिसे 
पढ़नेमें मुऔ्को थकान महसूस न हो? यही बात है है न? 
[अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १४-४-१९२७ 


२१७. असम्बोलोीमें राष्ट्रीय सप्ताहके सम्बन्धर्में बातचीत ' 


[४ अप्रैल, १९२७ | 
राष्द्रीय सप्ताहके' दो दिन पहले गांधीजीन पुछा कि अम्बोलीस यह सप्ताह 
आप किस प्रकार सनाने जा रहे हैं। मेंने कहा-- बारह घंदेका अख़ण्ड चरखायज्ञ 
करके।' पर यह उनके सनन्‍्तोबके लिए बहुत ही ना-काफो था। वे बोले: 
बारह घंटे अखंड चरखा यज्ञ करनेंका कार्यक्रम ठीक है। में भी अपना एक 
घंटा दूँगा। पर आपको सावन्तवाड़ी जरूर जाना चाहिए ओर वहाँ राष्ट्रीय सप्ताह 
भर खादीकी फेरी अवश्य रूगानी चाहिए, अस्पृश्योंके घरोंमें जानेकी कोशिश जरूर 
करनी चाहिए, उनकी सुख-सुविधाकी उनसे पूछताछ करनी चाहिए, देखना चाहिए कि 
उनके यहाँ स्कूल और कुएँ आदि हैं या नहीं। अगर देवदास और आप दोनों भी 
चले जायेंगे तो चरखायज्ञको अखण्ड रूपसे जारी रखनेकी जिम्मेदारी में लेता हूँ । 
[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २१-४-१९२७ 


१, महादेव देसाईकी “ साप्ताहिक चिट्टी ” से । 
२, ६ अग्रेलसे १३ अप्रैलतक । 


२१८. पत्र: मीराबहनको 
४ अप्रैल, १९२७ 


चि ७० मीरा, 

तुमने तो मुझे पत्र लिखनेकी जिम्मेदारीसे मुक्त कर दिया, मगर में स्वयं तुम्हें 
हर सोमवारको पत्र लिखनेके सुखसे वंचित नहीं होना चाहता। स्नेहपत्र छिखना एक 
मनोरंजन है; वह कोई ऐसा काम नहीं है, जिसे टालनेके लिए कोई बहाना ढूँढ़ना 
पड़े। अभी कमजोरी तो है, मगर तबीयत पहलेसे अच्छी है। 

डा० मेहता बम्बईसे शरीरकी जाँच करने यहाँ आये थे। उनका तो यह बवृढ़ 
मत है कि मुझे अगछे कुछ महीनोंतक दौरा बिलकुर नहीं करना चाहिए। वे बिस्तर 
पर पड़े-पड़े पढ़नेसे या कभी-कभी मित्रोंकों पत्र भी लिखनेसे मता नहीं करते। अगर 
में पूरा आराम लू, तो उनका खयाल है कि मेरी खोई हुई शक्ति बहुत कुछ वापस 
आ जायेगी। मगर इतनी ताकत मुझमें कभी नहीं आ सकेगी कि ऐसे चूरचूर कर 
देनेवाले दौरे कर सके, जैसा मेने पिछले भहीनेकी २५ तारीखतक किया और जो 
उस दिन यकायक समाप्त हो गया। अब देखें आगे क्‍या होता है। अगर दौरा रद 
करनेका निर्णय अन्तिम रहा, तो में आश्रमर्मे जाकर आराम करूँगा। में आज या 
कल निर्णय कर लूँगा । सम्भावना यही है कि दौरा रद हो जायेगा। फिर भी में 
अगले सप्ताह मंगलके पहले यहाँसे रवाना नहीं होऊंगा। 

लेकिन तुम्हें दौरे! क्‍यों पड़ रहे हैँ यह केवल आध्यात्मिक पीड़ा ही है या 
इसका जलवायुसे भी कुछ सम्बन्ध है? अगर तुम्हें स्वास्थ्यवर्वक जलवायुकी 
आवश्यकता हो, तो तुम अवश्य बाहर चली जाना। वहॉकी जलवायू तुम्हें कैसी 
लगी है? 

तुम भरतपुर नहीं गई, यह बहुत ठीक किया। यदि शान्‍्ता वहाँ हो तो उसे 
साथवाला पत्र दे देना। 

सस्नेह, ' 

बापू 


अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२१४) से। 
सौजन्य : मीराबहन 


१, भीराबहन इस सम्बन्धमें लिखती हैं: “तब मेरे मनमें संघर्ष चल रहा था।! 


२१९. पतन्न: सगनलाल गांधीको 


मौनवार, चैत्र सुदी ३ [४ अप्रैल, १९२७] 


चि० मगनलाल, 


सर गंगारामका खेतीका अनुभव जाननेको उत्सुक हूँ। 

शिक्षकोंके साथ तुम्हारा मेल मुझे प्रिय है। लेकिन वह हादिक और स्वाभाविक 
हो, तभी। यदि ऐसा मेरी तबीयतके कारण हुआ है तो उसमें फिर कोई विध्च उठ 
खड़ा होगा। एक आँख जिस तरह दूसरी आँखके साथ स्वतः मेल रखती है, में 
उसी तरहके मेलका भूवा हूँ। वह तो तभी सम्भव हो सकता है जब हम सबको 
स्वजन मानें। अनुभव बताता है कि अच्छे परिणामोंका मेल साधनेकी अपेक्षा अच्छे 
व्यक्तियोंका मेल साधना हमेशा अधिक श्रेयस्कर है। यह विश्वास रखना कि बादमें 
परिणाम अच्छा ही आयेगा -- यही निष्काम कार्य है। 

गाँवोंमें प्रवेश करनेकों दिशामें कुछ किया या नहीं? 

पानीकी समस्यके बारेमें तुरत्त कुछ-न-कुछ करनता। दुग्धालयका काम किस 
तरह चलता है? रामचन्द्र कोसके विरोबमें भाई पुरुषोत्तमने जो मुद्दे उठाये हैं उन्तपर 
धेर्यपृवंक विचार करता और समावान ढूँढ़ निकालना। 

में वहाँ जल्दी ही आऊँगा। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७७६३)से | 
सौजन्य : राधाबहन चौधरी 


२२०. पत्र : जानकौदंवी बजाजको 


अम्बोली, सावन्तवाड़ीके समीप, कोंकण 
सोमवार [४ अप्रेड, १९२७] 


चि० जानकीबहन, 


तुम्हारे पाससे देवदासको आना पड़ा यह मुझे अच्छा नहीं रूगा। किन्तु उससे 
वहाँ रहा नहीं गया, यह में समझ सकता हूँ। अब हो सकता है थोड़े ही दिनोंमें 
वह वहाँ फिर पहुँच जाये। 


१. महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे । 
२. महदिव देसाईक्री हस्तलिंखित डायरीसे। 


२३० सम्पूर्ण गांधी' वाइमय 


तुम्हारी तबीयत कैसी रहती है? वहाँ कुछ शक्ति बढ़ रही है? कोई 
तकलीफ है! 

चि० कमलछाकी पढ़ाई कुछ चल रही है या नहीं? तुम खुद न लिखों तो 
मुझे कमलासे एक लम्बा पत्र लिखवा कर भेजना। 

मेरे स्वास्थ्यकी चिन्ता किसीको नहीं होनी चाहिए। अभी तो ठीक रहता है। 
परन्तु बढ़े तो मृत्युके किनारे ही बंठे होते हें न? अतः किसी-न-किसी बहाने उन्हें 
पुराना मन्दिर छोड़ना ही होगा। फिर, इच्छा हो तो नये मन्दिरमें जा बसें या 
यादि यह पिंजड़ा एकदम छोड़ना ही हो तो वायूमें ही वास करें और स्वतन्त्रताका 
सुख लूटें। परन्तु बहुत कालतक जेलमें रहनेवालेको जैसे जेलखाना अच्छा लगने 
लगता है, वेसा ही हाल हमारा भी' है। देहाध्यासके कारण देह छोड़ना अच्छा नहीं 
लगता। मुझे अच्छा छूुगता है कि नहीं, यह तो में नहीं जानता। मेरी बुद्धिको 
इसमें अच्छा छगने जैसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। परन्तु आवरणके कारण बुद्धि 
बेचारीका बस नहीं चलता। अतः सच्ची बातका पता तो मरते समय ही छगेगा। 

तुम्हारे पास आजकल कौन है?! 


बापूके आशीर्वाद 


गृजराती (जी० एन० २८८० ) की फोटो-नकलसे | 


२२१. पत्र : रामदासको 
४ अप्रैल, १९२७ 
हमें एक क्षणके लिए भी यह नहीं भूलना चाहिए कि हम गरीब हे। ऐसा 
लगता है कि तुम यह बात समझ चुके हो। 
[ गुजरातीसे | 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य' : नारायण देसाई 


२२२. पत्र: आश्रमके बच्चोंको 


४ अप्रैल, १९२७ 

बालकों और बालिकाओ, 

देखो, सत्याग्रह सप्ताहको ग्योभान्वित करना। जिसे गीता में रस नहीं आता, 
जिसे चरखेका गान अच्छा नहीं रूगता वह जीवनकों जानता ही नहीं है। हमें तो 
रसका स्वामी होना चाहिए और जो वस्तु हमारे लिए कल्याणकारी हो उसीमें से 
आनन्द प्राप्त करना आना चाहिए। इसीमें सच्ची कला है। वाह्य रसोंके अधीन 
होना गुछामीका परिचायक है। अन्तरसे रस उत्पन्न करनेमें ही सच्चा आनन्द है। 
यदि हम तुम्हें यह ज्ञान नहीं दे सकते तो हम सब शिक्षक नहीं, घास छीलनेवाले 
हुए। तुम्हें निकम्मे शिष्यः तो कैसे कहा जा सकता है? 

में आनन्दमें हूँ। 

[गुजरातीसे| 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


२२३. पत्र: हेमप्रभादेवी दासगुप्तको 


मौनवार [४ अप्रैल, १९२७ | 
प्रिय. भगिनी, 


आपका कोई खत आजकल नहीं है। यदि शक्ति है तो लिखियो। ऐसे खतोंसे 
मुझको कुछ तकलीफ नहिं होत है, लाभ होता है। 

मुझे आराम है। यहां बा, महादेव, देवदास, कृष्णदास इ० हे। राजाजी और 
गंगाधरराव भी हें। शांत जगह है। 


बापूके आशीर्वाद 
मूल (जी० एन० १६६२) की फोटो-नकलसे। 


१. गंगाघरराव मेयर राज्य १० तारीखसे पहले गये थे। 


२२४. पत्र: वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको 


६ अप्रैल, १९२७ 


प्रिय' मित्र, 


यह पत्र में आपको बीमारीकी हालतमें बिस्तरपर पड़ा हुआ लिख रहा हूँ। 
मुझे आशा थी कि में आपसे बंगलोरमें मिलकर अपने दावेके लिए जोर दूँगा। परल्तु 
अभो कुछ और समयतक ऐसा नहीं हो सकता। आपने मेरे तारका कोई उत्तर 
नहीं दिया। मुझे आशा है कि वह तार आपको जरूर मिल गया होगा। यदि आप 
दक्षिण आफ्रिका नही जायेंगे, तो वहाँके भारतीयोंका दिल टूट जायेगा। श्रीमती 
शास्त्रीकों अवश्य आपके साथ जाना चाहिए।'* में नहीं जानता कि दोनों ही, मेजबान 
दम्पती यदि बहुत बढ़िया अंग्रेजी बोलनेवाले हों तो लाभ रहता है या नहीं। आप 
श्रीमती शास्त्रीके लिए दुभाषियेका काम कर सकते हें या फिर आप उनके लिए एक 
प्रतिभासम्पन्न तमिल स्नातक लड़की, जेसी आपके पास बहुत-सी हे, साथ ले जा सकते 
हैं। वह लड़की उनकी सखी, अध्यापिका और दुभाषियेका काम करेगी। रानी विक्टो- 
रिया, जब फारसके शाह, जो अंग्रेजी नहीं जानते थे, की मेजबान बनी थीं, तो क्या 
करती थीं? आप लॉड इविनको यह साफ बता दें कि आप जब रायरू कमीशन 
आये उस' समय' यहाँ होता चाहेंगे; और आखिरमें में यह कहूँँगा कि जबतक 
लॉ्ड इविन वाइसराय' हैं, तततक छोटी-छोटी संतापकी बातोंका कोई अन्देशा नहीं 
होगा। वहु आपको अच्छी तरह जानते हैं। में आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपने 
निर्णयपर पुनविचार करें और चाहे एक सालके लिए ही सही, लेकिन वहाँ जायें 
जरूर। केवल आप ही दोनों पक्षोंके बीच समझौतेका सूत्रपणात कर सकते हैँ। केवर 
आप ही वातावरणमें सुवार छा सकते हैं। 

ईश्वर आपका पथ-प्रदर्शन करे। 


हृदयसे आपका, 


मो० क० गांधी 


[ अंग्रेजीसे | 
लेटर्स ऑफ श्रीनिवास शास्त्री 


१, श्रीमती शास्त्री उनके साथ नहीं गई थ।। 


२२५. पत्र : श्री० दा० सातवलेकरको 


अम्बोली, सावन्तवाड़ी राज्य 
६ अग्रेल, १९२७ 


भाई सातवलेकर, 


प्रकृतिने मुझको बीमारके विछानेपर छाल दिया है। इस कारण मुझको आपका 
“ ब्रह्मचय ” ऊपर पुस्तक पढ़नेका समय शीघ्रतासे मिला। मुझको ये पुस्तक प्रिय रूगा 
है। वर्षोत्ति मेने आपको सत्यके पुजारी माना है। इसलिये इह पत्र लिख रहा हुं। 

(१) क्या आसनको आप ब्रह्मचर्यके लिये अमोघ साधन मानते हें? 

(२) यदि वसा ही है, तो इसका अर्थ इह ही है ना कि आसनके प्रयोग करने- 
वाला मनुष्य हर हालतमें वीर्यकी रक्षा कर लेता है। इसका इह अर्थ भी है क्‍या 
कि वह ब्रह्मचारी विकारसे भी रहित हो जाता है। आप जानते होंगे कि पाश्चात्य' 
बैदक ग्रंथमें एक क्रिया है जिससे मनुष्य वीयेकी रक्षा कर लेता है। परंतु विकारको 
कायम रखता है। ये क्रिया उन्हीं लोकोंके लिये की जाती है जो वीयेकी रक्षा करते 
हुये रति सुखका अनुभव करना चाहते। ऊद्धेरेता बननेका हमारा झास्त्रमें इह तो 
अर्थ नही है? आगर एही अर्य होगा तो ऊड्धरेतापन शुद्ध ब्रह्मचयेका विनाशक बन 
जाता है। और आसनसे बनी हुयी वीर्यकी रक्षाका परिणाम उल्ठा आनेका भय कुछ 
प्रतीत होता है। एक मित्र दिल्हीसे मुझको लिखते है कि आसनोंसे उन्होंने ब्रह्मचर्य 
इहा तक सिद्ध किया है कि वे कुछ भी और कितना हो खोराक खा सकते हे और 
भोगी मनुष्य' जैसी प्राय: सब कुछ चेष्टा करते हुये वीर्य रक्षा कर लेते हे। उनका 
पत्रका मेरे पर के प्रभाव नहीं पड़ा इस कारण मेंने ज्यादा पत्र-व्यवहार उनसे नहीं 
चलाया। दुसरे मित्र लिखते है कि छे महिना में प्राणायाम आसन इत्यादिसे ब्रह्मचर्यकी 
सम्पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। इनको में जानता हूं। वह भोले सिधे सादे हे। 
और आसनादिका अभ्यास करनेका मुझको बड़ा आग्रह कर रहे हैं। मेने अबतक उनका 
कहा नहीं माना है। परंतु आपके पुस्तकने मुझको हिलाया है। अनेक विद्यार्थीओंकी' 
संबंधरमें मुझको आना पड़ता है और इन सबको मेरे ही प्रयोगोंसे में संतुष्ट नहीं रख 
सकता हुं। आहारादिकी मर्यादाके उपरांत मेरे सब प्रयोग केवल मानसिक ही रहते 
है। विद्यार्थीगणमें से कीतनेक वेसे गीरे हुए हैं की उनके लिये आसनादि लाभदायी 
होनेका संभव लगता है इस कारण इह पत्र लिख रहा हूं। 

(३) बनस्पत्यादीके ब्रह्मचर्यके बारेमें जो कुछ आपने लिखा है वह अनुभवसिद्ध 
है? आप जानते होंगे कि प्रकृति श्ञास्त्रके जाननेवाले पश्चिमके लोक ब्रह्मचर्यके विरोधमें 
आज कल लिख रहे हैं। में तो इसकी खण्डन मेरे ही अल्प अनुभवसे ओर बुद्धि- 
प्रयोगसे किया है। परंतु हमारे शास्त्रज्ञ छोकोंकी लेखनीसे पाइ्चात्य ग्रंथोंका निरीक्षणकी 
आवश्यकता है। क्‍्योंकी इन ग्रंयोंका प्रभाव हमारे नवयुवकोंकों उपर बहुत पडता है। 


र्रे४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


(४) आपकी सूर्य-भेदत व्यायाम पुस्तक भी मेने पडली है। क्या आप वेसा 
जानते हैं कि इह व्यायाम मेरे जैसा मनुष्य भी केवल पुस्तककी मददसे कर ले तो 
भी के हानी नहीं हो सकती है! 

(५) वेदके मंत्रोंके अर्थ करनेमें ऋग्वेदादि  भाष्य-भूमिकार्में जो नियम दिये 
हैं उसमें और आपकी प्रणालीमें कुछ भेदसा मुझको प्रतीत होता है। ये मेरा मन्तव्य' 
ठिक है क्‍या? 

अंबोलीमें में इस मासकी अठारह तारिक तक हुं। 

आपका, 
मोहनदास गांधी 


मूल (एस० एन० १२७७१) की फोटो-नकलसे। 


२२६. पत्र : फूलचन्द शाहको 


अम्बोली [ बरास्ता | बेलगाँव 
सत्याग्रह दिवस [६ अप्रेझ, १९२७ | 


भाईश्री ५ फूलचन्द, 

मेने आपको पत्र लिखा था उसका जवाब नहीं मिला। 

तबीयत बिगड़नेसे पैसा इकट्ठा करनेकी मेरी शक्ति काफी कम रह गई है। 
मेंने एक जगह कोशिश की भी किन्तु वहाँसे अभी मिलनेकी सम्भावना नहीं है। 

यदि में बीमार न हुआ होता तो जैसे-तैसे प्रबन्ध कर देता। 

भाई अमृतलछारू 'बापा के भाषणके विययमें देवचन्द भाईकों लिखनेके लिए मेंने 
महादेवसे कहा था। उसके विषयमोें पूरी तरह विचार कर लेना चाहिए। मुझे लगता 
है कि राजकीय परिषद और चरखा-कार्य, ये दोनों प्रवृत्तियाँ अलग-अलग होवी चाहिए। 
ऐसा हो तो अच्छा रहे। ख्चेकी तीन मर्दे हैं। उनकी व्यवस्था इस प्रकार की जाये। 

(१) खादी प्रवृत्ति चरखा संघको सौंप दें, क्योंकि यह मण्डल मेरे बाद भी 
बना रहेगा और यथाशक्ति अपना काम चलायेंगा। 

(२) विद्यालयोंका और अन्त्यजोंकी सेवाका कार्य विद्यापीठकों सौंप दें। वह भी 
मेरे जानेके बाद बना रहेगा। 

और (३) काठियावाड़की अछग प्रवृत्ति। इन तीनों विषयोंके सम्बन्धमें हम 
ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कर पाये हें जो स्वतन्त्र रूपसे चलछ सके। इसलिए मुझे तो 
ऊपर सुझाई गई व्यवस्था ही ठीक लगती है। खादीका कार्य गुजरात खादी मण्डलको 
भी सौंपा जा सकता है--इस विषयमें भाई लक्ष्मीदासके' साथ बातचीत करनेके 
बाद। इन तीन कार्योंकें सिवा चौथी किसी चीजमें मेरा मन अभी नहीं लग सकता। 


१, लक्ष्मीदास आसर। 


पत्र : वा० गो० देसाईको २३५ 


पर में देखता हूँ कि जो लोग इससे भिन्न कुछ करना चाहते हें उनके लिए अरूग 
संस्था होनी चाहिए। राजकीय परिषद इस प्रयोजनके काम आ सकती है। पर ये 
तो एक बीमार आदमीके विचार हे। 

आप देवचन्दभाई आदिसे मिलें और शान्तिसे कोई हल ढूंढ़े। मेरे पास आना 
हो तो सभी अपने-अपने ख्चेसे आयें, वह भी पन्रह दिनके बाद। मुझे लगता है कि 
अभी मुझ्लमे लम्बी बातचीत करनेकी शक्ति नही है। 

प्रभुकी इच्छा हुई तो जून मासकी तारीख निभानेकी आशा रखता हूँ। पर 
अभी निशचयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। 


जो कुछ करना हो, स्वयं-नियुक्त न्‍्यासियोंकी तरह तटस्थ भावसे घवराये बिना 
करना । 


बापूके आशीर्वाद 


[ पुनरच : | 
सम्भवतः मुझे १९ तारीखको बेलगाँवसे नन्‍्दी हिल्‍्स ले जायेंगे। नन्‍्दी हिल्स 
बंगलोरके पास है। वहाँ हम २० तारीखको पहुँचेंगे। 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० २८५६) से। 
सौजन्य : शारदाबहन शाह 


२२७. पत्र: वा० गो० देसाईको 


अम्बोली 
चेत्र सुदी ५ [६ अप्रेल, १९२७ | 


भाईश्री ५ वालजी, 

आदरणीय' रेवाशंकरभाईका पत्र पढ़ा, उनका कहना ठीक तो है। सभा तथा 
संस्थाके नियमोंकों तो तुम्हें जान ही लेना चाहिए। जो प्रस्ताव पास हों उनकी 
नकल कोषाध्यक्षको तुरन्त ही भेज देनी चाहिए। उसपर तुम्हारे हस्ताक्षर. . - हैं? 
अन्य सदस्योंकों भी. . . प्रस्ताव ही . . » अब रेवाशंकरभाईको . . « वर्धामें पास 
किये गये प्रस्ताव और उसके बाद साधारण बैठकमें पास किये गये प्रस्तावोंकी नकलें 
भी अपने हस्ताक्षर सहित भिजवा दें। 

उचित तो यही जान पड़ता है कि ये नकलें समितिके सदस्योंको भी भेजी 
जायें। 

जिन नये संदस्योंका चुनाव हुआ है उन्हें उनके चुनावके सम्बन्धमें लिख दें 
तथा उनसे अपनी स्वीकृति देनेका अनुरोध करें। 


१, २, ३ व ४, मूलमें भस्पष्ट है। 
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चम्पाका क्या हालचाल है ? प्रस्तावों आदिकी नकरहू 'नवजीवन में भी प्रकाशित 
होनी चाहिए थी। में तो जल्दीमें भाग निकला इसलिए तुमसे कहना भूल गया। 
किन्तु इन सारी चिन्ताओंका बोझ क्या तुम नहीं उठाओगे ? 

हरिइच्छा आदि बिना किराया दिये भी रह सकती हैँ । स्थानके सम्बन्धमें 
मगनलालसे पूछकर उन्हें बुला लो। यदि ऐसा लगे कि कहीं जगह नहीं निकल रही 
है तो हमें कुछ दिनों रुकना होगा। 


मोहनदास 
| पुनरच : | 
पैसा भेज देनेके लिए रेवाशंकरभाईकों में पहले ही छिख चुका हूँ। 


गुजराती (सी० ड्ब्ल्यू० ७३९१) से। 
सौजन्य : वा० गो० देसाई 


२२८. पतन्न: गंगाबहन वेद्यको 


चेत्र सुदी ५ [६ अप्रेलठ, १९२७][* 
चि० गंगाबहन, 
तुम्हारे पत्र मिलते रहते हैं। तुम चि० ममाको देखने गई इससे तुम्हारी 
प्रतिज्ञा तनिक भी भंग नहीं होती। ऐसे अवसरपर जाना होगा, यह तो पहले ही 
सोच लिया था। अब चि० ममाको पूर्ण शान्ति मिलनेके बाद ही तुम आश्रम वापस 
जाना। चि० ममाकों यह मंत्र जरूर देती रहना कि देह रहे या जाये उससे हमें 
क्या ? आत्मा थोड़े ही कहीं जा सकती है। हम अपनी देहकी चिन्ता किसलिए 
करें ? चिन्ता तो उस आत्माकी करें जो अमर है और प्रसन्न रहें। 


बापूके आशीर्वाद 


[ पुनश्च : | 
में बिलकुल ठीक हूँ। 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८८२५) से। 
सोजन्य : गंगाबहन वेद्य 


१. गंगाबद्दन वैद्यकी पुत्री ममा बीमार थी ओर उसका देहान्त १९२७ में छुआ था। देखिए “ पत्र: 
दामोदर लक्ष्मीदासकों ” और “पत्र: गंगाबहन वेद्यको ” १०-४-१९२७। 


२२९. में क्‍या करूँ? 


सत्याग्रह सप्ताह फिर आ गया है। इसके छपते-छपते भी अमूल्य सप्ताहमें से 
एक दिन बीत जायेगा। पाठकोंसे में जोर देकर कहँँगा कि वे सप्ताहकों यों ही यह 
सवाल पूछकर न गँवा दें कि 'हम क्या करें? ' बल्कि यह सवाल पूछकर कि “में 
क्या करूँ” सप्ताहका अधिकसे-अधिक लाभ उठायें। एक समय था जब यह सवाल 
पूछनेमें भी लाभ था, और हम पूछते भी थे। अगर हर शख्स अपने कत्तेंव्यका पूरा- 
पूरा पालन करे तो हम झोत्र ही यह पूछते लायक भी हो जायेंगे कि अब हम 
आगे क्या करें? ' 

निःसन्देह सत्याग्रहकी नींव भी राष्ट्र-निर्माणदी ही नीवके समान आत्मशुद्धि, 
आत्मसमर्पण और आत्मत्याग है। हर कोई अपने आपसे पूछे कि राष्ट्रीय दृष्टिसे में 
कैसे आत्मशुद्धि कर सकता हूं ? ' खानगी जीवनकी पवित्रता निश्चय ही आत्मशुद्धिकी 
नींव है। अगर मेरा खानगी जीवन गन्दरा है तो में पोले ढोलके समान हूँ। तब 
अगर मेरा अन्तर ठीक नहीं है, तो मुझे जरूर इसी क्षण अपनेको सुधारना होगा, 
बलिदानके योग्य' पात्र बनना होगा। इसमें सरकार मेरी सहायता नहीं कर सकती 
और उसमें आड़े भी नहीं आ सकती। मेरा बनना-विगड़ता बिलकुल मेरे ही हाथोंकी 
बात है। 

अपना खानगी जीवन शुद्ध कर लेनेके बाद में अपने आपसे दूसरा सवाल पूछेगा 
कि राष्ट्रका सेवक बनकर में क्‍या करूँ? अगर में हिन्दू होकर मुसछमानसे या किसी 
दूसरे धर्मावलम्बी व्यक्तिसे धुणा करता हूं तो मुझे उससे तुरन्त सम्माननीय' समझौता 
जरूर करना पड़ेगा। अगर में घमण्डसे या अज्ञानसे एक भी आदमीकों अछत मानता 
हैँ, तो अब मुझे अपने मनसे यह कलृष मिटा देना पड़ेगा, और उसे गलेसे रूगा लेना 
होगा और इस बातकी निशानोके तौरपर उसकी कुछ निजी सेवा करनी होगी; 
चाहे वह इतनी ही हो कि उसके यहाँ जाकर उसके लड़कोंको इकट्ठा कर उनके साथ 
खेल भर लँ। इन बातोंमें भी मुझे सरकारकी किसी भी मददकी जरूरत नहीं है और 
फिर भी पूरे मनोयोगसे ये काम करके में निश्चय ही स्वराज्यको अधिक निकट ले 
आता हूँ, और जब कभी मौका आयेगा उस वक्‍तके लिए अपने-आपको संगठित सेवाके 
अविक योग्य' बना लेता हूँ। 

क्या मेरे पड़ोसमें शराबकी कोई दुकान है? एक भूले-भटके भाईको अपने 
विनाश-स्थलूपर जानेसे मुझे विमुख करना ही होगा। १९२१ में हमने यह काम 
बड़े अच्छे ढंगसे शुरू किया था। हमारी हिसा-वृत्तिसे यह काम उतने ही भद्दे ढंगसे 
खत्म हुआ। यद्यपि अभी फिलहाल सावंजनिक रूपसे इस मामलेमें प्रयत्न करने योग्य 
वातावरण नहीं है, फिर भी व्यक्तिगत रूपसे कोशिश की जा सकती है। 

अन्तमें में यह कहँँगा मगर यह किसीसे कम महत्त्वी बात नहीं है कि यदि 
मेरा ऐसा विश्वास है कि चरखेमें ग्रीबसे-गरीब व्यक्तिका भी दुःख दूर करनेकी 


२३८ सम्पूर्ण गांधी' वाइमय 


क्षमता है, जिसका इतना विशद वर्णन मरखामके उन शब्दोंमें किया गया जिन्हें पिछले 
सप्ताहके यंग इंडिया में उद्धत किया गया था, तो मुझे अपने हिस्सेका सूत जरूर 
कातना होगा। खादीकी फेरी लगानी पड़ेगी। अगर मेरे पास प्रोत्साहन देनेकी ताकत 
हो तो अपने पड़ोसीको भी दरिद्रनारायणके लिए कातनेको प्रोत्साहित करना होगा, 
और अगर वह विछायती कपड़ा पहनता हो तो उसे उसका त्याग करनेको समझाना 
होगा । 

इस राष्टद्रीय' सप्ताहुके दौरान श्री वल्‍लभभाईने काठियावाड़, गुजरात और 
विदेशोंमें रहनेवाले गुजरातियोंसे गुजरातके दलित वर्गोके हिंतके लिए चन्दा इकट्ठा 
करनेका प्रस्ताव किया है। फिलहाल गुजरातके दलित वर्गोकि उद्धारके लिए जो प्रयत्न 
किये जा रहे हैं, उन्हें सहायता पहुँचानेके लिए एक लाख रुपयेकी अपील की है। में 
अपना नाम वललभभाईके स्वयंसेवकके रूपमें लिखवाना चाहेगा और भिक्षा-पात्र हाथमें 
लिये घर-घर घुमूँगा। में अपने प्रिय मित्रोंसे इस भिक्षा-पात्रको भरवेकी प्रार्थना करूँगा 
और उनसे भी अनुरोध करूँगा कि वे धन-संग्रहके लिए अपना नाम स्वयंसेवकके रूपमें 
लिखायें। स्कूल जानेवाली लड़कियों एवं युवा स्त्रियोंसे भी, अपने माता-पिताकी आज्ञा 
लेकर ऐसा करनेके लिए एवं वल्लभभाईकी थेली भरनेंमें सहयोग देनेके लिए अनुरोध 
करूँगा ।' 

निश्चय ही यह सूची बड़ी नहीं है। मेने तो व्यक्तिगत प्रयत्नोंकी बड़ी सम्भावनाकी 
तरफ इशारा भर कर दिया है। इस सप्ताहमें हर कोई अपने लिए सेवा करनेका 
अच्छासे-अच्छा रास्ता खोज निकाले। खोजी व्यक्तिगत प्रयत्न करनेपर शान्ति और 
मर्यादित ढंगसे सफल सामूहिक कार्यवाहीकी जबरदस्त सम्भावनाएँ देखकर चकित हो 
जायेगा। सामूहिक काम्ोंकी बहुतायतसे ही हमारे हाथ-पाँव सुन्न न हो जायें या 
आँखें न चौंधिया जायें। आज जो दो-एक व्यक्तियोंके बारेमें सच साबित होगा, 
कल वही सारे देशके बारेमें भी सच होगा, बशततें कि वे आशा न छोड़ें, हिम्मत न 
हार बेठें। 

[अंग्रेजीसे] 
यंग इंडिया, ७-४-१९२७ 


१. “ हम खादी स्टेन्डस फोर ”, शोष॑कके अन्तगंत। देखिए परिशिष्ट ४। 
२. यह अनुच्छेद नचजीवन, १०-४-१९२७ से लिया गया है। 


२३०. पत्र: सतीदचन्द्र दासगुप्तको 


७ अप्रैल, १९२७ 
प्रियः सतीश बाबू, 
आपका प्यारा पत्र मिला। आप देखेंगे कि फिलहाल दौरा रद कर दिया गया 
है। में आपको यकीन दिलाता हूँ कि में कोई काम उतावलीमें नहीं करूगा और 
अपने शरीरकों आराम देनेका अपनी हृदतक पूरा प्रयत्न करूँगा। कृपया मेरे बारेमे 
चिन्ता न कीजिएगा। क्‍या आप, हेमप्रभादेवी, बच्चा और तारिणी बाबू सकुशल हे। 
आपका, 
बापू 
[ पुनदच : | 
१८ तारीखतक अम्बोली और उसके बाद मैसूर । 
श्रीयृत सतीशचन्द्र दासगुप्त 
होम विलला 
गिरीडीह 


अंग्रेजी (जी० एन० १५६६) की फोटो-तकलसे | 


२३१. पत्र: नानालालू कविकों 


७ अप्रैल, १९२७ 


कवि कहता है कि दमयन्‍्तीके निर्दोष होते हुए भी उसपर चोरी करनेका दोष 
लगा। इसमें उसका नसीब ही टेढ़ा था; वेसाही मेरे साथ भी हुआ है। शुद्ध भावसे, 
और उसके लिए यत्किचित परिश्रम करके मेने प्रेमपृवेक, मुझसे जेसा बना वैसा एक 
स्तुतिपत्र॒ लिखकर भेजा था। वह आपको नहीं रुचा। मुझसे अनजानमें जो दोष हो 
जाते हैं उनके लिए में प्रतिदिन प्रात:काल प्रभुसे क्षमा-याचना करता हूँ। अनजाने 
ही इस दोषके लिए में आपसे भी क्षमा माँगता हूँ; क्‍या आप क्षमा नहीं करेगे! 
जबतक आप क्षमा नहीं करेंगे तबतक में याचना तो करता ही रहुंगा। 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 
[ गृजरातीसे | 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी से। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


२३२. पत्र: गोकलभाईको 


७ अप्रेल, १९२७ 


आपका पत्र मिला। आपने सन्देश” पढ़कर नहीं सुनाया, यह ठीक ही किया। 
जिसकी स्तुति की जाती है उसे भेजा हुआ सन्देश यदि उसे न रुचे तो वह पढ़ा ही 
नहीं जाना चाहिए। यदि आपने उसे अन्य पत्रोंमें भी प्रकाशित न कराया होता तो 
अच्छा होता। मेरे सन्देशके बिना कौन-सी कमी रह जाती ? मेरे विचारसे तो कविका 
क्रोध भी उन्हें दुधारू गाय ही सिद्ध करता है। वे कितना ही क्रोध क्‍यों न करें में 
उसे सहन कर लूँगा किन्तु दूर बेठे हुए भी में उनकी शक्तिका उपयोग तो जरूर 
करूँगा। आप निश्चिन्त रहें। सायका पत्र आप उन्हें पहुँचा दें। 

[ गुजरातीसे | 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य' : नारायण देसाई 


२३३. पत्र: नानाभाईको 


८ अप्रैल, १९२७ 


प्राणायाम और आसनादिपर मेरी सदा श्रद्धा रही है, किन्तु कोई गुरु न 
मिलनेके कारण में उनके प्रयोग नहीं कर सका। सौभाग्यसे में इन दिनों खटियापर 
पड़ा हुआ हूँ, इसलिए कुछ पढ़ने और सोचने-विचारनेको मिल जाता है। सातवलेकरके 
आसन-सम्बन्धी लेख पढ़तेसे उस ओर विशेष रूपसे ध्यान गया है। आप तो नाथ्राम 
दर्माके शिष्य हें इसलिए आपको इसका अनुभव होना चाहिए। मेरा भी उनसे सम्पर्क 
रहा, किन्तु वे मुझे प्रभावित नहीं कर सके। हमारे कुटुम्बके चार-पाँच लोगोंपर 
उनका प्रभाव था। किन्तु अपने अनिश्चयके कारण में उनसे आसनादि न सीख सका। 
अब आसनादिके सम्बन्धमें आपके अनुभव जानना चाहता हूँ। क्‍या आपने उनका 
अभ्यास किया है? यदि किया है तो क्या वह अभ्यास अबतक चल रहा है? आप 
इस सम्बन्धमें जो कुछ भी जानते हों और उसे मुझे भी बता सकें तो बतायें। 

[ गुजरातीसे | 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य' : नारायण देसाई 


१, नानालाल कविके जन्म-दिवसपर। 
२. देखिए पिछला शीषेक। 


२३४. पत्र : अमृतछालकों 


८ अप्रैल, १९२७ 


भाईश्री अमृतलाल, 


अमृतलाल बापाके नाम लिखा मेरा पत्र तो तुमने देखा ही होगा। मेरी 
इच्छा है कि तुम उसे देखो। आखिर उनका भाषण तुम्हारी ही कृति तो है। में 
चाहता हूँ कि इस बातका निर्णय शुद्ध तात्त्विक दृष्टिसि किया जाये। इसमें मेरी 
भावनाओंको आड़े नहीं आने देना चाहिए। और यदि मेरी भावनाओंका ही प्रश्न हो 
तो मेरी भावता यही होगी कि जो काठियावाड़के वातावरणके अनुकूछ हो और वहाँके 
लोगोंके लिए श्रेयस्कर हो वही होना चाहिए। में जो खादीका पक्षपाती हूँ उसका 
कारण यह है कि में उसे श्रेयस्कर मानता हूँ, किन्तु यदि वह वहाँके वातावरणके 
अनुकूल न हो तो वह श्रेयस्कर क्योंकर होगी। ऑक्सीजन हमारे लिये प्राणवायु है, 
किन्तु व॒ुक्षोंके लिए ? काठियावाड़का वातावरण तो आप सब छोग ही हैं। यदि कोई 
बात तुम सबको में व समझा सके तो मुझे किसी दूसरे उपायका सहारा लेना चाहिए 
अथवा उसे छोड़ देना चाहिए। 

तुम्हारी योग्यतासे में परिचित हूँ। तुम्हारे कुछ काम तो मुझे बहुत ही पसन्द 
आते है। में तुम्हारी गिनती देशसेवकोंमें करता हूँ | तुममे हिम्मत है। उसका उपयोग 
करते हुए दूसरोंको भी हिम्मत बँधाओ और यदि मेरा विरोध करनेका मौका आये 
तो जरा भी न डरते हुए विरोध करो। में जो चाहता हूँ सो नहीं, बल्कि तुम जो 
चाहते हो वही करना, क्‍योंकि यही उचित है। माँगे हुए कपड़ोंमें हम कहीं फब 
सकते हे! 

आजकल मेरा मन खादी आदि रचनात्मक कार्मोके सिवाय अन्य कामोंमें नहीं 
लगता। रचनात्मक काम करते हुए यदि मेरी जिन्दगी बाकी होगी तो सत्याग्रहकी 
मर्यादाके भीतर रहकर मुझे किसी दिन लड़ाई ठान देनेकी बात भी सूझ सकती है 
और यदि मेरी जिन्दगीमें यह लड़ाई न हो सकी तो मेरे वाद जिन्हें उसकी जानकारी 
होगी, वे लड़ेंगे। 

हिंसात्मक कऋ्रान्तिकी बात तो मुझे रुचती ही नहीं। जब जहरीले साँपकों ही 
मारनेकी मुझे इच्छा नहीं होती तो फिर जहरीले मनुष्यकी तो बात ही क्या? में 
जानता हूँ कि दुनियाने स्वतन्त्रता प्राप्त करनेका एक मार्ग हिंसात्मक क्रान्तिको भी 
माना है। किन्तु हिसात्मक क्रान्ति निरर्थंक है, यह बतानेमें में अपना जीवन लगा 
देना चाहता हूँ। इसीमें मुझे आनन्द आता है, इसलिए मेरा धीरज कभी चुकता नहीं । 
मुझे जितने रास्ते सूझते हैं वे सब शान्तिके ही रास्ते हे। मेरे लिए तो वही सबसे 


१, देखिए “पत्र : अमृतलछारू वि० उककरको ”, १-४-१९२७। 
हे ३-१६ 


२४२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


सीधा और इसलिए सबसे छोटा रास्ता है। अगर तुम्हें और तुम्हारे अनुयायियोंको 
भी वही रास्ता सूझता हो, तभी तुम मेरा साथ देना, अन्यथा मेरा साथ छोड़ देनेमें 
ही श्रेयः है। क्योकि कहा गया है: श्रेयान्‌ स्वथर्मों। रोग-शय्यामें पड़े होनेके 
कारण मुझे अधिक सोचने-विचारनेको मिलता है, इसलिए में इस बातको और अधिक 
स्पष्ट करनेका प्रयत्न कर रहा हूँ कि मेरा और हम सबका मार्ग क्‍या है। 


बापू 
[ गुजरातीसे | 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य' : नारायण देसाई 
२३५. पत्र : हीरालाल अमृतलालकों 
८ अप्रेल, १९२७ 


म॑ सान्ताक्जमें तो सिर्फ धन एकत्र करनेके लिए ही आया था।'* वहाँ खादीका 
उत्पादन नही हो सकता। वहाँ तो वह केवल बेची जा सकती है। नीलामीके विषयमें 
मतभेद हो सकता है। मुझे उसमें कोई दोष नहीं दिखाई देता। उस क्रियामें अपने 
आपमें तो कोई दोष है ही नहीं। जिस कार्यके लिए वह की जाती है उसमें भी 
नहीं है। फिर उसका विरोध किसलिए ? 

मेरी सलाह तो यही है कि तुम्हारे जेसे विचारशील व्यक्तिको छोटी-सी बात 
परसे कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए। और खादी जैसी निर्मल प्रवृत्तिका सक्ष्मतासे 
निरीक्षण करना चाहिए। 

आश्रममें जाओ और देखो। नारणदास, मगनलाल और शंकरलालसे मिलो। 
लक्ष्मीदास क्या कर रहे हैं, यह देखो और फिर अपने सुझाव मुझे लिखो। 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 
| गृजरातीसे | 


भहादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


१, भगवदगीता, अध्याय ३-३५ । 
२. देखिए “ भाषण : सान्ताक्रूजमें ”, २३-३-१९२७। 


२३६- पत्र : शम्भूलालको 
८ अप्रैल, १९२७ 
में देखता हूँ कि आजकल मेरा मन खादीके सिवाय अन्य किसी काममें नहीं 
लगता। हो सकता है में गलतीपर होऊँ। 
रजत सीप महूँ भास जिमि जथाभानुकर बारि। 
जदपि मृषातिहुँ काल सोई श्रम न सकई कोउठ ठारि॥* 


[गुजरातीसे] 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे । 
सौजन्य : नारायण देसाई 


२३७. पत्र: नारणदास गांधीकों 
शुक्रवार [८ अप्रैठ, १९२७| 


चि० नारणदास, 

में तुम्हें पत्र नहीं लिखता किन्तु तुम्हारे कार्यके सम्बन्धमें तो मुझे जानकारी 
रहती ही है। 

१. मेने तुम्हारा एक पत्र जो गुजरातमें खादीके कार्यपर होनेवाले ख्चेकी ओर 
मेरा ध्यान आकर्षित करता है, सँंमालकर रख लिया था। उद्देश्य यह था कि इस 
सम्बन्धर्मे तुमसे और लक्ष्मीदाससे बातचीत करना चाहता था। किन्तु ऐसा मौका ही 
नहीं आया। अब जब मौका सिलेगा देखा जायेगा। मेरी समझमें उसका आशय यह 
है कि मजदूरी तो हमने २९,००० रु० दी है; लेकिन हमारा २९,००० रु०से भी 
अधिक खर्चे हुआ है; और यह बहुत अधिक कहा जायेगा। इसमें रानीपरज लोगोंके 
बीच किये गये कामपर होनेवाछा खच भी शामिल है न? इसका उत्तर तो यही 
होता चाहिए कि फिलहाल खादी-कार्यके साथ-साथ लोक-जागृति तथा लछोक-शिक्षाकी 
प्रवृत्तियाँ भी चल रही हें। यदि ऐसा हो तो यह हमारी नीतिका एक अंग है और 
जबतक प्रामाणिक रूपसे उस नीतिका पालन किया जा रहा हो तबतक एक प्रयोगके 
रूपमें हमारा उसे सहन करना ठीक है। किन्तु यह तो मेरा अनुमान है। यदि तुम 
इसपर अधिक प्रकाश डाल सको तो में उसकी चर्चा, अगर लक्ष्मीदास जल्दी मिल 
गया तो, उससे करूँगा अयवा जब हम तीनों मिलेंगे तब इस बारेमें विचार करेंगे । 


१. शमचरितमाबस, बालकाण्ड, ११७ | 
२. देखिए “ पत्र : फूलचन्द शाहको ”, ६-४-१९२७ । 
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२. फिलहाल मुझे जितना समय मिलता है अथवा मुझमें जितनी सामर्थ्यं है 
उसको देखते हुए मुझे ऐसा नहीं लगता कि में काठियावाड़में चल रहे खादीके कामके 
लिए अलूगसे चन्दा उगाह सकूगा। इसलिए में तो ऐसा सोचता हूं कि हम यह कार्य 
चरखा संघको सौप दें और उसके नियमोंके अनुसार जितना काम हो सके उतना ही 
करें। इस सम्बन्धमें मेने भाई फूलचन्दकों लिखा है। तुम भी इस बारेमें विचार 
करना। शायद अधिक अच्छा तो यह होगा कि इसे गुजरातके कामके साथ मिला 
दिया जाये। फिलहाल में इतनी बात स्पष्ट देख रहा हूँ कि उसे स्वतन्त्र रूपसे नही 
चलाय। जा सकता। इस सम्बन्धर्में आवश्यक समझो तो लक्ष्मीदास वहाँ हो तो उससे 
और हंकरलालसे विचार-विमर्श करना। इस बीच आश्रममे जितनी सुविधा मिल सके 
उसके अनुसार काियावाड़के कामको देखते और बढ़ाते रहो तथा उसकी सूचना 
मुझे देते रहो। इतना ध्यान रखना कि जो काम हो चुका है अथवा जो करना है 
वह अस्त-व्पस्त न हो। 

३. आजकल तुम यंग इंडिया में [खादीके कार्यसे सम्बन्धित] आँकड़े और 
विवरण प्रकाशित नहीं करते। उत्पादनके आँकड़े तो प्रकाशित होने ही चाहिए तथा 
सदस्योंसे जो सूत प्राप्त होता है, उस सम्बन्ध्सें भी आवश्यक जानकारी भेजते 
रहा करो। 

में अब धीरे-बीरे काम करने लायक हो गया हूँ इसलिए अब मुझे बख्शना 
मत। जो-कुछ लिखने योग्य हो सो सब लिखना और जो-कुछ पूछना चाहो वह 
पूछना । 

चि० पुरुषोत्तमसे मेंने बातचीत की थी और अब उसके साथ मेरा पत्र-व्यवहार 
भी चल रहा है। में इस बारेमें तुम्हें बता नहीं सका था। मुझे ऐसा छगा कि 
वह निर्मेल हृदयका युवक है। आशा है भगवान उसका मंगल ही करेंगे। 

कनुका क्‍या हाल-चाल है? 

बापूके आशीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९१४१) से। 
सौजन्य' : जमनादास गांधी 


१, देखिए “ पत्र : फूलचन्द शाहकों ”, ६-४-१९२७ । 


२३८. एक पत्र 
८ अप्रैल, १९२७ 


निरचय' ही मेरी तो यह प्रबल इच्छा है कि हमें जात-विरादरीके इन छोटे- 
छोटे घेरोंसे बाहर निकलना चाहिए। धर्मका रहस्य' जात-विरादरीके वन्धनोंकों निभानेमें 
नहीं है; वह तो वर्णाश्रमतक ही सीमित है। सेकड़ों वर्णोकी बात तो कहीं जानने 
सुननेको नहीं मिलती। किन्तु इस बारेमें मेरा कोई आग्रह नहीं है। 
[ गुजरातीसे ] 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


२३९. पत्र: दामोदर लक्ष्मीदासकों 


अम्बोली, बरास्ता बेलगाँव 
चैत्र सुदी ९ [१० अप्रैल, १९२७ | 
भाई दामोदर लक्ष्मीदास, 
चि० ममाबाईके स्वर्गंवासका समाचार भाई किशोरलालने दिया। देहिक सम्बन्धोंके 
कारण हमें शोक तो होता हो है, किन्तु जब में ममाबाईके बारेमें विचार करता हूँ 
तो मुझे ऐसा ही छूगता है कि वह दुःखोंसे मुक्ति पा गई। 
तुम्हारे साथ मेरा कोई घनिष्ठ परिचय' नही है, किन्तु यदि मुझे सलाह देनेका 
अधिकार हो तो में इतना हो कहूँगा कि ममाबाईको याद रखते हुए अब दुबारा 
सम्बन्ध न करके पवित्र जीवन व्यत्तीत करना । 
तुमपर बाल-बच्चोंकी काफी जिम्मेदारी है। पू० गंगाबहनसे सलाह-मशविरा करके 
उनके लिए उचित व्यवस्था करना और ऐसी योजना करना जिससे उनका जीवन 
सुधरे। यदि मेरी सहायताकी आवश्यकता हो तो बताना। यह कहनेकी आवश्यकता 
नहीं कि जो-कुछ मुझसे बन पड़ेगा वह में करूँगा। 


मोहनदासके आशीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० २८१७) से। 
सौजन्य : पुरुषोत्तम डी० सरेया 


२४०, पत्र : गंगाबहन वेद्यको 
रविवार [१० अप्रैठ, १९२७ | 


चि० गंगाबहन, 

चि० ममा चल बसी यह मुझे तो ठीक ही लगा है। बेचारी बहुत कष्टमें 
थी। अन्तिम समय' तुम पासमें थी यह भी ठीक हुआ। मेने जमाईको पत्र लिखा 
है। अब सवाल यह है कि चि० ममाके बच्चोंका क्या करना है; वह बच्चोंको तुम्हें 
सौप दे और उनके खर्चका भार उठाये तो उनका दायित्व तुम्हें लेना चाहिए या 
नहीं यह सवार उठता है। इसपर विचार करना। मुझे आशा है कि तुम जरा भी 
उद्विग्न नहीं हुई होगी। 

तुम्हारे पत्र मुझे मिलते रहते है। मेरी तबीयत अच्छी ही मानी जायेगी। दो 
दिनसे थोड़ा चलने लगा हूँ। 


बापूके आशीर्वाद 


गुूजराती (सी० डब्ल्यू० ८८२७) से। 
सौजन्य : गंगाबहन बेच 


२४१. पत्र: मीराबहनको 


११ अप्रैल, १९२७ 


चि० मीरा, 

तुम्हारे पत्र मिले। तुमने मेरे सामने अपनी सारी आत्मा उडेलकर निश्चय ही 
बिलकुल ठीक किया। में तुमसे सर्वेवा सहमत हूँ कि हमें एक संगठन खड़ा करना 
है, और इसलिए कामका कोई तरीका होना ही चाहिए। लेकिन शायद मेरे प्रति 
तुम्हारे स्नेहके कारण उन लोगोंके प्रति, जिन्होंने दौरोंका प्रबन्ध किया, अथीरताका 
आभास है। किन्तु जो चेतावनी मिली है, उससे सभी लाभ उठायेंगे। इस अत्यन्त 
रमणीय' वातावरणमें जितने भी आरामकी जरूरत है, मुझे मिल रहा है और जब 
मुझे मेसूर ले जाया जायेगा तब और भी अधिक आराम मिलेगा। आराम आश्रममें 
नहीं किया जा सकता। डा० मेहताका आग्रह था कि कोई ठंडी जगह चुनी जाये। 
ओर इस तरह मुझे वहीं रहना है जहाँ मुझे अग्रैलमें दौरा करना था। 


१, ममाकी सृत्युके उल्छेखसे; देखिए पिंछला शीषेक। 
२. दामोदर लक्ष्मीदास । 
३. नन्दी हिल्‍्स, बंगलोरके पास; देखिए “ डा० जीवराज मेहताके साथ हुईं बातचीत ?”, ३-४-१९२७ | 


पत्र : मीराबहनकों २४७ 


मेरी लिखावटसे तुम समझ सकती हो कि में दिनोंदित सशक्त होता जा रहा 
हैं। कल में काफी घूमा। यह तो हुईं अपनी बात । 

तुम्हारा घोड़ेकी सवारी करता सीखनेका विचार मुझे पसन्द है। इससे तुममें 
चेतन्य' आयेगा और तुम गाँवोंमें जाकर थोड़ा-बहुत ग्रामीण जीवन देख' सकोगी। 
क्या तुम्हारे लिए उन्होंने ठीक जीनका प्रबन्ध कर दिया है? तुम्हें हर प्रकारकी 
ग्राभ्य हिन्दी समझनेका प्रयत्न करना चाहिए। मुझे तबतक सनन्‍्तोप नहीं होगा, जबतक 
तुम हिन्दीमें इतनी पारंगत न हो जाओ कि देहातियोंकी हिन्दी समझ और बोल 
सको। तुम भयभीत न होना। तुम्हें अपने कामसे प्रेम हे, इसलिए तुम्हें उनको हिन्दी 
समझना और बोलना आ जायेगा। में अधीर नहीं होऊँगा। परन्तु तुम्हारे कामके 
लिए हिन्दीका पूरा ज्ञान आवश्यक है। इसलिए तुम उसे जानने और वोलनेका 
मौका ढंढ़ती ही रहना। तुम्हारे आसपास जो-कुछ हो रहा हो, उस सबको समझनेका 
आग्रह रखना। 

उस मोटी और सुन्दर महिला नूरबानूको तो तुम अवश्य, ही जानती होगी। 
उसका तुम्हारे नाम एक पत्र है। उसने अभी हालमें आश्रमको अपने कई हजारके 
जेवर दिये हें। वह अपने पतिके साथ इस समय महाबलेश्वरमें रहती है। दोनों 
मुझसे मिलने अभी यहाँ आये हें। उन्हें उत्तर लिख देना। उसका पता महाबलेश्वर 
कालेज, महाबलेश्वर है। श्रीमती तूरबान्‌ प्यारेशअली उसका पूरा नाम है। 

में यह जाननेके लिए उत्सुक हूँ कि नया चरखा कैसा चल रहा है। क्‍या 
तुमने वहाँ चरखे देखे हें? 

क्या तुम्हें अपने लिए अच्छे फल मिल जाते हे ? 

सस्नेह, 

बापू 


[ पुन : | 
महादेव और देवदास खादीकी फेरी लगाने गये हें। 


अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२१५) से। 
सौजन्य' : मीराबहन 


२४२. पत्र: श्री० दा० सातवलूकरको 


अम्बोली 
सोमवार [११ अप्रैल, १९२७] 


भाई सातवलेकर, 

आपके दो पत्रों और पुस्तकें मील गये है। में आभार मानता हुं। 

“बेदिक धर्म मुझे भेजते रहियेगा। 

मेरा साथ बहोत नवयुवक है, और यूवती भी है। ब्रह्मचर्य पालनके साथ 
स्वास्थ्य अच्छा रखनेके लिये उनके वास्ते मेंने बहोत कोशिश तो की है। आसनादिका 
प्रयोग ही केवल बाकी रहा है। क्‍या आप इस बारेमें मुझको कुछ मार्ग बता सकते 
है, मेरा अभिप्रायः है कि केवल चित्रोंसे और पुस्तकोंसे यह कार्य अच्छी तरह नहीं 
बन सकता सूर्यमेदन व्यायाम और. . . 

 ब्रह्मचर्य / नामक पुस्तककी दो प्रतियाँ आप आश्रम भेजनेकी कृपा करे। उसका 
मुल्य आपको आश्रमसे भेजा जायेगा। दोनों पुस्तकोकों मीलाकर उसका सह परिवतेन 
अनुवाद गुजरातीमें छपवानेकी इच्छा है यदि आपका सम्मति हो तो। 


मोहनदास 


मूल (एस० एन० १२७७१) की फोटो-तकलसे । 


२४३. पत्र: आश्रमकी बहनोंकों 


[११ अप्रेठ, १९२७" 
बहनो, 
तुमने मुझे मुक्ति दे दी मगर में उसका उपयोग बिना कारण केसे कर सकता 
हैँ? अब मेरी तबीयत ऐसी नहीं है कि में तुम्हें पत्र लिख ही न सकू। कल तो 
काफी घूमा भी था। तुम्हें पत्र लिखना मेरे लिए कोई श्रमकी बात नही है। 
क्या तुममें से कुछने संयुक्त भोजनालूयमें बारी-बारीसे जानेका निश्चय' किया है? 
लक्ष्मीबहनने तो जानेकी इच्छा दिखाई ही थी। अगर अभीतक कोई न गया हो, 


१. इस पत्रके उत्तरमें लिखे सातवलेकरके पत्रके अनुसार । 

२. पत्रका दूसरा पृष्ठ उपलब्ध नहीं है। 

३. संयुक्त भोजनालयकी देख-रेख और गांधीजीके काफी दूर घूमनेके उल्छेखसे । देखिए “ पत्र 
मोराबहनको ”, ११-४-१९२७ । 

४. संगीतशास्त्री खरेकी पत्नी। उन्हें गांव महाविद्यालय, बम्बईमें संयुक्त भोजनाल्य चलानेका अनुभव था। 


पत्र : मीराबहनको २४९ 


तो वे तो चली ही जायें। अगर भोजनालयमें कुछ भी कमी रही तो उसका दोष 
में सभी बहनोंकों दे सकता हूँ न? पुरुष यह काम तुम्हारे जितना सीख लें, फिर 
भले तुम मुक्त हो जाना। मगर तबतक तो मृकत नहीं हो सक्कतीं। 

इसके साथ मीराबाईका पत्र है, उसे चि० मगनरालको दे देना। वह पढ़ने 
लायक है इसलिए भेजा है। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती (जी० एन० ३६४४) की फोटो-नकलसे । 


२४४. पत्र : मीराबहतकों 


१३ अप्रैछ, १९२७ 

चि० मीरा, 

आज उपवासके दिन मुझे तुम्हारे उस पत्रकी, जिसमें बीथोवनके उद्धरण दिये 
गये हे, प्राप्ति स्वीकृति लिख' ही देनी चाहिए। ये उद्धरण अच्छी आध्यात्मिक खुराक 
हैं। में नहीं चाहता कि तुम अपना संगीत या उसकी रुचि भूल जाओ। जिस चीजकी 
तुम इतनी ऋणी हो, और जो चीज वास्तवमें तुम्हें मेरे पास छाई, उसे भूल जाना 
निर्देयता होगी।' 

महाराजजी और सब मित्रोंको उनके क्ृपापूर्ण निमन्त्रणके लिए धन्यवाद देना। 
लेकिन अभी तो मुझे मैसूरमें नन्दी हिल्सपर ही जाना होगा। में जानता हूँ कि 
यदि में वहाँ आ सक तो मुझे पूरा सुख मिलेगा। 

हमने यहाँ राजसी ठाठसे सप्ताह मनाया। एक चरखा रोज १६ घंटे चाल 
रखा गया। उसपर ४ फुटके ३,०००से ज्यादा तार प्रतिदिन काते गये। रूगभग 
सभीने ६ और १३ तारीखको उपवास रखा। 

मुझे आशा है कि यहाँ तुम्हारे और भी अधिक पत्र आयेंगे। 

काकाने तुम्हारे द्वारा किये गये रोलाँके पत्रके अतुवादकी एक प्रति भेजी 
है। अनुवाद सचमुच बहुत अच्छा है। मूल इससे अच्छा नहीं हो सकता। 

तुम कमिश्नर आदिसे मिल लीं, इसकी मुझे खुशी है। तुम्हें अपने कियेका --- 
एक भंगी द्वारा गोद लिये जानेका -- पुरस्कार मिल रहा है। तुम्हें भूल जाना चाहिए 
कि तुम क्‍या थीं। तुम्हें यही समझना चाहिए कि तुम क्‍या हो। ये बेचारे सरकारी 


१, मीराबहनने इस सम्बन्धमें लिखा है कि “जहाँतक मुझे याद है, मैंने रोमाँ रोलों रचित राइफ 
ऑफ बीथोवनके उद्धरण दिये थे; और एक चीज जो मेने दी थी वह थी बीथोवनका आदशे वाबय : 
४ कृष्ट द्वारा आनन्द । 

२, इसके विवरणके लिए देखिए परिशिष्ट ५। 

३. राष्ट्रीय सप्ताह। 

४, काका साहेब कालेलकर। 
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अधिकारी सचमुच नहीं जानते कि जब वे तुमसे मिलते हैं तब उनकी हैसियत क्या होती 
है। वे तुम्हारे जीवनकी विगत बातोंकों भूल नहीं सकते और स्वाभाविक है कि घबरा 
जाते हैं। तुम्हें उन्हें निश्चिन्त कर देना पड़ेगा। कहते हे कि जब ब्रिटेनके मौजूदा 
राजा नाविक रूपमें भरती हुए थे तो उनके साथ नाविकों जैसा वर्ताव ही किया जाता 
था और दूसरे नाविकोंकी तरह उन्हें भी नाश्तेमें कॉफी और काली रोटी दी जाती 
थी। यह तो उससे सम्बन्धित सबसे छोटी बात थी। उन्हें साधारण नाविक ही 
समझा जाता था। इसी तरह एक दिन तुम भी' मामूली देहाती लड़की ही समझी 
जाओगी । वह तुम्हारे और मेरे दोनोंके लिए गवेकी बात होगी। 

सस्नेह, 

बापू 
अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२१६) से । 
सौजन्य : मीराबहन 


२४५. पत्र : स्रेन्द्रको 


बुधवार [१३ अप्रैल, १९२७] 
चि० सुरेन्द्र, 
तुम्हारा पत्र मिला। यदि बहाँसे छुट्टी मिल सके तो तुम नाथजीके पास तथा 
वर्धा अवश्य' जाना। इसमें सन्देह नहीं कि आरोग्यशास्त्रका अध्ययन करना अत्यन्त 
आवश्यक है, जिसमें आसन और प्राणायाम भी शामिल है। में यह मानता हूँ कि 
कोई सिखानेवाला होना चाहिए। में चाहता हूँ कि तुम इसका अभ्यास करो। नाथजीको 
तो आसनादिका कुछ अनुभव है, किन्तु ऐसा नहीं जान पड़ता कि उसपर उनकी 
कुछ बहुत श्रद्धा है। इस बारेमें मेरे कुछ लछोगोंसे बातचीत करनेपर यह परिणाम 
निकला कि बीमारीसे छुटकारा पानेमें आसनादिसे कोई बहुत मदद नहीं मिलती । 
किन्तु में स्वयं इस मतका समर्थक नहीं हूँ । यदि तुम्हारी इच्छा सीखनेकी हो तो 
में तुम्हें पं० सातवलेकरके पास भेज दंगा। हरिद्वारमें एक स्वामीजी हैं । उनका कहना 
है कि यदि कोई आश्रमवासी' उनके पास आसनादि सीखनेके लिए आयेगा तो वे उसे 
सिखा देंगे। में उनसे कभी नहीं मिला, किन्तु महादेव मिला है। जिस शुद्धताकी में 
आशा करता हूँ वह मुझे कहीं नहीं मिली, किन्तु हमें तो आसनादि सीखने-भरका 
सम्बन्ध चाहिए। नाथजीकी' राय' जानकर उन्हें पत्र लिखना। 


बापके आशीर्वाद 
गृजराती (एस० एन० ९४१४) की फोटो-नकलसे । 


१, सुरेन्द्रको ० सातवलेकरजीके पास भेजनेके उल्केखसे; देखिए “पत्र: श्री० दा० सातवलेकरकों ”, 
१४-४-१९२७, जिसमें गांधीजोने लिखा था “ एक अच्छा विद्यार्थीकों आपके पास भेजनेका प्रयत्न कर लुंगा।”” 
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मण्डालेके एक एम० बी० बी० एस० डाक्टरने एक प्रश्नावली भेजी है। 
प्ररनावलीका पहला सवाल यह है: 

एक बार “यंग इंडिया में आपने लिखा था कि जहाँ बुद्धिको सोमा समाप्त 
होती है बहाँसे श्रद्धाका आरम्भ होता है। तब में आपसे यह आज्ञा करता हूँ 
कि अगर कोई आदमी अपने विश्वासके कारण न बतला सके तो आप उसके उस 
विश्वासकों श्रद्धा कहेंगे । क्‍या इससे यह बात साफ नहीं हो जाती कि अकारण 
विश्वास करना शअद्धा है? अगर कोई आदमी किसी अयुक्तियुक्त बातपर विश्वास करे 
तो क्‍या इसे आप सही अथवा उचित मानेंगे ? इस प्रकार विश्वास करनको मे मूर्खता 
मानता हूँ। में वहीं जानता कि आपका “बेरिस्टरी दिमाग” इसे क्या कहेगा। अगर 
आप भी मेरी ही तरह सोचें तो मुझ विध्वास है कि आप श्रद्धाको और कुछ न 
कहकर मूर्खेता ही कहेंग। 

अगर विद्वान डाक्टर साहब मुझे ऐसा कहनेके लिए क्षमा कर दें तो में कहूँगा 
कि उनके सवालसे ही' यह बात साफ दिखती है कि उन्होंने मेरा मतरूब ही नहीं 
समझा है। युक्तिसे जो-कुछ परे है, वह निरचय' ही अयुक्तियुक्त नहीं है। अयुक्ति- 
यूक्‍त विश्वासका नाम तकहीन विश्वास है और बह प्रायः अन्धविश्वास होता है। 
किसीको ऐसी बातमें बिना प्रमाण विश्वास' करनेके लिए कहना जरूर अयुक्तियुक्त 
होगा, जिसके प्रमाण दिये जा सकते हें, जैसे कि किसी बुद्धिमान मनृष्यकों विना 
प्रमाणके यह विश्वास करनेके लिए कहना कि तरिभुजके तीनों कोणोंका योगफलू दो 
समकोणके बराबर होता है। किन्तु यदि कोई अनुभवी मनुष्य' किसी दूसरे मनुष्यसे 
प्रमाणित न कर सकनेपर भी यह विश्वास करनेको कहता है कि ईव्वर है" 
तो इसका अर्थ यह है कि वह उस विषयमें नम्नतापूर्वक अपनी सीमा स्वीकार करता 
है और दूसरेकों केवल श्रद्धा करके अपने अनुभवकी बात मान लेनेके लिए कहता 
है। यह तो सिर्फे उस आदमीकी विश्वसनीयताका प्रश्न है। जीवनकी साधारण-सी 
बातोंमें भी हम जित लछोगोंपर भरोसा करते हें, उनकी बातपर विश्वास करते हे, 
यद्यपि इसमें प्रायः घोखा भी खाते हैं। तब फिर हम जीवन-मरणके सम्बन्धमें सारी 
दुनियाके सन्‍्तोंकी इस बातको प्रामाण्य' क्‍यों न मान लें कि ईश्वरका सत्य और निर्मल 
जीवन (अहिसा) के द्वारा ही साक्षात्कार किया जा सकता है। उसी प्रकार पत्रछेखकसे 
इस' सावंभौम प्रामाण्यकों श्रद्धापूवंक माननेके लिए मेरा कहना कमसे-कम उतना ही 
उचित है जितना कि उनका मुझसे कई डाक्टरोंके इलाजसे कोई फायदा न होनेपर 
भी अपनी दवाकों आँख मूद कर श्रद्धा करके खानेके लिए कहना। में तो यहाँतक 
कहता हूँ कि श्रद्धा न रहे तो यह संसार क्षणभर भी न रहे। सच्ची श्रद्धाके मानी 
हैं, उन लोगोंके युक्तियुक्त अनुभवोंकों अपनाना जिनके बारेमें हमारा ऐसा विश्वास 
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है कि उन्होंने तपस्या और प्रार्थनासे युक्त पवित्र जीवन बिताया है। इसलिए प्राचीन 
कालमें हुए अवतारों या नवियोंमें विश्वास करना एक बेमतलबका अन्धविश्वास नहीं 
है, बल्कि आत्माकी आध्यात्मिक भूखकी तृप्ति है। इसलिए मार्गदर्शनके लिए जो 
सूत्र मेने नम्नतापूर्वक प्रस्तुत किया है, वह यह है कि प्रत्येक ऐसी बात, जो प्रत्यक्षत: 
प्रमाणित की जा सकती है, श्रद्धाके आधारपर न मानी जाये और जिसके सम्बन्धमें 
निजी अनुभवके अतिरिक्त कोई प्रमाण न दिया जा सके उसे बिना हिचक श्रद्धासे 
मान लिया जाये। 

इसी लेखकका दूसरा सवाल यह है: 

९ दिसम्बर, १९२६ के यंग इंडिया ' में किसी अखबारकी यह खबर उद्धतकी गई 
थी: हेरॉल्ड ब्लेजर नामके किसी डाक्टरन अपनी लड़कीकों क्लोरोफार्स देकर मार 
दिया था, क्योंकि उसे ऐसा रूगा कि उसको मृत्यु समीप आ गई है और उसके बाद 
उसकी लड़कीकी देखभाल करनंवारा कोई नहीं होगा। इस डाकटरकों अदालतने सर्वथा 
निरफ्राध घोषित कर दिया। डाक्टर ब्लेजरके वकील श्री हाउरीने कहा था, “ डाक्टर 
ब्लेजरन समाजके ऊपर उस बेचारी लड़कीका भार न डालकर, नीतियुक्त और उचित 
काम किया है।” इसपर आपने अपना यह विचार प्रकट किया कि डावटर ब्लेजरन 
अपनी लड़कोकी जान लेकर भूल की, क्योंकि इससे प्रकट होता है कि उसे अपने 
आस-पास रहनवालोंके सनसें दयाभाव होनेका भरोसा नहीं था और उसके पास यह मान 
लेनका कोई कारण न था कि दूसरे उस लड़कीकी देखभाल न करते . . - में आपसे 
प्रार्थना करता हूँ कि आप इसपर फिरसे विचार करें, क्योंकि मेरी समझमसें यह कोई 
मामूली विषय नहीं है। चूँकि यह स्पष्ठ है कि आपको समालपर एक बंकार मनुष्यका 
बोझ छादनमें कोई झिलझ्लक नहीं है और यह केवल इसलिए कि आपको पुरा विश्वास 
है कि समाज उस भारकों अवश्य उठायेगा। आप ईववरके लिए हमें तो उस बेकार, 
बल्कि अत्यन्त हानिकर सिद्धान्त्मं विश्वास करनेके लिए न कहें। मेरी ईमानदारीसे 
ऐसी राय है कि आपका यह विध्वास भारतके प्रमुख हितोंकी दृष्टिसे बहुत ही 
हानिकारक है। .. . सान लोजिए कुछ साल बाद आप समाजके लिए बिलकुल बंकार 
हो जाये, तब क्‍या उस दक्षामें भी आप चाहेंगे कि समाज आपको इसलिए खिलाए- 
पिछाए कि आपके जोवनके दिन अभी बाकी हें या इसलिए कि आपने उनकी इतनी 
सेवा की है! 

में ऐसा जरूर मानता हूँ कि अगरचे जूरीतने डाक्टर ब्लेजरकों छोड़कर ठीक 
ही किया है, किन्तु विशुद्ध नैतिक दृष्टिसे विचार करके देखें तो डाक्टर ब्लेजरका यह 
कार्य अनुचित था । मेरे पत्रलेखकने अपने उपयोगितावबादी जोशमें, जिस सिद्धान्तका 
प्रतिपादन किया है उन्होंने उसके भयंकर परिणामों और फलितार्थोपर बिलकुल ही 


१, अंशतः उद्धुत | 
२, देखिए खण्ड ३२, पृष्ठ ३९४-९६ 
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ध्यान नहीं दिया है। सच पूछो तो उनका यह सिद्धान्त उनके अपने डाक्टरी धन्धेको 
ही झुठकाकर कलंकित करनतेवाला बनेगा। यदि कोई नया डाक्टर किसी रोगीकों 
ऐसा मानकर कि वह असाध्य है, और इसलिए वह समाजके लिए भार है, बेहोशीकी 
दवा सुँघाकर मार दे जबकि एक पुराना डाक्टर मरनेके बाद रोगीको साध्य' बताये 
तो आप उस नये डाक्टरके बारेमे क्‍या कहेंगे? क्‍या किसी भी रोगीकों बिलकुल 
असाध्य' नहीं मानना चिकित्सा विज्ञानकी एक गरवोक्ति ही नहीं है? जहाँतक मेरी 
अपनी बात है म॑ जरूर आशा रखता हें कि जव में बिलकुल बेकार हो जाऊँ 
और समाजके ऊपर बोझ बन जाऊं और मान लें कि में तब भी जीना चाहूँ तो 
मेरे देशवासी मेरा पालन-पोषण करेंगे। इतना ही नहीं, मेरा पक्‍का विश्वास है कि 
अगर ऐसा अवसर आ गया तो मेरे देशवासी अवश्य ही मेरा पालन-पोपण करेंगे। 
मुझे नहीं मालूम कि पत्रलेखकका क्या ऐसा ख्यारू है कि जितने कोढ़ी, अन्धे, बहरे 
लोग है उन सबकी एक रात बेहोशीकी दवा सुँधाकर मीठी मौतको नींद सुला देना 
चाहिए। किन्तु डेमियन कोढ़ी था और कवि भिल्टन अन्धा। आदमी केवल शरीर 
ही' नहीं है; बल्कि उससे कई गुना ऊँची चीज है। 
लेखकका तीसरा सवाल है:' 


आप उसी “ सर्वभूतहिताय ” शीर्षक लेखमे लिखते हे कि अहिसावादी उपयो- 
गिताबादका समर्थन नहीं कर सकता। वह तो सर्वभूतनहिताय यानी सबके अधिकतम 
लाभके लिए प्रयत्त करेगा और इस आदशंकी प्राप्सिमे मर जायगा। . - . तब क्या सें 
यह निष्कर्ष निकालें कि आप सॉपको सारकर अपनी जान बचानके बजाय सर्प-दंशसे 
सर जाना पस्तन्द करेंगे; अगर मेरा यह निष्कर्ष ठीक है तो . . . कि इस तरह आप 
एक हानिकारक जोबकों बचानका प्रयत्न करके और अपने उस तथाकथित सब्वभूत- 
हितायके आदशंकी प्राप्लिमें खुशीसे खुद मर कर, हिन्दुस्तानका बड़ेसे-बड़ा अहित करेंगे । 
.-- आप स्वोकार करते हैं कि आप अपुर्ण सनृष्य हु. और इसलिए सारे संसारका 
हिंत करना आपके लिए अमम्भव है। इतना ही नहीं सभी सम्भव तरीकोंसे सारे 
हिन्दुस्तानका भी हित कर सकुत। आपके लिए असम्भव है। इसलिए बिना अपवादके 
भले और बुरे, उपयोगी और अनुपयोगी, मनुष्य और पशु सब भूतोंका हित करनेका 
ढोंग करनेकी अपेक्षा अधिकसे-अधिक लोगोंका अधिकतम हित करनंका प्रयत्त करना 
अच्छा है। 

यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देनेसे में बचना चाहेगा। इसका कारण 
मेरी श्रद्धकी कमी नहीं, बल्कि मेरी हिम्मतकी कमी है। मगर मुझे अपने विश्वासको 
छुपाना नहीं चाहिए, भछे ही परीक्षाका अवसर आनेपर उसके अनुसार चलवेका साहस 
मुझमें न हो। अतः मेरा जवाब यह है। में नहीं चाहता कि मे अपनी जान बचानेके 
लिए एक साॉँपकी भी जान रँ। में उसे मारवेके बजाय उसके दंशसे स्वयं मर जाना 


१, अंशतः उद्धत। 


२५४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


ठीक मानूँगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर ईश्वर मेरी ऐसी कठोर परीक्षा 
लेनेके उद्देश्यसे एक साँपको मुझ पर दंश प्रहार करने दे तो मुझमें मरनेका साहस 
न हो; बल्कि मेरी पाशविक प्रवृत्ति जाग उठे तथा में इस नाशवान शरीरकी रक्षाके 
निर्मित्त साँपको मार डालनेकी कोशिश करूँ। में स्वीकार करता हूँ कि अहिंसामें मेरा 
विश्वास इतना दृढ़ नहीं हुआ कि में यह बात जोरसे कह सकूँ कि साँपोंसे मेरा डर 
विलकुर जाता रहा है और उनसे मेरा मैत्री-भाव उतना पकक्‍का हो गया है जितना 
कि में चाहता हूँ। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि ईश्वरते साँप, बाघ वगरह जानवर, 
हमारे बुरे विचारोंके जवाबमे बनाये हे। अन्ना किस्सफोर्डने तो पेरिसकी गलियोंमें 
मनुष्योंमे बाघ-व॒त्ति विकसित होती देखी थी। मेरा विश्वास है कि सभी जीव एक-से 
ही है। विचार निश्चित रूप ग्रहण करते हें। बाघों और सॉपोंका भी हमारे साथ 
निकटका सम्बन्ध है। वे हमारे लिए चेतावनी हैँ कि हम बुरे, दुष्ट और विकारयुक्त 
विचार अपने मनमें न रखें। और यदि में दुनियासे सभी जहरीले जानवरों और 
सापोंकों मार भगाना चाहता हूँ तो पहले मुझे अपने सब बुरे विचार दूर करने होंगे। 
यदि अपने इस उतावलीयुक्त अज्ञान और शरीरकों बनाये रखनेकी उत्कट इच्छाके 
कारण, में सभी कथित विषवर जानवरों और साँपोंको मारनेकी कोशिश करूँगा तो 
मनके बुरे विचार दूर नहीं कर पाऊंगा। अगर में इन जानवरोंसे अपना बचाव न 
करूँ और मर जाऊँ तो में फिर पहलेसे अच्छा और अधिक पूर्ण आदमी बनकर 
पैदा होऊंगा। ऐसा विश्वास रखते हुए में साँपके चोलेमें अपने समान किसी दूसरे 
जीवको किस प्रकार मारना चाहूँगा? मगर यह तो कोरा दर्शन है। में भगवानसे 
प्रार्थना करता हूँ, और मेरे पाठक भी प्रार्थना करें कि वह मुझे अपने इस दर्शनकों 
जीवनमें उतारनेकी शक्ति दे, क्योंकि यदि दशेन जीवनमे न उतारा जाये तो वह ऐसा 
ही है जैसे प्राणहीन देह। 

में जानता हूँ कि हमारे इस देशमें दर्शन बहुत है, मगर उसके अनुरूप जीवन 
कम है। किन्तु में यह भी जानता हूँ कि मनुष्यके आचरणपर नियंत्रण रखनेवाले 
नियम अभी खोजने हे और उस खोजकी शर्ते अनिवार्य और अटलरू हे। उनको हम 
मर कर है खोज सकते हैं, मारकर नही। हमें सत्य और प्रेमका जीता-जागता स्वरूप 
बनना होगा, क्‍योंकि परमात्मा सत्य और प्रेम ही है। 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १४-४-१९२७ 


२४७. सभ्यता ओर संस्कृति 


ज्यूरिकके संस्कृत विद्वान डाक्टर मार्टिन हर्लीमैनने मेरे पास हाइनरिख पैस्टा- 

लोजीके लेखोंमें से कुछ चुने हुए अंशोंका निम्न ज्ञानवर्धक अनुवाद भेजा है। लेखककों 
मरे अभी १०० साल ही हुए हें। डा० हर्लीमैनकी दृष्टिमें वे यूरोपके एक महानतम 
शिक्षा-शास्त्री थे और मानव जाति और मानवकी प्रतिष्ठाके लिए संघर्ष करनेवाले 
एक महानतम योद्धा थे। किन्तु यूरोपके छोग भी उनको ठीक-ठीक नहीं समझ सके 
और संसारके अन्य देशोंके छोग भी उनको लऊूगभग जानते ही नहीं हें। 

| अंग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, १४-४-१९२७ 


२४८. पत्र: वी० एस० श्रीनिवास शाास्त्रीकों 


अम्बोली 
१४ अप्रैल, १९२७ 
प्रिय भाई, 
आपके पत्रसे मुझे अपार हर्ष हुआ। यह खबर पाकर हमारे अपने लोग और 
एन्ड्यूज खुश हो उठेंगे। और यूरोपीय भी ऐसे व्यक्तिको पाकर खुश होंगे, जिसे 
वे जानते हैं और जिसका वे आदर करते हैं। मुझे आपके पत्रसे बड़ी राहत मिली 
और रही आपके स्वास्थ्यकी बात । ईश्वर उसकी रक्षा करेगा। हमारे देशर्में इस समय 
जो उथरू-पुथल मची हुईं है उससे दूर जाकर आपके थके हुए दिमागकों भी चेन 
मिलेगा; इसके साथ ही देशकी अमूल्य सेवा भी होगी। आजकी उलझी हुईं स्थिति 
न तो जल्दबाजीसे सुलश सकती है और न बहुत सोच-समझकर किये जानेवाले 
हस्तक्षेपसे ही। समय आनेपर वह अपने आप सुलझ जायेगी। 
श्रीमती श्ास्त्रीसे दक्षिण आफ़्रिकार्में आपको बड़ी सहायता मिलेगी और उनकी 
उपस्थितिका वहाँकी हमारी मृक बहनोंके लिए भी बहुत अर्थ होगा। 
आशा है कि में आगामी बृधवारकों ननन्‍्दी हिल्स पहुँच जाऊंगा। आप जब 
भी आ सकें और आना चाहें कृपया आयें। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीके कागजात (पत्र व्यवहार सं० ४७०)। 
सौजन्य : नेशनल आर्काइव्ज़ ऑफ इंडिया 


१२, यहाँ नहीं दिया जा रहा है। 


२४९. पत्र : श्री० दा० सातवलंकरकों 


अम्बोली 
१४ अप्रैल, १९२७ 
भाई सातवलेकर, 
आपका प्रत्युत्तर गीघ्रतासे आनेके लिये आभार मानता हूँ। एक अच्छा विद्यार्थीको 
आपके पास भेजनेका प्रयत्त कर लगा। आप जो कुछ कृपा कर रहे है इस परसे में 
समझता हुँ कि आप मझको सहाध्यायीका पद दे रहे हैं। में ऐसा ही बननेकी कोशिश 
करूंगा। आपका ईशोपनियद्‌ ग्रंथ पढ लिया। चित्त बहुत प्रसन्न हु 
४ ब्रह्मच्य और सूर्यभेदन व्यायाम ” के बारेमें में भाई बापुलालसे' पत्र व्यवहार 
कर लूगा। उनको कुछ आथिक हानि नहीं पहोचना चाहिये। 
कुबलयानन्द जी से मेरा परिचय' है। मेंत्रे उनके पास एक युवककों भेजा था 
परंतु वह दुबंल होनेके कारण उनको प्राणायामादिके प्रयोग नहि बताया । परंतु दवाईयोंसे 
काम लिया। 
ब्रह्मच्य पालन इ०के बारेमें आजकलका वायूसे मुझे निराशा नहि है। यदि 
हममें से कोई भो सच्चा तपस्वी निकलेगा तो उस वायुकों हरलेगा। अब तक में 
ऐसा कोई तपस्वीकों नहिं मिला हुं। मेरी निजकी तपश्चर्या बहोत अपूर्ण है। मेरा 
स्थूलकायिक ब्रह्मचर्य करीब ३० वर्षोसि चल रहा है। परंतु में विकारशून्य' नहि हुं। 
होनेका प्रयत्त कर रहा हुं। मेरा मन्तव्य है कि संपूर्ण ब्रह्मचर्यके पालनके लिये पाँचों 
इन्द्रियोंका संपूर्ण निम्रह होना चाहिये। क्रोधादिको वशर्में रखना काफी नहि है, परंतु 
क्रोधादिकी जड़का नाश होना चाहिये। “ रसोध्प्यस्य परं दृष्टवा निवतंते ' में अक्षरश: 
ऐसा मानता हूँ। अगर मूर्तिपुजक है। जब कोई ऐसी व्यक्ति तैयार होगी तब जो जहरी 
वायु फैल रही है वह शीघ्र शान्‍्त हो जायेगा। ऐसी व्यक्ति तैयार होनेके लिये हम 
सम्पूर्ण आशाके साथ प्रयत्न करें। आप ही ने तो लिखा है न कि यादि उपनिषदादिका 
शिक्षण सत्य. और सनातन है--और है हि तो आज भी हम हैमवती उमाका और 
यक्षका भी दर्शत कर सकता है-- ईश्वर कृपा होगी तो करेंगे । वीयंसेवन और 
वीयंभक्षणके बारेमें मेने भी पढा है। में इसको आसुरी शिक्षा मानता हूँ । उसमें 
सत्यांश होनेका संभव है परंतु प्रयोग त्याज्य' है। क्‍योंकि हम ब्रह्मचारीको इन्द्रजीत 
बनाना चाहते हँ। वीय॑ रक्षा और वीये संग्रह साध्य नहि है परंतु साधन है। वीयें 
भक्षणसे विकार रहितता नहि आती है उससे तो वीय॑ स्खलनसे होनेवाली दुर्बताका 
निवारण यत्किचित हो सकता है। यही वस्तु पाइचात्य' क्रियासे बनती है । वीर्य 
स्खलनकी उत्पत्ति विकारोत्पत्तिमें है। हमारा उद्देश्य विकारोंका नाश है। 


१, आनन्द, जिला खेड़ाके आयसमाजके कूबढ़दास पंटेल। सातवलेकरकी पुस्तकोंके अकाशक। 
२, भगवदुगोता, अध्याय २, ५९। 


पत्र : प्रभावतीकी २५७ 


इसी कारण मेने आसनादिके बारेमें पूछा था। अब में समझ गया हूं कि आसनादि 
उस मागगमें एक श्रेणी है और उसका प्रयोग साधकके लिये आवश्यक समझा जाय । 

क्या मेरा कहना में स्पष्टतया समझा सका हूं ? 

वी रक्षक आसनोंके बारेमे आपने पुस्तकर्में लिखा है वह में समझ गया था। 
सूचना सावधान करती है। सिद्धासनादिसे गृहस्थके लिये भी कोई हानि नहीं देखता 
हूं । सिद्धासनसे यदि संभव है तो गृहस्थ स्थिर वीर्य बनेगा न तो निर्वीर्य । केवल 
सनन्‍्ततिके लिये ही स्त्री संग करनेवाले गृहस्थ आज कितने मीलेंगे ? यदि विकारके 
लिये शांत शब्दका प्रयोग हो सकता है तो सिद्धासनादिसे गृहस्थ शांत विकार होगा। 
हां! यदि उसका लक्ष्य निरविकारता है तो दूसरी बात है। 

आप पुराणोंका त्याग नहीं करते हे। यह देखकर मुझको शांति हुई है। मुझे 
डर था कि आप पुराणोंक्रा निरादर करते होंगे। मेरा तो यह निश्चय है कि लोग 
जब नास्तिक बन रहे थे तब पुराणियोंने आलुंकारिक और काव्यमयी वाणीसे धर्म 
जागृति की। हमारे ज्ञास्त्रोंका हमारे आधुनिक युवकोंके लिये और आधुनिक ज्ञानकी 
दृष्टिसि नया अनुवाद करना है जैसा आप कर रहे हें। 

मेरे स्थिर होनेसे यदि हो सकता है तो आपको मेरे पास आनेका कष्ट देना 
चाहता हूं जिससे हम विचारोंकी लेन-देन करें। 

अब तो में  केनोपनिषद ” पढ़ रहा हूं। उसके बाद “महाभारत ' की समालोचना 
लंगा। 

आपका, 
मोहनदास 


मूल (एस० एन० १२७७१) की फोटो-नकलसे | 


२५०. पत्र : प्रभावतीकों 


ननन्‍्दी हिल्स, मेंसूर' 
चैत्र सुदी १३ [१४ अप्रैल, १९२७ | 
चि० प्रभावती, 


तुमारा ख्याल तो में बहोत ही करता हुं! अब कैसे चलता है? तुमारा आश्रम 
जाना कब होगा ? विद्यावतीका स्वास्थ्य कैसा है? में लीखुं या न लिखुं तुमारे तो 
लीखते ही रहना। मेरा स्वास्थ्य अब तो कुछ ठीक है। 


बापूके आशीर्वाद 
मूल (जी० एन० ३३२९) की फोटो-नकलसे। 


१. गांधीजी अम्बोलीसे नन्‍दी हिल्स १८-४-१९२७ को रवाना हुए थे; देखिए “ पत्र : मीराबहनको ””, 


१८-४-१९२७ | नन्दी हिंल्सका पता निश्चय द्वो इस कारण दिया गया है कि प्रभावतों उन्हें इस पतेपर 
उत्तर दे। 


३३-१७ 


२५१. पंत्र : हरिइच्छा देसाईको 


नन्‍दी हिल्स, मंसूर' 
चैत्र पूणिमा [१६ अप्रेठ, १९२७ | 
चि० हरिइच्छा, 

तुब सब बहनोंका पत्र मिला। मेरी तबीयत सुधरती जा रही है। तुम सबका 
खयाल मुझे प्रायः आता रहता है। मेने तो तुम सबको आश्रममें छानेकी बहुत कोशिश 
की। यदि तुम आना चाहों तो अब भी आ सकती हो। तुम सब जहाँ अच्छा लगे 
वहाँ रहो, किन्तु खूब कातो, खूब पढ़ो और खूब घूमों-फिरो। शरीर और मनसे स्वस्थ 

रहना ही चाहिए। मुझे पत्र लिखती रहना। 


बापूके आशीर्वाद 


चि० हरिइच्छा देसाई 

माफेत सुन्दरजी गोविन्दजी देसाई 
रतिलाल मणियारके पुराने मकानमें 
राजकोट 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ४९०६) से । 
सौजन्य : हरिइच्छा कामदार 


२५२. सावन्‍न्तवाड़ीके प्रमुखसे बातचीत 


अम्बोली 

[१७ अप्रैल, १९२७ [* 

हमारे अस्बोलीसे रवाना होनेसे एक दिन पूर्व महाराजा और रानी गांधीजीसे 

मिले। हमेशाकी तरह उनका व्यवहार बड़ा शालीन था और उन्होंने पुछा कि अब 

भी क्‍या हम आपसे अम्बोलीमें कुछ दिन और रहनेके लिए अनुरोध नहीं कर सकते। 

गांधीजीन कहा कि मेरी बड़ी इच्छा है कि में इस सुरमभ्य और मसनोरम दब्योंसे 

भरपुर स्थानपर रहूुँ। वास्तव मुझे इस स्थानकों छोड़ते हुए बड़ा दुःख हो रहा 

है। परन्तु में विवश्ञ हूँ, क्योंकि में विश्वामके साथ-साथ काम भी करना चाहता हूँ। 
और तब गांधीजीन वे प्रशइन पूछ जो मेंने उस दिन नहीं पूछे थ। 


१. देखिए पिछके शीषेककी पाद-ट्प्पिणी । 
२. महादेव देसाईके छेख “० पोपुलर प्रिंस” से। 
३. गांधीजी अम्बोलोसे १८ तारीखकों गये थे। देखिए अगला शीष॑क। 


सावन्तवाड़ीके प्रमुखसे बातचीत २५९ 


गांधीजी : महादेव जो भी अच्छी बातें आपके बारेमें सुनते रहे हैं, मुझे बताते रहे 
हैं। इनमे से एकका में आपसे सत्य निरूपण करवाना चाहता हूँ। क्या यह सच है कि 
आप सरकारी राजस्वसे केवछ २,००० रु० अपने निजी ख्चके लिए लेते हें? 

सावन्तवाड़ी महाराज: २,००० ९० नहीं; २,५०० रु० लेता हूँ, किन्तु सभी 
राजकोय अवसरोंपर किया गया खर्च भी रियासतके राजस्वसे दिया जाता है। 

यह सब तो ठीक है। अब आप गर्मीके महीनोंमें अम्बोलीमें रहेंगे। क्या यह 
सारा खर्च रियासत द्वारा भुगतान किया जायेगा ? 

नहीं, यह सारा खर्च से स्वयं उठाऊँगा। 

और मेंने सुना है कि आप अपने पास कई अनाथ बच्चे रखते हे। क्या आप 
उनका खर्च भी अपनी जेबसे करते हे? 

जी हाँ! परन्तु वे सब अनाथ नहीं हें। उनमें से कुछ-एक अनाथ भी हेँ। किन्तु 
वे गरीब बालक सम्भानित परिवारोंके हें। और भी बहुतसे प्रार्थनापत्र हैं। परन्तु मुझे 
खेद है कि में अधिक लोगोंको अपने पास नहीं रख सकता। 

अच्छा, केवल आपका दृष्टान्त ऐसा है कि एक राजा सरकारी राजस्वसे 

निरचत्‌ भत्ता लेता है। 

नहीं, आपको और भी बहुतसे मिल सकते हे। मंसूरके महाराजा भी भत्तम एक 
नियत रकम लेते हूं। 

तो यह सौभाग्यका विषय है कि में आपके आश्रमर्मे रहनेके बाद अब उनका 
आतिथ्य स्वीकार करने जा रहा हूँ, जो आप जैसे ही हैं। 

हाँ, ग्वालियरके महाराजा भी रियासतके खजानसे कुछ नहीं लेते थे। 

इसका क्या अभिप्राय' है? 

उनकी अपनी निजी आमदनी थी और वे उसीपर निर्वाह करते थे। 

रियासतकी कमाईके अलावा और निजी आमदनी क्‍या है? 

और अब रानीको ओर अभिमुख होकर जो एक तरहसे बड़ौदा परिवारकी 
राजकुमारी हें, गांधोजीन कहा: 

हाँ में जानता हूँ कि त्रावणकोरकी प्रति-संरक्षिका महारानी भी इतनी ही सीधी- 
सादी हैं जैसी आप। उनकी सादगीसे' में बहुत प्रभावित हुआ था। उनका पहनावा 
और अधिक सादा नहीं हो सकता था। उनके शरीरपर मुझे मंगलसूत्रके अलावा 
और कोई गहना नहीं दिखा। उनके कमरेका फर्नीचर जितना सादा हो सकता है 
उतना सादा था। मेरा युवा महाराजासे परिचय' कराया गया। उन्हें उस रूपमें 
महाराजाकी तरह पहचानना कठिन था। परन्तु यहीं यह तुलना समाप्त हो जाती 
है। वे आपकी तरह स्वल्प वेतनपर निर्वाह नहीं करते। 


१, देखिए खण्ड २६, पृष्ठ ४२०५-२६ 


२६० सम्पूर्ण गांधी वाइमय॑ 


रानी धन्यवादके भाव सहित मुस्कराई। गांधीजीन आगे कहां: 
आपने जो स्वल्प परिमाणमें खादी खरीदी, उसपर मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। 
मुझे मालूम था कि आपके साधन सीमित हैं; और आपको अपनी आमदलीमें ही 
निर्वाह करना चाहिए और अब मुझे माहरूम हुआ है कि महाराजाके समान आप 
भी अपनी प्रजासे बहुत मिलती-जुछती रहती हेँ। क्या में आपको यह सुझाव दूँ कि 
यदि आप कताई कढलछामें प्रवीणता प्राप्त कर लें तो अपनी जनसेवाका प्रभाव और भी 
अधिक बढ़ा छेंगी ? 
बातचीतकी इस अवधिमें गांधीजी चरखा चलाते रहे। रानोन सिर हिलाकर 
सहमति प्रकट की। और प्रमुखने कहा: “हमारे पास इतनी ही खादी नहीं है। कुछ 
हमने गतवर्षकी खादी प्रदर्शतीमं खरीदी थी, और जब कभी आवश्यकता होगी हम 
आपसे और ले लेंगे।” इस बीच महाराजा सारा समय कोट और निकर पहने हुए 
फर्शपर बठ रहे। 
| अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २८-४-१९२७ 


२५३- पत्र: सोराबहनको 


१८ अप्रैल, १९२७ 

चि० मीरा, 

तुम्हारे पत्र मिले। 

तुम्हें अपने आपपर कामका ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए। अगर पढ़ानेसे 
तुमपर बहुत बोझ पड़ता है, तो उसे जरूर कम कर देना चाहिए और इसी तरह 
पढ़ना भी कम कर देना चाहिए। तुम्हें अपने आसपासके लोगोंको साफ बता देना 
चाहिए कि तुम्हारी शारीरिक शक्ति कितनी है। तुम्हें अपनी तन्दुरुस्ती किसी भी 
कारण गिरानी नहीं चाहिए। क्या तुम्हें उपयुक्त फल और दूध मिल जाते हैं? 

में उत्तरोत्तर स्वास्थ्य-छाभ कर रहा हूँ। पिछले दो दिनोंसे सुबह-शाम दोनों 
समय घूमने जाता हूँ। इससे मुझे कोई हानि नहीं हुई है। तुम्हें मालम है कि मेंने 
अपने भोजनमें एक फल कम करके सब्जी लेना शुरू कर दिया है और भाकरी ले 
रहा हूँ। 

हम अम्बोलीसे आज रवाना हो रहे हैं और कार्यक्रम ठीक चला तो कल्ल 
बेलगाँवसे चल देंगे। अगले दो महीनेतक पता: नन्‍दी हिल्स, मैसूर, रहेगा। 

इस स्थानकों छोड़ते समय मुझे काफी दुःख तो जरूर महसूस होगा । यह जगह 
ही रमणीय' है। परन्तु मुझे इस' स्थानसे ममत्व इस कारण हो गया है कि यहाँके 
राजाका चरित्र असाधारण है। अबतक मुझे मिली सभी खबरोंके आधारपर वे आदर 
राजा मारूम देते हँ। वे अपने निजी खर्चके लिए रियासतकी आमदनीमें से एक 


पत्र : गंगावहन वेद्यकों २६१ 


बंधी रकम छेते हेँ। वे अपनी प्रजासे खुलकर मिलते-जुलते हैं और अपने १२५ गाँवोंमें 
से हरएकमें गये हैँं। वे संयमी जीवन व्यतीत करते है और उनकी पत्नी भी उनके ही 
अनुरूप' हैं। में उनसे कई बार मिला हूँ और उनके स्पष्ट और सरल व्यवहारसे 
मुझे खुशी हुई है। इसी कारण में इस स्थानकों इतना अधिक पसन्द करता हूँ। मगर 
हम सदा ही वह नहीं कर सकते जो हमें पसन्द है। हम कुछ घंटेके भीतर रवाना 
हो जायेंगे। 

मुझे आशा है कि नये चरखेकी बाबत तुम मुझे सूचना दोगी। 

आश्रमके सदस्योंने तो चमत्कार कर दिया है। केशुने २४ घंटेमें १५,००० गजसे 
ज्यादा सूत काता है। 

स्नेह, 


बापू 
अंग्रेजी ([ सी० डब्ल्यू० ५२१७ ) से। 
सौजन्य' : मीराबहन 


२५४. पत्र : गंगाबहन वंद्यको 
मौनवार, चैत्र बदी [ १, १८ अप्रैठ, १९२७ [ 


चि० गंगाबहन, 

तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारी सभी शुभेच्छाएँ पूर्ण हों और ईश्वर तुम्हें अपनी 
प्रतिजश्ञाओंका पालन करनेक्री शक्ति दे। 

बालकोंके विषयमें तुम्हारा विचार बिलकुछ ठीक है। परन्तु तुम्हारे आश्रममें 
होनेके कारण यदि दामोदरदास लड़कोंको तुम्हें सौंपता है तो उन्तकी देखरेखका 
दायित्व स्वीकार करना शायद तुम्हारा धर्म हो सकता है। अलबत्ता, आश्रमकों सुविधा 
होनी चाहिए। इस विषयमें काकाके साथ बात करता। तुम्हारा मन न कहे तो दूसरी 
बात है। इस वारेमें हमारा धर्म ठीक क्‍या है, यह एकदम स्पष्ट नहीं होता। 

आज यहींसे नन्‍दी हिल्‍स जावेके लिए रवाना होंगे। अब पत्र वही लिखना। 
में मानता हूँ कि फिलहाल तुम काकाके पास ही रहोगी, इसलिए यह पत्र काकाके 
पतेपर ही भेजता हूँ। 


बापके आशीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८८२८)से। 
सौजन्य : गंगाबहन वेद 


१, साथन-सूत्रमें तारीख चैत्र बदी २ है भर उस दिन १९ अप्रैल थी। पर गांवीणी नन्‍्दी हिल्सके 
लिए १८ अप्रैलको रवाना हुए थे। 


२५५. पत्र: आश्रमकी बहनोंकों 


मौनवार, चैत्र बदी २ [१९ अप्रैल, १९२७| 

बहनो, 

गंगावहनकी गैरहाजिरीमें में यह पत्र तुम्हारे मन्त्रीको भेज रहा हूँ। गंगाबहनकी 
गेरहाजिरीमें तुम्हें कामचलाऊ प्रमुख नियुक्त कर लेना चाहिए। तुम्हारा काम अब 
तक इतना पक्का हो' जाना चाहिए कि जैसे दूसरी संस्थाएँ अपने-आप सुव्यवस्थित 
रूपसे चलती हे, वैसे ही यह भी अपने-आप चले। ऐसा होनेके लिए कोई नेत्री तो 
होनी ही चाहिए। नेत्रीको अधिकार थोड़े होते हे, पर उसकी जिम्मेदारी बहुत होती 
है। वह निरन्तर अपनी संस्थाका हित सोचे और उसकी सेवाशक्ति सदा बढ़ाये। 

मालम होता है तुमने राष्ट्रीय सप्ताह बहुत अच्छे ढंगसे मनाया। पाखाने 
साफ करनेकी जिम्मेदारी तुमने उठा छी, यह बहुत अच्छा हुआ। इसी प्रकार अपनी 
शक्तिके अनुसार जिम्मेदारियाँ लेती रहना। 

जो बहनें आश्रमसे बाहर काम करने जायें, उनके साथ सम्बन्ध बनाये रखना। 
राजीबहन और चम्पावतीवहनके साथ सम्बन्ध रखा होगा। राजीवहनका काम कसा 
चल रहा है? यदि जानती हो तो मुझे लिखना। 

ऐसा जान पड़ता है कि मेरी तन्दुरुस्ती सुधर रही है। इसके लिए फिलहाल 
में एक सरल प्रयोग कर रहा हँ। उसके सफल हो जानेपर उसके उपयोग अनेक 
होंगे। मगर अभी उसका वर्णन लिखकर में तुम्हारा समय लेना नही चाहता। शायद 
अगले सप्ताह लिखनेका साहस करूँ। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजराती (जी० एन० ३६४५) की फोटो-नकलसे | 


२५६. पत्र: कृवलयानन्दको 


नन्‍्दी हिल्स, मैसूर 
१९ अप्रैल, १९२७ 

प्रिय मित्र, 
आपने बाबा साहब सोमनको जो पत्र लिखा है उसके लिए धन्यवाद। आपने 
उस पत्रमें जरूरत पड़नेपर तुरन्त मैसूर आनेके लिए अपनी सहमति प्रकट की है 
और यह लिखा है कि २६ तारीखके बाद तो जरूरत होनेपर आप हर हालतमें आ 
ही सकते है। में चाहँगा कि आप २६ तारीखके बाद जितनी जल्दी हो सके नन्‍दी 


१. पत्रसे स्पष्ट हे कि इस समय गंगावहन आश्रमकी बदनोंकी प्रमुख थीं; वर्ष का अनुमान इसी आधारपर 
किया गया है। 


पत्र : कुवलयानन्दको २६३ 


हिल्स आ जायें। यदि आप कृपा करके तार भेज दें, तो आपको निकटतम स्टेशनसे 
नन्‍दी हिल्सतक छानेका इन्तजाम किया जा सकता है। 

जैसा कि आप जानते हें विद्यार्थियोंमें बढ़ते हुए आत्म-दुरुपयोग (सेल्फ एब्यूज) 
ने मेरा ध्यान यौगिक आसनोंकी ओर इस बुरी आदतके सम्भावित उपचारके रूपमें 
आक्ृष्ट किया है। मेने अपने अध्ययनके दोरान देखा कि आसनोंका बहुत-सी अन्य 
बराइयोंके उपचार साधनके तौरपर भी समर्थत किया गया है। अपनी बीमारीके 
दौरान मेंने पंडित सातवकेकरके लेख पढ़े। मेने सोचा कि में अपनेपर ही प्रयोग 
करूँ। शीर्षासनके बहुत-से प्रशंसात्मक वर्णनोंने मुझे इसकी ओर आढक्ृष्ठ किया। में 
पिछले पाँच दिनोंसे हर बार कुछ एक सेकेण्ड शीर्पासनका अभ्यास करता हूँ। में 
सुबह भोजनसे पहले दो मिनटके अन्तरपर दो वार शीर्षासन करता हूँ। इस 
अभ्याससे पूर्व नेति” क्रिया की जाती है, जिसमें बारीक कपड़ेके टुकड़ेसे नाक साफ 
की जाती है। आसन करते समय में बिलकुल निश्चेष्ट रहता हूँ। श्रीयुत गुनाजी 
शरीरको उठानेमें मेरी सहायता करते हें और उसे सिरके बलपर रोके रखते हे। 
सोनेके लिए जानेसे पूर्व ९ बजे यही क्रिया फिर दोहराई जाती है। दूध और फलरूका 
अन्तिम भोजन शामके ५ बजे कर लिया जाता है। कोई हानिकर प्रभाव मेरे ध्यानमें 
नहीं आये हें। इसके विपरीत में ज्यादा ताजगी और ताकत महसूस करता हूँ। और 
थोड़ी सैर भी कर सकता हूँ। मेरी भूख बढ़ गई है। अब प्रश्न यह है कि 
इस तरह निष्क्रियभावसे किये गये ज्ीर्षासनसे रक्तचाप कम होगा या बढ़ेगा। में 
समझता हूँ कि नेति से कभी किसी प्रकारकी हानि नहीं हो सकती। हृदयगतिकी 
परीक्षा करानेसे इस समय मेरा रक्तचाप १८० मालम हुआ है। पाँच दिनोंके दोरान 
रक्तचाप नहीं बढ़ा है। क्या आप मुझे अपने यहाँ पहुँचनेतक अभ्यास चालू रखनेकी 
सलाह देंगे या स्थगित कर देनेकी। 

यदि आपकी सलाह शीर्षासन स्थगित कर देनेकी हो, तो मुझे तार भेज दें। 
में नहीं चाहता कि मेरी ओरसे उतावलीमें काम किये जानेसे आसनोंकों दोष 
दिया जाये। 

हृदयसे आपका, 


मो० क० गांधी 


अंग्रेजी (जी० एन० ५०४५) की फोटो-नकलूसे । 


२५७. अखिल भारतीय गोरक्षा संघ 


इस व्यावसायिक संस्थाको बहुत कम छोग जानते हें। इसका जन्म प्राय: 
अचानक ही हो गया था और बाघाओंके बावजूद यह संस्था अपने जन्म कालसे ही 
गोरक्षाका बहुत ही मुश्किल सवाल, धामिक अर्थ-नीतिकी दृष्टिसि हल करनेकी कोशिश 
कर रही है। इस संस्थाकी कार्रवाई छापनेका पूरा विचार था। संघकी प्रबन्ध समितिकी 
एक बेठक और संघकी एक आम सभा गत ११ मार्चकों आश्रममें हुई थी। मगर 
उसकी कारंवाई यहाँसे मेरे जल्दी चले जाने और फिर बीमार पड़ जानेके कारण 
छप नहीं सकी। उस बैठकमें निम्न प्रस्ताव सर्वेसम्मतिसे स्वीकार किया गया था: 


संघकी प्रबन्ध समितिन (वर्धा हुई) अपनी पिछली बेंठकसों यह प्रस्ताव 

स्वोकार किया था कि अधिकसे-अधिक एक लाख रुपये, एक आदर्श डेरी 

और एक आदरों चर्मालय बनानमें लगाय जायें। आज इस बेठकर्में यह निश्चिय 

किया जाता है कि इस प्रयोगको सत्याग्रह आश्रम, साबरमतीकी प्रबन्ध समिति 

अपनी देखरेखमें, अ० भा० गोरक्षा संघके उद्ृश्योंके अनुरूप चलाये और इस 

उदहेश्यकी पुतिके लिए अधिकसे-अधिक एक लाखकी रकम अरूग निकाल दी जाये 

और यह रकम संघके कोषसे लेकर आश्रमकी प्रबन्ध समितिको इस निरदंशके 

साथ सौंप दी जाये कि वह इस प्रयोगकी प्रगतिका विवरण समय-समयपर 

संघके सम्मुख प्रस्तुत करे। 

उस बेठकमें अ० भा० गोरक्षा संघके निम्नछिखित पदाधिकारी और सदस्य 
चुने गये। 

सभापति, मोहनदास' करमचंद गांधी, 

खजांची, सेठ रेवाशंकर जगजीवन झवेरी, 

सदस्य, श्रीयुत बेजनाथ केडिया, श्रीयुत महावीरप्रसाद पौहार, सेठ जमताछालू 
बजाज, श्रीयुत परमेश्वरीप्रसाद गाजीपुरिया, श्रीयुत वारायणदास पौद्दार, डाक्टर बा[० 
शि० मुंजे, श्रीयुत बालकृष्ण मातंण्ड' चौंडे, श्रीयुत शंकर श्रीकृष्ण दवे, श्रीयुत नारायण 
बालक्ृष्ण केलकर, श्रीयुत नगीनदास अमुलखराय, श्रीयुत मणिलाल वल्लभभाई कोठारी, 
श्रीयुत मगनलाल खुशालचन्द गांघी, 

मन्‍्त्री, वालजी गोविन्दजी देसाई। 

मुझे आशा थी कि में अपने दौरेमें गो-प्रेमियोंस संघके लिए धन इकट्ठा कर 
सकगा। प्रस्तावर्में तो एक राख रुपया खर्च करनेकी बात कही गई है, मगर संघके 
पास १५,००० रुपयेसे अधिक नहीं हें। प्रस्ताव इसी आशाके साथ स्वीकार किया 
गया है कि संघको जनतासे काफी दान मिल जायेगा। अब, चूँकि में अगले कुछ 
दिनोंतक अपने निवास स्थानसे बाहर न जा सकूँगा, इसलिए में उन लोगोंसे, जो 


१. यह प्रस्ताव जमनालाल बजाजने प्रस्तुत किया था। 


सत्य एक है २६५ 


संघके काम दिलचस्पी लेते हें और हिन्दुस्तानके ढोरोंकी रक्षाके लिए संघ द्वारा 
अपनाए गये तरीकोंकों पसन्द करते हैं, प्रार्थना करता हूँ कि वे व्यक्तिगत अपीलके 
बिना ही यथाशक्ति अपनी-अपनी सहायताकी रकमें भेज दें। जो-कुछ मिलेगा, पत्रके 
इन स्तम्भोंमें उसकी प्राप्ति स्वीकार की जायेगी। पाठक जानते हैं कि संघका सालाना 
सदस्यता शुल्क ५ रुपये या २४,००० गज अच्छा बटदार स्वयं काता गया सूत है। 
फिर भी, में उन लोगोंसे, जो संघके तरीकों और प्रवन्धमें विश्वास रखते हूँ, अच्छी 
रकम मिलनेकी आशा रखता हूँ। 
मुझे आशा है कि गोरक्षा संघके कार्यकर्ता इस कोषके लिए धन संचयका भार 

जमनालालजीपर नहीं डाल देंगे। डेरीकी देखरेखके लिए परनेरकर नामक एक अनुभवी 
सज्जनकों नियुक्त किया गया है। एक भारतीयको, जो अमेरिकासे चमड़ा साफ करनेका 
शिक्षण लेकर आये हैं, टेनरीका काम सौंपा गया है। आशा है में उन दोनोंके कामका 
विवरण जल्दी ही प्रकाशित करूँगा। में गोरक्षा संघके कार्यकर्त्ताओंकों सुझाव देता हूँ 
कि वे आश्रमर्में और इन दोनों क्षेत्रोंम जो काम किया जा रहा है, उसे स्वयं देखें। 

[अंग्रेजीसे | द 

यंग इंडिया, २१-४-१९२७ 


२०५८. सत्य एक है. 


पौलेडके एक प्राध्यापक लिखते हैं ?'* 

मूल पत्रके शब्दोंमें मेने जहाँ--हाँ एक दो शब्द बदल दिये हूँ ताकि लेखकका 
मतलब मूल पत्रकी अपेक्षा और ज्यादा साफ हो जाये। इस पत्रके लेखकने मुझमें जो 
शक्तियाँ बताई हैँ में उनका किसी भी प्रकारसे दावा किये बिना अत्यन्त नम्नतापूर्वक 
उनके प्रश्नोंका उत्तर देनेका प्रयत्न करूँगा। में सोच-समझकर जो दावा करता हें, 
वह बड़ा सरल और सबल दावा है। में एक नम्न किन्तु अत्यन्त सच्चा सत्यान्वेषी 
हैं। और अपने सत्यान्वेषणमें सभी सत्यान्वेषियोंको अपनी सब बातें साफ-साफ बता 
देता हूँ, ताकि अपनी गलतियाँ समझ सकूँ और उन्हें सुधार लूँ। में मानता हूँ कि 
मेने अपने अनुमानों और निर्णयोंमें कई बार भूल की है। उदाहरणके लिए जब अधूरे 
सबतके आधारपर ही मेंने यह अनमान कर लिया था कि खेड़ा जिलेके लोग सविनय 
अवज्ञाके लिए तेयार हें; फिर मेंने एकाएक देखा कि मंने यह अनुमान रूगाकर 
भयंकर भूल की थी।* मेंने देखा कि वे सविनय अवज्ञा नहीं कर सकते, क्योंकि वे 


१. इसके बादका विवरण २४-४-१९२७के नवजीवनसे लिया गया है। 

२, यहाँ नहीं दिया जा रहा है। पत्रेखकने यंग इंडियामें गांधीजीके छेखोंको पढ़कर कुछ प्रश्न 
किये थे। प्रश्न उत्तरॉपरसे स्पष्ट हैं। 

द ३. ढेखकने गांधीजीकों गददरा आध्यात्मिक अनुभव सम्पन्न व्यक्ति कहा था। 

४. देखिए आत्मकथा, भाग ७५, अध्याय ३३। 


२६६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय' | 


ऐसे कानूनोंकी स्वेच्छापृ्वक पाबन्दी करना नहीं जानते, जिन्हें कष्टप्रद तो माना जा 
सकता है, पर अनीतियुक्त नहीं। ज्योंही मुझे यह बात मालूम हुई, मेने अपना कदम 
पीछे हटा लिया। इसी प्रकारकी निर्णय सम्बन्धी एक और भूल मेंने उस पत्रको 
भेजनेमे की थी जिसे बारडोलीकी “आखिरी चेतावनी” कहा गया था। मेंने तब 
यह विश्वास कर लिया था कि देश अर्थात्‌ जनता आन्दोलनसे जाग्रत ओर प्रभावित 
हो गई है और अहिंसाकी उपयोगिता समझ गई है। पर उस चेतावनीकों भेजनेके 
बाद चौबीस घंटेके अन्दर ही मुझे अपनी भूल मालूम हो गई, और फलछत: मेने तुरन्त 
अपना कदम पीछे हटा लिया। और चुंकि ऐसे हर मौकेपर मेने अपना कदम पीछे हटा 
लिया है, कभी भी कोई स्थायी नुकसान नहीं हुआ। इसके विपरीत इससे अहिसाका 
मूल सिद्धान्त पहलेकी अपेक्षा कहीं अधिक स्पष्ट रूपसे व्यक्त हो गया और देशको 
किसी भी प्रकारका नुकसान हमेशाके लिए नहीं हो सका। 

लेकिन मुझे तो इस वातका कुछ पता नही है कि किन्‍्हीं खास परिस्थितियोंमें, 
जिनका उल्लेख मेने अपने लेखोंमें ' स्पष्ट रूपसे किया है, कुछ खतरनाक जानवरोंको 
मारना जरूरी होनेके विषय अब मेने अपने मतको बदर दिया हो। जहाँतक 
में जानता हूँ, मेने उन लेखोंमें जो मत व्यक्त किया है, में उसपर कायम ही हूँ। 
परन्तु इसके मानी यह नहीं कि वह कभी बदला नहीं जा सकता। में यह दावा नहीं 
करता कि मुझे कोई ऐसा निर्देश या प्रेरणा मिलती है जो गलत हो ही नहीं सकती। 
जहाँतक मेरा अनुभव है किसी भी मनृष्यका यह दावा कि वह गलती कर ही 
नहीं सकता टिक नहीं सकता, क्योंकि हम देखते हे कि वह प्रेरणा भी उसीको मिलती 
है जो राग-द्वेष आदि दन्द्रोंस मुक्त हो। यदि कोई ऐसा दावा करे कि वह इन इन्द्रोंसे 
मुक्त हो गया है तो किसी विद्येष अवसरपर यह निर्णय कर पाना भी कठिन होगा 
कि उसका दावा उचित है या नहीं, इसलिए यह दावा करना बहुत जोखिमका काम 
होता है कि गलती हो ही नहीं सकती। पर इसके मानी यह नहीं कि कोई हमें 
मार्यदर्शन निर्देशन ही नहीं मिला है। संसारके ऋषियोंके अनुभवोंका सार हमारे लिए 
सुलभ है और आगे भी सदैव सुलभ रहेगा। इसके अछावा मूल सत्य भी तो अनेक 
नहीं है; वह तो केवल एक ही है और वह है स्वयं सत्य” अथवा, दूसरे दब्दोंमें 
कहें तो अहिंसा ”। अपूर्ण मानव, सत्य और प्रेमको पूर्ण रूपसे कभी नहीं जान पायेगा, 
क्योंकि सत्य या प्रेम असीम है। लेकिन हम अपने दिशा निर्देश भरके लिए जरूरी 
हदतक सत्यको जानते हें। हाँ उसके व्यवहारमें हम भले ही गलती भी करेंगे और 
शायद कभी-कभी भयंकर गलती करेंगे। परन्तु मनुष्य' तो अपना शासन आप करनेवाला 
प्राणी है। और स्वायत्त-शासनमें गलतियाँ करने और जितनी बार वे हों उतनी ही बार 
उन्हें सुधारनेकी सत्ता भी तो जरूर शामिल है। में नहीं जानता कि इस उत्तरसे 
मुझे पत्र लिखनेवाले महोदयकों सनन्‍्तोष होगा कि नहीं। परल्तु उन्हें चाहे सन्‍्तोष 
हो अथवा न हो, मुझमें इससे अधिक सस्तोषजनक उत्तर देनेकी शक्ति नहीं है। 


१. देखिए खण्ड २२, पृष्ठ ३१७-२०। 
२. “ क्या यह जीवदया है?” नामक लेखमालामें; देखिए खण्ड ३२ । 


खादी भण्डार २६९७ 


आखिर प्रत्येक मनुष्यके लिए यह आवश्यक है कि वह अपना माग्गंदशन स्वयं हो 
करे। पर इस हालतमें एक शर्तें अनिवार्य है और वह यह कि आदमी हमेशा 
प्रमात्मासे डर कर चले। इस प्रकार बराबर अपनी आत्मशुद्धि करता रहे। मनुष्यको 
सच्चा मनुष्य बननेके लिए अपना संस्कार करना चाहिए। इसी संस्कारको हिन्दू द्विज 
बनना कहते हें और ईसाई दुबारा पैदा होना। 
पत्रेखक महोदयके अन्तिम प्रइनोंके जवाब आसानीसे दिये जा सकते हे। 

असलमें वे इनका उत्तर उपर्युक्त कथनमें ही पा सकते हें। में प्रत्येक देशकी 
स्वाधीनताकों उसी अर्थमें और उतने ही अंबोंमें सत्य मावता हूँ जिस अर्थमें और जितने 
अंशोंमें प्रत्येक मनुष्यकी स्वाधीनताको। अतः न तो कुछ देशों या राष्ट्रोंमें स्वराज्य 
विषयक सहज अयोग्यता होती है और फलत: न कुछ देशोंमें अन्य देशोंपर शासन 
करनेकी सहज योग्यता ही। निःसन्देह पत्रढेखक सचमुच यह समझते हे कि जमंन 
लोग दूसरे राष्ट्रोंपर शासन करनेकी ईश्वर प्रदत्त शक्ति होनेका दावा करते हेँ। परच्तु 
साम्राज्यवादी जर्मनोंके साथ-साथ ऐसे नम्र लोकतंत्रवादी जर्मन लोग भी तो हैं, जो 
शात्तिपू्वक अपने देशका शासन कर पानेमें ही सन्‍्तोष मानते हैं। 

[अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, २१-४-१९२७ 


२०९. खादी भण्डार 


तमिलनाड, बिहार, केरल और महाराष्ट्र, इन चार प्रान्तोंके खादी भण्डारोंकी 
निम्नलिखित सूची | दिलचस्पीसे पढ़ी जायेगी। में दूसरे सूबोंकी सूचियाँ भी मिलते 
ही छापना चाहता हँ। यह सूची खादीकी सन्‌ १९२०से अब तककी भारी प्रगतिकी 
सूचक है। हमारे लक्ष्यकों देखते हुए तो अभी और बहुत प्रगति करनी है। जब 
खदहरकी बिक्री भी घी और अनाजकी तरहसे आम हो जायेगी, तब चार प्रान्तोंमें 
११० भण्डार होनेके बजाय अकेले बम्बई जैसे एक ही शहरमें उतने भण्डार हो जायेंगे 
और तब भी वे बहुत अधिक नहीं माने जायेंगे। और खादीका घी और अनाजकी 
तरह सावेत्रिक होना अचम्भेकी बात या अनहोंनी वात क्‍यों समझी जाये? पर 
अगर खहरका ऐसा सावंत्रिक हो सकना सचमुच असम्भव हो तो फिर इसे क्‍यों 
अनहोनी बात समझना चाहिए कि आजसे कोई बीस साल बाद यहाँ आस्ट्रेलियाके घी 
की और अमेरिकाके गेहँकी भी उतनी ही दूकानें होंगी जितनी इस' समय' यहाँ घी 
और गेहूँकी देशी दूकानें हें? विलायती कपड़ा चूंकि सस्ता या आँखोंको लुभानेवाला 
होता है इसलिए अगर उसे खरीदना देश-भक्तिमें शामिल हो तो फिर वैसा समय 
आनेपर सस्ता विदेशी मक्खन और गेंहँ खरीदना भी देश-भक्तिका चिह्न क्‍यों न 
माना जाये, फिर चाहे हमारे देशके ग्वाछे और किसान बेकार ही क्‍यों न हो जायें 


१. यहाँ नहीं दी जा रही है। 


२६८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


और दूसरे धन्धोंके अभावमें भूखों ही क्‍यों न मरें? मेंने ये थोड़ेसे विचार विदेशी 
कपड़े पहननेवालोंके सामने विचार करनेके लिए यहाँ दिये हे। 

मगर ये भण्डार हम खादी कार्यकर्त्ताओंकों क्या शिक्षा देते हें? मेरी रायमें तो 
हम सचाईसे और योग्यतासे संगठन करके खादीकी माँग सभी जगह पैदा कर सकते 
हें। बशतें कि: 

(क) जो कार्यकर्त्ता खादी उत्पादनके काममें लगे हें वे अधिक एकसार और 
मजबूत सूत कतवाने, कमसे-कम मिलके सृत जैसा अच्छा सूत कतवानेकी ओर 
ध्यान दें; 

(ख) वे लोगोंकी रुचिको भी समझनेकी कोशिश करें, और भाँति-भाँतिकी 
खादी बनवायें; 

(ग) अन्य बातोंमें कुशलता दिखाकर खादीके दाम घटायें; 

(घ) खादी बेचनेके काममें छगे हुए छोग लोगोंकी रुचिको और अधिक अच्छी 
तरहसे समझें और खादी बेचनेकी कला सीखें; 

(» ) खादी बनाने और वेचनेवाले दोनों ही समझ लें कि उन्हें कमसे-कम 
दामपर अधिकसे-अधिक अच्छा मार देना होगा, और खादीको व्यापक आधारपर 
सफलतापूर्वक संगठित करनेके लिए आत्मत्यागकी शर्ते अनिवाय है। 


में देखता हूँ कि निजी दृकानोंकों मालिकोंका या कोई दूसरा नाम दे दिया 

जाता है। अधिक सुभीतेके लिए में सलाह दूँगा कि सब एक समान नाम, खादी 
भण्डार या वस्त्राढय रखें और उसके साथ कोष्ठकमें अ० भा० चरखा संघ, कांग्रेस या 
निजी, जैसा भी भण्डार हो; लिख दें। जहाँ एक ही जगह दो या अधिक भण्डार हों, 
वहाँ उनके नामके साथ नम्बर एक, नम्बर दो इत्यादि लगाया जाये। जबतक खादीका 
संगठन करना है ओर उसे पोषण देना है, और अधिकांश भण्डार अ० भा० चरखा 
संघकी ही मिलकियतमें हें या उसके द्वारा मान्यता प्राप्त हें और उससे सम्बद्ध हें, 
तबतक ऐसा करना वांछनीय है। 

अंग्रेजीसे] 

यंग इंडिया, २१-४-१९२७ 


२६०. पत्र : तारिणीप्रसाद सिन्‍्हाको' 


२१ अप्रैल, १९२७ 

प्रिय मित्र, 

आपका पत्र सिला। यदि मुझे अवसर मिला तो में आपके कार्याल्यका उपयोग 
करूँगा । 

यादि आप मुझसे कोई काम नहीं लेना चाहते तो मुझे अपने पत्रछेखकोंकी 
सूचीर्में रखनेका क्या लाभ है? निजी तोरपर मुझे यह पसन्द नहीं कि दिखावेके 
लिए ही किसी भी कामकी कोई सूची तेयार की जाये। हम इस आदतसे जितनी 
जल्दी छुटकारा पा लें, उतना ही अच्छा है। यदि आपका काम ठोस और मन 
लगाकर किया गया है तो आपके कामसे ही यह अवश्य मालूम हो जायेगा कि आप 
दिखावटी आँकड़ोंका सहारा लछेते हें या नहीं। क्योंकि जैसी मुझे उम्मीद है कि इस 
कार्याढ्यका सारा बोझ आपके कन्धोंपर पड़ेगा। मैंने सोचा कि में आपको पत्रकेखकों 
या सदस्योंकी जाली सूची रखनेकी बुरी प्रथाकी नकल करनेके विरुद्ध चेतावनी दे दूँ। 


आपका, 
मो० क० गांधी 
अंग्रेजी (एस० एन० १२४८६) की फोटो-तकलसे। 
२६१. पत्र: सीराबहनकों 
नन्‍्दी हिल्स, मेसूर 


२५ अप्रैल, १९२७ 
दुबारा नहीं पढ़ा 
चि० भीरा, 
मुझे तुम्हारे चार पत्र मिले हैं। इनमें से तीन तो एक साथ ही करू मिले। 
१९ तारीखको बेलगाँवसे रवानगीका जो तार भेजा गया था, वह तुम्हें जरूर 
मिल गया होगा। 
तुम्हारे एक पत्रसे कल मेरे मनमें ऐसा आया कि तुरन्त तार देकर नन्‍दी 
चली आनेको कहूँ, लेकिन मेंने अपनेको रोक लिया। दूसरे दो पत्र उतने विषादमय' 
नहीं थे। फिर भी अगर वियोग असह्य हो उठे तो तुम्हें मेरे उत्तरकी या कहनेकी 


१, लन्दनसे छिंखे गये २७ मा्चेके पत्रके उत्तरमें। सिन्हाने लन्दनमें इंडियन इन्फोरमेशन ब्यूरोकी 
स्थापना की थी । 


२१७० सम्पूर्ण गांधी वाइमय' 


प्रतीक्षा किये बिना ही यहाँ आ जाना चाहिए। तुम्हारे आसपासके लछोगोंका प्रेम 
तुम्हें सचमुच सशक्त बनानेवाला और ऐसा होना चाहिए कि वह तुम्हें वहाँ रोक 
कर रख सके। वहाँके लोगोंके स्नेहका वर्णन करनेवाला तुम्हारा पत्र अत्यन्त मर्मेस्पर्शी 
है, फिर भी अगर तुम्हारे मनको वहाँ शान्ति न मिल सके तो दुःखकी बात होगी। 
मगर कोई भी अपना स्वभाव एकदम ही नहीं बदछ सकता; और अगर अपनेको 
शान्त रखनेकी तुम्हारी कोशिश बेकार रहे, तो तुम्हें वहाँके मित्रोंकी साफ-साफ बता 
देना चाहिए और जरा भी संकोच किये बिना यहाँ आ जाना चाहिए। किसी भी 
हालतमें वहाँ तुम्हारा स्वास्थ्य नहीं बिगड़ना चाहिए। तुम्हें अपने स्तायुओंपर इतना 
जोर डालनेकी कोशिश हरगिज नहीं करनी चाहिए कि तुम्हारा स्वास्थ्य बरबाद हो 
जाये । 

आज यहाँ छठा दिन है। में अभीतक यहाँके जलवायुका आदी नहीं हो पाया 
हूँ। अम्बोलोमें जेंसी स्फूर्ति और शक्ति महसूस होती थी वह यहाँ महसूस नहीं होती । 
परन्तु डाक्टर मुझे यकीन दिलाते हें कि अन्तमें ननन्‍्दी हिल्स' जरूर अम्बोलीसे अधिक 
लाभदायक सिद्ध होगी। उनका कहना है कि यह रक्‍तचापसे पीड़ित लोगोंके लिए 
एक आदर्श स्थान है। चिन्ता या परेशानीका कोई भी कारण नहीं है। 

चूँकि तुम दोनों उपवासोंको भूल जानेके कारण इतनी परेशान थीं, इसलिए 
उपवास करके तुमने अच्छा किया। इसमें सन्देह नहीं कि जब स्नायुओऑंपर जोर 
पड़ रहा हो, तब शरीरकी दृष्टिसे भी उपवास करना उपयोगी होता है। बीमार 
पड़नेसे पहले मेंने उपवास कर लिया होता तो निरचय ही अच्छा रहता। उस दिन 
कामका भयंकर जोर था। लेकिन यह तो कुछ चीज हो जानेके बाद बुद्धि आने जैसी 
बात हुई। हाँ, मेरी उस मूखेतापूर्ण भूलसे अन्य' कोई व्यक्ति लाभ उठा सकता है। में 
इसे मू्खेतापूर्ण इसलिए कहता हूँ कि मुझे मालूम था कि कामका जोर पड़ रहा है, 
और, ऐसी परिस्थिति्में उपवास करनेका लाभ भी में जानता था। मगर शैतान हमारे 
पीछे हमेशा छंगा रहता है, और वह हमें, जब हम सबसे कमजोर हालतमें होते हें, 
आ पकड़ता है। उसने मुझे दुर्बल और ढीला पाया और घर दबाया। इसलिए तुम्हारे 
उपवाससे मुझे कोई चिन्ता नहीं है। तुम्हें केवल इतना समझ लेना होगा कि उपवास 
कब और कैसे करना चाहिए। 

तुम्हें अपनी शिरायें वजत्न बनानी ही होंगी। हमारे कामके लिए यह जरूरी है। 

भगवान तुम्हारे सहायक हों। 

सस्नेह, 


बापू 
अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२१८) से। 
सौजन्य : मीराबहन 


१. मीराबहनने इस सम्बन्ध्में लिखा था: “राष्ट्रीय सप्ताह ६ अप्रेल्से शुरू होता है और १३ को 
खत्म द्ोता है, मगर में उसके प्रथम और भंतिम, दोनों दिन उपवास करना भूल गई थी। 


२६२. पत्र : सतीद्ञचन्द्र दासगुप्तको 


नन्‍्दी हिल्स, मैसूर 
२५ अप्रैल, १९२७ 
प्रिय सतीश बाबू, 
मेने इधर कुछ दिनोंसे आपको पत्र नहीं लिखा है। मुझे आपके पत्र मिलते रहे हैं। 
कृपया मेरे बारेमें कुछ भी चिन्ता न कीजिए। मेरी जितनी भी देखभाल और 
सावधानी रखी जा सकती है, सो में पूरी-प्री रख रहा हूँ । यहाँपर अच्छीसे-अच्छी 
डाक्टरी सलाह मुझे सुलभ है। मौसम सुहावना और ठंडा है। में बिना सोचे-समझे 
या बिना डाक्टरोंकी रायके किसी सक्रिय काममें नहीं जुट जाऊँगा। यदि आपका 
स्वास्थ्य आपको आनेकी इजाज़त देता है तो कृपया जरूर आइये। लेकिन किसी भी 
हाल्तमें आपको अपने हारीरपर बोझ नहीं डालना चाहिए। यहाँकी ऊंचाई ४८,००० 
फीटसे अधिक है। २,००० फीठकी सीधी चढ़ाई है। यह्‌ बहुत ज्यादा शुष्क स्थान 
है और आसपास पौधोंकी हरियाली नही है। 
आपके पत्र हेमप्रभादेवीके विषयमें कुछ नहीं कहते। क्‍या वह अब बिलकुल 
ठीक है? और आपका बच्चा (उसका नाम में भूल जाता हूँ) कसा है? और 
तारिणी कैसा है? ' 
आप सबको ससस्‍्नेह, 


बापू 
अंग्रेजी (जी० एन० १५६७) की फोटो-नकलसे। 


२६३. पन्न : स्यूरियल लरूस्‍्टरकों 


आश्रम, साबरमती * 
२५ अप्रैल, १९२७ 
मुझे आपका २९ मार्चका पत्र मिला। यह पत्र मुझे बोलकर ही लिखवाना पड़ 

रहा है। क्‍योंकि मुझे यथासम्भव बिस्तरपर छेटे रहना चाहिए। 
आप चाहती हें कि में आपको किसी ऐसे भारतीय मित्रका नाम बताऊँ, जो 
आपके नये हॉलका शिलान्यास कर सकें। एकमात्र व्यक्ति जिसके बारेमें में सोच 
सकता हूँ, और जिसे में पूरी तरह इस कामके लिए तजबीज कर सकता हूँ, और जिसे 
में व्यक्तिगत रूपसे भी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, वह व्यक्ति पण्डित जवाहरछाल 


१. स्थायी पता। 


२७२ सम्पूर्ण गांधी' वोडमय॑ 


नेहरू है। उनका पता है: पण्डित जवाहरलाल नेहरू, क्लीनिक स्टाफनी, मोंटाना, 
साउथ सियारे, स्विट्जरलैण्ड। आप उन्हें अवश्य लिखें। इस पत्रको इस्तेमाल करके 
उन्हें राजी कर लें। यदि आप उन्हें चाहेंगी तो वह आ जायेंगे और उन्हें बुलाकर 
आपको प्रसन्नता होगी। में भारतमें जिन अत्यन्त ईमानदार लोगोंकों जानता हूँ, वह 
उनमें से एक हैं। में उन्हें भी पत्र लिख रहा हूँ। 

मुझे आपका प्रस्ताव बिलकुल पसन्द नहीं। में उस प्रस्तावका जैसा मसविदा 
चाहता हूँ, वह निम्नलिखित है। में जानता हूँ कि मेरा मसविदा पास कराना आपके 
लिए कठिन होगा। परन्तु यदि इस मसविदेको उपयुक्त समर्थन मिले तो केवल इसीसे 
काम चल सकता है। और उसे भारत सरकार बिना किसी कठिताईके स्वीकार कर 
लेगी। क्योंकि वे कहेंगे कि हम किसी भी ऐसे काममें रोड़ा नहीं अटठकायेंगे, जिसे 
भारतीय अपने अधिकार प्राप्त प्रतिनिधियों द्वारा सम्पन्न कराना चाहते हों। वे कहेंगे 
कि हमने यह विभाग उन्हें सोंप दिया है। वे जैसे चाहें आथिक व्यवस्थाकों ठीक करें। 
क्या आप मेरा अभिप्राय समझ रही है? हमारा पक्ष यह है कि सरकार ईमानदारीसे 
कुछ नहीं करना चाहती। छोगोंका वास्तव्मं इस मामलेमें कोई हाथ नहीं है। आबकारी 
आयको चुने हुए प्रतिनिधियोंके हाथ सौंप देना ही सरकारकी बदनियतीका सबूत है। 
शिक्षा, चुने हुए प्रतिनिधियोंके अधिकारमें सौंपा गया विषय है और इसे वित्तीय 
सहायता आबकारी आयसे ही दी जाती है। इस तरह सरकारने गतिरोध पैदा कर 
दिया है। यदि मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि शराबकी दूकानें बन्द करवा दें, तो उन्हें 
शिक्षार्में भारी कमी करनी पड़ती है या फिर उन्हें उन लोगोंपर जो मौजूदा करोंका 
ही बोझ किसी भी तरह वर्दाश्त नहीं कर सकते, और अधिक कर हछगाने पड़ते हे। 
इसलिए यदि ऊपर बताई गई स्थिति सही है, तो इसका उपाय यह है कि सरकार 
आबकारी विभागकों अपने पास रखे और राजस्वमें जो कमी हो उसे सेनाके बजटमें 
कटौती करके पूरा किया जाये। यदि उन्हें कानून द्वारा मान्यता प्राप्त वेश्यावत्तिसे 
राजस्व वसूछ करनेका हक है, तो उतना ही हक शराबकी दुकानोंसे राजस्व वसूछ 
करनेका भी है। यदि मेरी रायको ध्यान दिये बिना भी स्वतन्त्र रूपसे आपकी यही 
स्थिति है और यदि आप इस स्थितिको तथ्यों और आँकड़ों एवं दूसरे साहित्यके 
अध्ययन द्वारा परिपुष्ट बना सकती हैं, तो आपका प्रस्ताव इस तरहका होगा: 


इस सभाके मतमें भारतमें शराबके व्यवसायकों बनाये रखनेमें इस देशके 
लोगोंका साझेदार होना और इसलिए प्रान्तोंके अधिकार क्षेत्रको हस्तान्तरित 
किया हुआ विषय' बना देना सरकारका अनुचित कदम था। इसके फलस्वरूप 
चूँकि शराब-कर राजस्वका मुख्य स्रोत है, जिसपर खर्चा करनेवाले शिक्षा एवं 
विकास विभाग निर्भर करते हें, इन विभागोंके उत्तरदायी मन्वत्रियोंके लिए 
मदनिषेधघकी नीति अपनाना कार्यरूपमें असम्भव हो गया है। इस सभाके मतमें 
भारत सरकारको शराब-राजस्वको केन्द्रीय विषय बना रहने देना चाहिए था 
और भारत सरकार ही को पूर्ण मद्यनिषेधकी नीति छाग्रू करती चाहिए थी। 
ऐसा करनेसे राजस्वमें जो क्षति होती, उसकी पूर्ति निरन्तर बढ़ते रहनेवाले 
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और अधिकांशमे अनावश्यक सेनाके खेमे कटौती करके की जा सकती थी। 

इसलिए यह सभा सरकारसे अनुरोध करती है कि इस प्रस्तावमे अभिव्यक्त 

इच्छाकों छागू करनेके लिये आवश्यक कदम उठाये। 

आप जिस रूपमें चाहें इस प्रस्तावमें हेरफेर कर सकती हैं, परन्तु इसका आशय 
नहीं बदलना चाहिए। मुझे आइ्यंका हैं कि आपके लिए इस तरहका प्रस्ताव पास कराना 
कठिन होगा। परन्तु वास्तवमे केवल इसी प्रस्तावके पास होनेका महत्त्व है। और 
यदि आप समझती हों कि इस तरहके उग्र प्रस्तावके लिए अभी इंग्लेडमें वातावरण 
नही बना है, क्योंकि में स्वीकार करता हूँ कि यह प्रस्ताव उग्र है, तो ऐसी स्थितिमें 
आप केवल अपना दृष्टिकोण शिक्षित जनताके सम्मुख प्रस्तुत करें और प्रस्तावकी 
प्रतीक्षा करें। आपके मित्रोंने जो प्रस्ताव आपको दिया है, वह गरुत दिशामें कदम 
है। आप जानती हैं कि गलत ढंगसे शुरू की गई चीजसे पैदा हुई शरारतकों खत्म 
करना कितना मुश्किल काम होता है। 

मेरी हालत बेहतर हो रही है। अपने जिस्म और दिमागको, जहाँतक मुमकिन 
हो, आराम देनेके लिए मुझे अभी विशेष सावधानी जरूर बरतनी है। 

हृदयसे आपका, 

कु० म्यूरियल लेस्टर 
चिल्ड्रन्स हाउस 
बो 
लन्दन ई० ३ 


अंग्रेजी (एस० एन० १२४७५) की फोटो-नकलसे । 


२६४. पत्र : नारणदास गांधीकों 


मौनवार [२५ अप्रैड, १९२७ | 

चि० नारणदास, 

तुम्हारा पत्र मिला। 

पुरुषोत्तमका स्वास्थ्य अब ठीक होता जा रहा है, यह जानकर तसलली हुई। 

तुम्हारा तार ठीक समझमें नहीं आया, परन्तु वलूमभाईसे मिल लेनेके लिए 
तार दे रहा हूँ । 

तुमने जिन-जिन लोगोंको जो-जो जवाब दिये हें वे ठीक हे। अब यदि वे मुझे 
कुछ लिखेंगे तो तुम्हें सूचित करूँगा । 

दास्तानेके सुझावके बारेमें भाई शंकरछालकों लिखूँगा। 


१. पारनेरकर माचे १९२७ में आश्रममें आये थे। दुग्धाल्य सम्बन्धी आँकढ़े ८-५-१९२७ के 
नवजीवनमें प्रकाशित हुए थे। देखिए “ पत्र : मगनलाल गांधोको?”, २७-४-१९२७ भी। 


र३े३--१८ 


र्‌छड सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


दुग्धालयके हिसाबके बारेमें मुझे संतोष नहीं हुआ। उसमे २१ भूल हे; उन्हें 
सुधारे बिना काम नहीं चलेगा। भूल सुधारनेके बाद हिसाव मुझे भेजना। पारनेरकरसे 
मिलकर ये भूलें उन्हें बताना। मगनलाल वहाँ आया हो तो उसके साथ फिर चर्चा 
करना । इतनी सारी भूले -- और वे भी मोटी -- उसे कैसे दिखाई नहीं दीं? भूले 
मोटी न हों तो भी उनकी संख्या भयंकर है। सुधरे हुए आँकड़े मुझे भेजते समय 

भूलवाले ऑकड़े भी साथ भेजना, इसे निःशेष निपटा देना। 
बापूके आशीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७७१०) से। 
सौजन्य : नारणदास गांधी 


२६५. पत्र : मणिबहन पटेलकों 


नन्‍्दी दुर्ग 
मौनवार, चेत्र बदी ९ [२६ | अप्रैल, १९२७ 


चि० मणि, 

तुम्हारा पत्र मिला। उसका अन्तिम वाक्य अधूरा है और हस्ताक्षर तो है ही 
नही और न तिथि ही है। इससे तो बहुत ज्यादा उतावली प्रकट होती है। हमारे 
यहाँ कहावत है कि धीरजका फरक मीठा होता है। उतावरी करनेसे तो आमोंको 
पकाया नहीं जा सकता -- यह भी हमारी एक कहावत है। उसका अंग्रेजी अनुवाद 
“ हेस्ट इज वेस्ट ” किया जा सकता है। तुमने बापूके लिए अपनी साड़ीमें से घोती 
निकाल दी, यह तो बहुत ही अच्छा किया। इस नियमको जारी रखो। डाह्याभाई 
तथा यशोदा भी ऐसा ही करें तो क्‍या ही अच्छा हो। 

कराचीवाली जगह तुम्हें नहीं मिलेगी, ऐसा माननेका कोई कारण नहीं। ऐसा 
हो भी तो दूसरी जगहें तो तेयार ही हे। परन्तु इसका निश्चय हो जाये तब दूसरा 
विचार करेंगे। 

बापूके आशीर्वाद 


| गुजरातीसे | 
बापुना पत्नो - ४: सणिबहेन पटलतने 


१, साधन-सूत्रमे “२०” है। 


२६६. पत्र: आश्रनकी डहनोंको 
पैनवार, चंत्र बदी ९ [२६ अप्रैछ, १९२७ | 

बहनो, 

तुमने मुझे छिजनेसे छट्ठी दे दी, इसका तो यह मतलब माठम होता है कि तुम 
खुद लिखना नहीं चाहती। या जेसे राजाके विना राज्यमें अन्धेर चलने लगता है 
वेसे ही तुमने अभीतक नई सभानेत्रीका चुनाव नहीं किया, इसलिए क्‍या तुम्हारी 
संस्था भी अन्बेर चल रहा है? ठीक है न? 

कुछ भी हो, मगर में खाऊं-पीऊं ओर तुम्हें याद न करूँ तो यह हो ही कैसे 
सकता है? तुमने से किसीने गंगादेवीके बारेमें कुछ भी समाचार नहीं दिया, इससे में 
अनुमान करता हूं कि अब वे बिलकुल स्वस्थ हो गई हे। जो भी बहन बीमार पढ़े 
उसकी खबर तो तुम्हें मुझे देनी ही चाहिए 

आश्रमम आज तो जैसे स्थ्रियाँ हें वैसे पुरप भी हें। मगर मानों क्रि किसी दिन 
पुरुष न हों और चोर वगेरा आ जाये, तब तुम सब क्‍या करोंगी, इसका विचार 
कभी तुमने किया है? न किया हो तो करके मुझे लिखना कि तव तुम क्या करोगी। 
यह न मानना कि ऐसा मौका कभी आयेगा ही नहीं। हमारे छोटे गाँवोंमें ऐसे मौके 
अक्सर आ जाया करते हैं। दक्षिण आफ़िकामें भी बहुत बार आते हे। 


बापके आशीर्वाद 


गुृजराती (जी० एन० ३६४६) की फोंटो-नकलसे । 


२६७. पत्र: छगनलाल गांधीकों 


मौनवार, चेत्र बदी ९ [२६ अप्रैल, १९२७]* 


चि० छगनलाल, 

तुम ब्यौरेवार पत्र लिखनेमें तनिक भी संकोच मत करना। पूछने लायक बात 
पूछनेमें भी संकोच मत करना। 

खर्चेके सम्बन्धर्में जमनाछालजीसे सलाह-मशविरा करके जो हो सकता हो सो 
करना | जितना काम तुम्हारी पहुँचके बाहर हो, उसे अवश्य समेट देना। 


१. वर्षका निर्धारण पत्रके पाठसे किया गया है। 
२. वर्षका निर्धारण पत्रमें फूलचनदके पत्रके उल्लेखके आधारपर किया गया है। गांधीजीके उत्तरके लिए 
देखिए “ पत्र: फूलचन्द शाहको ”, २७-४-१९२७। 


२७६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


साथका पत्र काशीके पढ़ लेनेके बाद चाहों तो नीम अथवा मणिकों पहुँचा देना। 
हरएकको में अलूगसे पत्र नहीं लिख रह चि० प्रभुदासको शीघ्र ही राणावाव 
भेज देना। में अच्छा हूं। 


बापूके आशीर्वाद 


[ पुनश्च : | 
भाई फूलचन्दजी जितना पैसा माँगे अपनी सुविधानुसार देते रहना। उनका पत्र 


इसके साथ भेज रहा हूँ। 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९१२५) से। 
सौजन्य' : छगनलाल गांधी 


२६८. पत्र: सगनलाल गांधीकों 


[२६ अप्रैल, १९२७ | 

चि० मगनलालर, 
तुम्हारा पत्र मिला है। भुवरजीके विषयमें तुम्हें जेसा ठीक रूगे वैसा करना। 
तुम्हें इसका ध्यान तो होगा ही कि उनकी सीतलासहायके साथ बनती नहीं है। 
कार्य समितिकी टिप्पणी मिल गयी है। में चाहता हूँ कि सब सदभावके साथ ठीक- 
ठीक निपट जाये। में तो अब जानमालकी रक्षाकी चिन्ता कर रहा हैँ । चौकीदार 
रखनेकी बात मुझे ठीक नहीं लगती । दूसरे कामोंके लिए वबाहरसे आदमी वेतन 
देकर रखनेकी बात समझमें आती है। पर जिस प्रकार प्रार्थनाका काम हमें स्वयं 
करना है उसी प्रकार रक्षाका काम भी हम स्वयं ही करें तभी हमारा छुटकारा 
है। यदि हम ऐसा नहीं कर सके तो हमें सामान्य नीति मानकर चलना होगा। उससे 
हमारे सत्य और अहिसाके प्रयोगकों हानि पहुँचेगी। चौकीदार किसीको मारे, यह भी 
हमें ठीक नहीं लगेगा और मार खाये, यह भी ठीक नहीं लगेगा । मारना ही पड़े 
तो खुद मारें और खुद ही मार खायें। बालकों और स्त्रियोंमें भी हमें इसी शक्तिको 
विकसित करना है । इस घटनाका जो वर्णन मुझे भेजा गया है उसे बढ़ाकर देखें 
तो मालम होगा कि [इस नीतिके | परिणाम कितने भयंकर हो सकते हैं। अभी 
बाजी हाथसे नहीं गई है। उससे पहले ही हम अपना मार्ग धामिक वृत्तिसे सोच लें। 
“ईस्ट इंडिया कम्पनी ने किले बनवाये और सिपाही रखे तो सिर्फ परिस्थितियोंसे बाध्य 
होकर। हम परिस्थितियोंकी अधीनता स्वीकार करेंगे या उन्हें अपने नियन्त्रणमें रखेंगे ? 
मुझे तो लगता है कि हमें पूरी रात जागते रहनेवाले साधकोंको तैयार करना चाहिए। 
उन्हें चोरोंको वशर्में करनेवाली धामिक कलाओंकी खोज करनी होगी। भले वे रातभर 
जागें और फिर दिनमें आठ घंटे सोयें। खलछासी ऐसा करते हैँ, फिर भी उनका स्वास्थ्य 


१, आश्रममें चोरेंकि आनेके उल्लेखसे; देखिए “पत्र: आश्रमकी बहनोंको'”, २६-४-१९२७ 


पत्र : मगनलाल गांवीको २७७ 


खराब नहीं होता। जरूरी हो तो यह काम सब वारी-बारीसे करें। पर ये तो बीमार 
आदमीके मनकी तरंगे हे। दूर बैठा हवाई किले बना रहा हूँ। परन्तु तुम सभी अलूग- 
अलग और एक दूसरेके साथ विचार करके इस समस्याका अपनी इच्छाके अनुसार 
उपयुक्त उपाय ढुँढ़ निकालों। पर इस वातका चाहे कुछ भी निर्णय करता, इस बार 
चोर कौन थे यह तो हमे मालम करना ही चाहिए। इतने ज्यादा थे इसलिए उनके 
पाँवोंके चिक्त तो मिलने ही चाहिए | जिन्हें चोट ऊरंगी थी वे पकड़में आने ही 
चाहिए। यदि तुम सब जो कुछ किया गया है उसे समेट लेनेका निर्णय' करो तो भी 
में सहमत हो जाऊँगा, क्योंकि आखिरकार यह चलाना तो तुम सबको ही है। 
हिसावकी जाँच तो एकदम हो जानी चाहिए। चाहे नाथजीके ऑडीटरकों बुलाओं या 
चरखा संघके या जो भी पसन्द हो। अब इसमें ढील नहीं करनी चाहिए। ऑडीटरसे 
कहना कि आलोचककी दृष्टिसे वारीकीसे जाँच करें और जो-कुछ कहना हो सो कहे । 
चि० नारणदास साथ रहे, उससे उसकी सलाहका लाभ भी मिलेगा। 

यह पत्र तुम सबके लिए है। मेरी तबीयत धीरे-धीरे सुधरती जा रही है। करू 
काफी चल लिया इसलिए आज आराम कर सका हूँ। 

बापूके आशीर्वाद 

पुनश्च : 

ऊपरका पत्र लिखनेके बाद तुम्हारे दूसरे पत्रमें व्यवस्था वगराके बारेमें पढ़ा। 
इसलिए अब नियमके अनुसार तो साथका पत्र चि० छगनलालकों लिखना चाहिए न? 
यदि परिवर्तन सोच-विचार कर किये हों तो सब ठीक ही हो गया। 

सर गंगारामके बारेमें समझा । वर्णनसे मुझपर कुछ अच्छी छाप नहीं पड़ी। 
खेतीके सम्बन्धमं अगर कुछ सीख सके हो तो ठीक है। अपना रास्ता अलग है। हम 
अपने धर्मका पालन करते हुए मरें, तो हमने अपना कत्तंव्य कर लिया। 


बापूके आशीर्वाद 


[| पुनश्च : | 
रुखी और राधाके क्‍या समाचार हें? 
गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७७६६) से । 
सौजन्य : राधाबहन चौधरी 


२६९. पत्र: सीराबहनको 
मंगलवार, २६ अप्रैल, १९२७ 


चि० मीरा, 

में फिलहाल जितने अधिक पत्र लिख सकूँ, उतने मुझ लिखने ही चाहिए। में 
अपने कलके पत्रके जवाबकी प्रतीक्षा उत्पुकतामे करूँगा। अब तुम्हें प्रसन्न हो जाना 
चाहिए । 

अगर वहाँ बढ़ई हों तो तुम्हें | अपने |] सफरी चरखेकी मरम्मत करवा छेनी 
चाहिए। जितनी मरम्मत तुम खुद कर सकती हो, उतनी तुम्हें स्वयं कर लेनी चाहिए। 
तुम वहाँ मित्रोंसे आवश्यक औजार माँग सकती हो या कुछ खरीद सकती हो। यह 
सदा सुविधाजनक होता है। 

में कलसे आज अपेक्षाकृत अधिक ताकत महसूस कर रहा हूँ। सुब्बेया डाक ले 
जानेका इन्तजार कर रहा है। 

सस्नेह, 

तुम्हारा, 
बापू 


अंग्रेजी (सी० डब्ल्यूण ५२१९) से। 
सौजन्य : मीरावहन 


२७०. पत्र : क्षितोशचन्द्र दासगृप्तको 


नन्‍्दी हिल्‍्स, मैसूर 
२६ अप्रैल, १९२७ 

प्रिय' क्षितीश बाबू, 
यद्यपि मेंने अपनी बीमारीके दौरान आपको पत्र नहीं लिखा है, मेने बहुधा 
आपके और प्रतिष्ठानके वारेमें सोचा है। में काफी ठीक चल रहा हैँ और थोड़ा- 
बहुत पत्र-लेवच आदि कर सकता हूँ। कृपया मुझे अवश्य लिखियेगा कि आप कैसे 
चल रहे हैं और सोदपुरकी जलवायू वहाँके कार्यकर्त्ताओंकों कैसी माफिक पड़ रही है। 
में मीराबाईके पत्रसे सफरी चरखेके सम्बन्धमें एक अंशका उद्धरण आपको भेज 
रहा हूँ। मेंते भी चरखेके पुर्जोकों कमजोर पाया है। चाहे सफरी चरखेका वजन 
थोड़ा बढ़ जाये, लेकिन यदि उसे ज्यादा मजबूत बनाया जाये तो कुछ असुविधा- 
जनक नहीं होगा। धुरीके बेयरिंग किसी धातुके होने चाहिए और ऊपरके हिस्से भी 
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निस्सन्देह मजबूत होने चाहिए। आरे भी जैसे हैं, उससे ज्यादा मजबूत होने चाहिए। 
खेर आप देखेंगे ही कि क्या किया जा सकता है और क्या करना चाहिए। मीराबाई 
बहुत ही सोच-समझकर काम करनेवाली है। उसकी सदाश्यपूर्ण आलोचनाका समुचित 
लाभ उठाना चाहिए। 


हृदयसे आपका, 
बापू 


अंग्रेजी (जी० एन० ८०३२) की फोटो-नतकलसे । 


२७१. पत्र; आर० बी० ग्रेगको 


नन्‍दी हिल्स 
२६ अप्रैल, १९२७ 
प्रिय गोविन्द, 

आप चिन्तित न हों । यद्यपि में आपके पत्रका तत्कारू उत्तर दे रहा हैँ। लेकिन 
शालीनतावश ऐसा वही कर रहा हूँ वल्कि इससे मुझे खुशी होती है। जहाँतक 
भोजन सुधारमें मेरी धुनका सम्बन्ध है, में आपके आगे नहीं झुक सकता। पिछले 
बीस वर्षोके दोरान मेरा भाग्य' कुछ ऐसे कठोर साँचेमें ढला-सा रहा है कि भोजन- 
सम्बन्धी अनुसन्धान करनेकी तीत्र इच्छाके बावजूद, में इस भाग्यसे अछूग नहीं निकरू 
पाया हूँ। परन्तु अब जबकि मुझे प्रकृतिने परास्त कर दिया है, मेरी अनुसंधानकी 
वह भूख जो कभी भी पूरी तरह मिटी नहीं थी, परन्तु केवल दबी हुई थी, बढ़ 

गई है और मुझे इस दिशामें हरएक चीजको पानेकी तीज्न उत्कण्ठा रहती है। 


अब में कामकी बातपर आता हूँ। एक सनकी साथी द्वारा उकसाये जानेपर 
पिछले दो दिनोंसे मते एक मुख्य परिवर्तत किया है। उसने सुझाव दिया था कि में 
ताजे नीमके पत्तोंका रस दूधमें मिलाकर लँ। उनका कहना है कि मेरी बीमारी 
रक्‍तचापकी नहीं अपितु वातकी है। रक्तचाप तो निशचय' ही है, परन्तु में इस मित्रसे 
सहमत-सा हूँ कि मूछ कारण वातका अस्थायी परिणाम रक्तचाप है। और उत्तका 
खयाल है कि में भोजनके साथ नीम के पत्तोंका रस लेकर वातका इलाज कर सकता 
हूँ। ये पत्ते कड़वे होते हें। वे कहते हें कि इनमें आवश्यक विटामिन होते हें। अब में 
उनके प्रभावका निरीक्षण कर रहा हूँ । आपका पत्र करू मिला था और आज मेने यह 
तबदीली कर ली है कि में बगर उबाला दूध ले रहा हँ। यह सुझाव मुझे अम्बोलीमें 
कुछ डाक्टर मित्रोंने दिया था। परन्तु उस' समय मेंने इसपर कोई ध्यान नहीं दिया 
था। आपके पत्रसे वांछित प्रतिक्रिया हुई है। मेरे मेजबान इस पहाड़ीपर कुछ बकरियाँ 
लाये हैं, उनका दूध देखरेखमें निकाला जाता है। इसलिए आज सुबह थनोंसे ताजा दूध 
लाया गया था। इसमें नीमके पत्तोंका रस और मुनक्केका रस और गरम पानी मिलाया 
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गया था। ऐसा दूध लेनेसे आपके पत्रमें लिखे अनुसार दूधके विटामिन मुझे मिल 
जाते हैं और उस मित्रके अनुसार नीमके पत्तोंके विटामिन भी मिल जाते हैं। इसलिए में 
फिलहाल ताजी सब्जियाँ बिलकुल नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मुझ अभी यह विश्वास नहीं 
है कि ये सब्जियाँ आवश्यक हैँ। विशेषकर जबकि में ये कड़ृए पत्ते और बिना उबला 
दूध ले रहा हँ। जब हम पत्तोंवाली सब्जियाँ उबालें तो किस तापमानपर विटामिन 
नष्ट हो जाते हे ? विटामिनोंके क्‍या गुण हें ? बांच्छित परिमाणमें विटामिन प्राप्त करनेके 
लिए मुझे पत्तोंवाली सब्जियाँ क्रितने परिमाणमें छेवी चाहिए ? कच्चे दृथकी कितनी 
मात्रासे उपयुक्त परिमाणमें विटामिन मिल सकते हे ? क्‍या यह सही है कि दूधकों सात्र 
गरम करनेसे विटामिन नष्ट नहीं होते ? अथवा क्‍या जब दूधको उबलनेके तापमान 
तक लाया जाता है तब विटामिन नष्ट हो जाते हें ? 

गिरी वाले फलोंका जिस तरीकेसे आपने प्रयोग करनेका सुझाव दिया है, मेंने 
वैसे ही किया है। मेने उनका मकबन बनाया। लुगदी मक्खन जेसी मुलायम थी। मेंने 
बादामोंका दूध बनाया। इन गिरी वाले फलोंको चाहे कितना ही पिसवाया, फिर भी में 
इसे निभा नहीं सका। ऐसा रूगता है कि सभी निर्मास खाद्य पदार्थोके समान गिरी 
वाले फलोंको भी पाचनकी दुृहरी प्रक्रियासे होकर गृजरना चाहिए। केवल मांसका 
भोजन ही है जो बड़ी अँतड़ियोंपर असर नहीं डालता। इसलिए इससे पहले कि गिरी- 
वाले फल दूधके समान पाचक हो जायें, पाचनकी पहली प्रक्रिया मानव शरीरसे बाहर 
ही पूरी हो जानी चाहिए। जब में लन्दनमें था, तब मुझे बताया गया था कि पिधघले 
हुए गिरीवाले फलोंका मांस जैसा ही असर होता है। मे दुग्धाहार रहित प्रयोगमें 
सफलता प्राप्त करना चाहता हूँ, क्‍योंकि मुझे विश्वास है कि माताके दूधके अलावा, 
अन्य दूध मानव-भोजनमें शामिल नहीं है, और न ही भोजन पकाना अविवार्य है। 
इसलिए मानवीय' आवश्यकताओंके अनुरूप निर्दोष भोजनकी खोज अभी की जानी 
है। आध्यात्मिक मतसे चौपाये पशुओंके दूबसे प्रति मेरे मनमें बड़ी वितृष्णा है और में 
जो बकरीका दूध लेता हूँ, इस बातसे मेरी वितृष्णाका भाव लेश-मात्र भी कम नहीं 
होता। इससे में अपने संकल्पका केवल नाममात्र ही पालन करता हूँ। में जानता हूँ कि 
ऐसा करनेसे यदि संकल्प टूटा नहीं है तो संकल्पकी भावना सुरक्षित भी नहीं रह 
सकी है। मेने इस श्रान्तिमें कि मुझे धरतीपर इस शरीरसे अपना काम पूरा करनेके 
लिए अवश्य जीवित रहना है, बकरीका दूध लेनेके लिए अपने आपको राजी कर 
लिया है। इसलिए अपनी अच्तरात्माकी अवहेलना करके भी में इस धारणापर जमा 
हुआ हूँ। इसलिए, वह व्यक्ति जो मुझसे दूध छुड़वा सके, एक प्रकारसे मेरा उद्धार 
करनेवाला होगा। में जानता हूँ कि दूध लेनेके कारण ही मेरे कुछ आध्यात्मिक 
अनुभवोंमें विध्त पड़ा। जब में कई सालोंतक वृढ़तापूर्वक सूर्यसे पके फलों एवं सूर्यसे 
पके गिरोवाले फल्लोंप्र आगका इस्तेमाल किये बिना निर्वाह करता रहा तो पाशविक 
वासनाका केवल सचेतन मनसे दमन अथवा शमन नहीं हुआ था, परन्तु जहाँतक 
मुझे याद पड़ता है, वासनाका पूरी तरह लछोप हो गया था और मुझे विश्वास है कि 
मेंने वासनापर लगभग विजय पा ली थी। जबसे मेंने फिर दुग्धाहार शुरू किया 


पत्र : आर० बी» ग्रंगकों २८१ 


है, यह सब बदल गया है। में अब वासनामक्त होनेका दावा नहीं कर सकता। में 
विनम्रतापूर्वक यह कह सकता हूँ कि यद्यपि उस वासनाका मझे भान रहता है तो 
भी में इसे वच्ममें रखकर संसारके सामने ऐसे मान्य व्यक्तिके रूपमें प्रस्तुत हो सकता 
हैँ, जिसकी वासनासे किसी महिलाकों भय नहीं होना चाहिए। परन्तु अपने अन्दर 
स्थित इस पाशविक वासनाकों अनुशासनपूर्वक दमित करने एवं वचममें रखनेके लिए 
मुझे सारी शक्ति रूगानी पड़ती है। मुझे विश्वास है कि पूर्ण यवा व्यक्तिको वासनाएँ 
वशर्म रखतेके लिए इतने प्रयासकी आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके विपरीत जब 
वासनाएँ वणर्मं हों तो ऐसी स्थितिमें व्यक्ति यदि चाहे तो अपनी उन्मक्त शक्तिकों 
मानव-जातिके हित साधनके लिए अजेय सत्ताके रूपमें परिणत कर सकता है। किसी 
तरह मे यह सांचता हूँ कि में वसी स्वतन्त्रता एवं वसा निजी स्वराज्य कभी नहीं 
प्राप्त कर सकंगा जबतक मुझे अत्यन्त उत्तेजक एवं अस्वाभाविक भोजनके असरसे 
संघर्ष करना पड़ रहा है। जिस अर्थमें मेने गिरीवाले फलोंका उपयोग किया है, वे 
उत्तेजक हुए बिना बढ़िया मांस पेणियाँ बनानेवाले होते हें। अब आप समझ सकते 
हे कि में आपके पत्रका उत्तर तत्काल क्‍यों दे रहा हूँ। 

बड़े दुःखकी बात है कि आपको अभी बवासीरसे छटकारा नहीं मिला है। 
केवल भोजन मात्रमें परिवर्तत करनेसे आपको कोई आराम नहीं होगा । औपधि केवल 
रोगको शान्तमात्र करनेवाली होगी। में छानवीन कर रहा होँ। परन्तु इस समय' में 
इसके बीच नहीं पंठना चाहता, क्‍योंकि मेने अभी उसे केवल आरम्भ ही किया है। 
में अपने पास उन मित्रोंकों इकट्ठा कर रहा हूँ, जिल्होंने प्रयोग किये हे। यदि मुझे 
वास्तविक सफलताके कोई चिन्ह दिखाई दिये, तो में आपको सूचना दे दूँगा। मुझे यह 
सोचकर बड़ा कष्ट हुआ कि आप साथनोंके अभावमें ऑपरेशन नहीं करवा सके। 
डा० अन्सारी बहुत अच्छे शल्य-चिकित्सक हेँ। यादि आप उन्हें नहीं जानते, तो में 
उन्हें एक छोटा-सा पत्र भेज सकता हूँ। मुझे विश्वास है कि वह खुशीसे ऑपरेशन 
कर देंगे और या तो आपको अपने घरमें रखेंगे या किसी ऐसी जगह रखेंगे जहाँ 
आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा। आप बम्बईके डा० दलाल, जो भारतके एक अत्यन्त 
चतुर शल्य' चिकित्सक हैं, से भी ऑपरेशन करवा सकते हे। एक नहीं बल्कि एकसे 
अधिक कई अस्पताल ऐसे हे, जो में मानता हूँ आपको बड़ी खुशीसे दाखिल कर छेंगे। 
दायद आपको पता नहीं कि डा० दलालने मेरा, देवदास, श्रीमती जमनालालूजी और 
अन्तमें -- महत्त्वकी दृष्टिसे नहीं, केवल क्रमकी दृष्टिसे --एन्ड्रयूजका भी ऑपरेशन 
किया। आप मुझे केवल इतना बता दें कि आप कैसा इन्तजाम चाहते हें और वही 
इन्तजाम कर दिया जायेगा। कृपया चरखें एवं मशीनरीके सम्बन्धर्म आपने जो खोज 
की है, उसके बारेमें मुझे लिखने संकोच मत कीजिएगा। बहरलार आपके पाण्डित्य- 
पूर्ण अनुसन्धानोंमें मेरी रुचि है। वास्तवर्मे मुझपर लादे गये इस विश्रामसे मुझे इतना 
पर्याप्त समय' मिल रहा है कि में पत्र पढ़ सके और उन विषयोंपर विचार कर 
सके, जिनमें हम दोनोंकी रुचि है। बोलकर लिखवाये गये इस पत्रकी लम्बाईसे आप 
निष्कर्ष निकारू सकते हें कि मेरी हालत बहुत बरी नहीं है, यद्यपि जहाँतक सम्भव 
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हो, अभी मुझ बिस्तरपर पड़े रहना चाहिए। बोरूकर पत्र लिखवानेमें मुझे कोई 
कठिनाई नहीं होती ओर थोड़ी देरतक बैठकर लिखनेमें भी कोई कठिनाई नहीं 
होती जेसे कि कलर मेने किया था, क्योंकि कल मेरा मौनवार था। 
आप सबको सप्रेम। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


आर० बी० ग्रेग महोदय 
द्वारा एस० ई० स्टोक्स महोदय 
कोंटगढ़, शिमला हिल्स 


अंग्रेजी (एस० एन० १२५७१) की फोटो-नकलसे । 


२७२. पत्र: फूलचन्द दशाहकों 


नन्‍्दी दुर्ग 
चैत्र बदी [ ११, २७, अप्रैल, १९२७] 


भाईश्री ५ फलचन्द 

आपका पत्र मिला। पोरबन्दरमें महामारी फंछ रही है और भाई अमतरालहू 
ठककरकोी डर है कि ऐसी स्थितिर्मे जून महीनेमें परिषद वहाँ नहों हो सकेगी। क्‍या 
यह ठीक है? इसका एक कारण वे मेरे स्वास्थ्यकी अनिश्चितताकों भी मानते हूँ 
और में भी यही मानता हँ। इस बारेंगें जंसी स्थिति हो मुझे लिखें। 

शालाके लिए रुपयोंसे सम्बन्धित पत्र मेने चि० छगनलालकों भेज दिया है और 
उसे लिख दिया है कि जब और जैसे बने आपको रुपये भेज दिये जायें। आपके 
पत्रसे में यह भी अर्थ निकाऊता हूँ कि आपका विचार विद्यापीठमें आनेका नहीं है 
और फिलहाल यदि आपकी आवश्यकता पूरी हो जाये तो बादमें आप जैसे-तंसे काम 
चला लेंगे । 

खादीके कार्यके बारेमें चि० नारणदाससे पत्र-व्यवह्ार कर रहा हूँ। 

अब दो शब्द सत्याग्रह दलके बारेम। 

सत्याग्रही जितने भी हों थोड़े हैं। इसलिए सत्याग्रही बननेका प्रयत्व क्रनेवालोंको 
भी मेरा आश्ञीर्वाद है ही। किन्तु हमें दक बनाकर क्या विशेष लाभ होगा? 
सत्याग्रही तात्कालिक कामकी दृष्टिसे भरती हों, यह तो ठीक है। किन्तु कभी ऐसा 
भी समय आयेगा जबकि हमें उसकी आवश्यकता होगी, तब क्या दल काम आयेगा? 


क्र 


अपने अनुभवके बलूपर मेरा कहना यह है कि यदि ऐसा कोई दल हो तो उसके... 


३, मूल्में चेत्र बदी १० है किन्तु १०वीं तिथिका क्षय हो गया था। 


पत्र : फूलचन्द शाहकों २८३ 


सामने कोई रचनात्मक कार्यक्रम होना चाहिए। आन्दोलनके समय हमें इनमें से आवश्यक 
लोग मिल जायेंगे तथा अन्य छोग स्वेच्छासे इसमें सम्मिलित होते रहेंगे। जबतक 
आन्दोलन आरम्न नहीं होता तवतक ये १८ आदमी क्या करेंगे? वे सूत तो कातते 
ही हैं। जब में रचनात्मक कार्यकी बात कहता हूँ तो मेरा तात्यय निरत्तर चलनेवाले 
कार्यसे होता है। इन १८ व्यक्तियोंमें तो सब अपना-अपना काम-काज करनेवाले लोग 
हैं। फिलहाल तो इनके सामने ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे सम्मिलित रूपसे किया 
जा सके। 

चरित्र निर्दोष है या नहीं इसका निर्गमेय कौत करेगा और उसकी परिभाषा क्‍या 
है? आप तो जानते ही हैं कि सत्याग्रह आश्रमका अस्तित्व इसीके लिए है। वहाँ भी 
निर्दोष चरित्रका प्रमाणपत्र कौन दे सकता है? 

सत्याग्रह ओर सत्याग्रही तो सूरत और उसकी किरणोंके समान 
नहीं होते कि उन्हें दोकरीसे ढककर, छिपाकर रखा जा सके। द 

सत्याग्रहके अवसर तो मुझे आज भी जहाँ-तहाँ देखनेकों मिल जाते हैं। किन्तु 
सत्याग्रही कहाँ हें? जो हें सो हें। वे अपनी तेथारी कर रहे हें और जब उनमें 
आत्मविश्वास आ जायेगा तब वे मेरी अथवा किसी अन्यकी अनमतिकी प्रतीक्षा नहीं 
करेंगे । 

इतनी चेतावनी देनेके बाद अब में कहता चाहँगा कि आपने जिस वस्तुको 
खड़ा किया है, उसे बना रहने दें। आपने उस चीजकों खड़ा .न किया होता तो 
कोई बात नहीं थी। किन्तु जहाँ हेतु शुद्ध है वहाँ निराशाकी गुंजाइश नहीं है, उसके 
विनष्ट होनेका भी कारण नहीं है। 

कार्यकर्ताओंकोीं किस प्रकार सुसंगठित किया जा सकता है इसका कोई उपाय 
_ खोजें। मेने जो आलोचना की है उसपर पहले तो आप खुद ही विचार करें और 
तदुपरानत जो परिवरतेन-परिवर्धन करता आवश्यक जान पड़े वह कर दें। 

जब हम भिलेंगे तब इस सम्बन्धर्मं विस्तारसे चर्चा करेंगे। इस बारेमें यदि 
कुछ पूछना चाहें तो पूछें। 

जो लोग हमपर राजनीतिक कार्य करनेका दवाव डाल रहे हें, यह दर उनके 
उस दबावका जवाब नहीं है। किन्तु उनका दृष्टिकोण भी समझने लायक है। 
आपको या मुझे इस बातमें रुचि न हो यह एक जुदी बात है। वे तो कहते हें कि 
राजनीतिक माने जानेवाले सभी मामलोंमें हमें आज भी यथाशक्ति आन्दोलन चलाना 
. चाहिए। सत्याग्रह किया जाये या न किया जाये, किन्तु हमें अपने वर्तमान कष्टोंके 
_ बारेमें कमसे-कम अर्जी तो देती चाहिए। जब भी हमें आपसमें मिलतेकी, सभा-सम्मेलन 

आदिकी सुविधा दी जाये तब हम इकट्ठे बैठकर चर्चा तो करें। और कुछ नहीं 
तो आपसमें विचार-विमर्श आदि ही करें।. 
..... इस विचार-सरणीको यों ही नहीं उड़ाया जा सकता। एक दिन हम लोग भी 
इसी दिशामें सोचा करते थे। आपके इस दलसे उनकी अपेक्षा पूरी नहीं होती। 
उनके लिए तो आपको कोई सरल-सा मार्ग बताना चाहिए अथवा उन्हें अपना मार्ग 


ह। वे ऐसे 


है 
4". 
हे 


२८४ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


खोजनेम सहायता देनी चाहिए। इसका एक रास्ता तो यह है कि हम राजनीतिक 
परिपदका कार्य प्रसन्नतापू्वक उन्हें सौंप दें और इसमें उनकी यथाशक्ति मदद करें। 
में ज्यों-ज्यों ये पंक्तियाँ लिख रहा हूँ त्यों-त्यों अधिकाधिक विचार मेरे मनमें 
आते जा रहे हेँ। किन्तु यदि में अधिक लिखने लगूँ तो मेरा हाथ थक जायेगा और 
डाक्टर इससे मेरा रक्तचाप बढ़नेकी बात कहेगा। 
अतः मेने आज जो-कुछ लिखा है उसमें यहाँ-वहाँ जो कमियां रह गई हे 
उन्हें स्वयं भर लें। न भर सकें तो फिर कभी मुझसे ही पूरी करा छें। 


बापके आशीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० २८६६) की नकलसे। 


हा] 


सौजन्य' : शारदावहन शाह 


२७३. पत्र: वि० ल० फड़केको 


नन्‍्दी हिल्‍्स, मैसूर 
मंगलवार, चेत्र बदी ११ [२७ अप्रैल, १९२७] 


भाईश्वी ५ मामा, 

आपका पत्र मिला। ऐसा रूगता है कि अब तो गोधरा आश्रममें पर्याप्त विद्यार्थी 
हें। और कहा जा सकता है कि आपने भी काम अच्छा किया है। यों आपने आँकड़ों 
परसे यह देखा होगा कि आश्रमके विद्यार्थियोंने ज्यादा काता है। आपने जामिया 
मिलियाके बारेमें रामचन्द्रकी रिपोर्ट पढ़ी? 

ऐसा कहा जा सकता है कि इन छः वर्षोमें उन विद्याथियोंने कताई बिलकुल 
ही नहीं की थी। विन्न, श्रद्धालु और लगनसे काम करनेवाले सिर्फ एक अध्यापकने 
वहाके पूरे वातावरणकों ही बदल दिया। मेरे पास तो ऐसे अनेक विवरण आते रहते 
है । यह सब में आलोचनाकी दृष्टिसे नहीं बल्कि हो सके तो आपकी श्रद्धाकों दृढ़तर 
बनानेके विचारसे लिख रहा हूँ। 

किन्तु में आपको अपनी बात न सुनाकर आपकी सुनना चाहता हूँ। रामानन्दजीके 
कामके बारेमें आपका क्‍या विचार है? पंजाब [के काम ] का क्‍या हुआ ? क्‍या 
आप इस कामको निभा पाये? 

सभी ऐसा मानते हें कि मेरी तबीयत सुधर जायेगी। यहाँके डाक्टर कहते हें 
कि मुझे, जिसे बीमारी कहा जाये ऐसा कुछ नहीं है। किन्तु उनका कहना है कि 
काफी दिनोंतक आराम तो छेना ही पड़ेगा। यहॉकी आबहवा अच्छी है पर प्राकृतिक 
दृश्य चिचपोकलीकी बराबरी नहीं कर सकता। 


१, साधन-सूत्रमें चेत्र बदी १० है जो क्षय तिथि थी। 


पत्र : मीरसाबहनकों २८५, 


आश्रमर्में चोरोंने उपद्रवः मचा रखा है। यदि आश्रमकी जिम्मेदारी आपपर 
हो तो आप क्‍या करेंगे? सोचकर जवाब दें। 
बापू 


गुजराती (जी० एन० ३८४७) की फोटो-तकलसे | 


२७४. पतन्न : मीराबहनको 


दुबारा नहीं पढ़ा 
२७ अप्रेछ, १९२७ 
चि० मीरा, 
तुम्हारा आह्वादपूर्ण पत्र मिला। अगर तुमने जो-कुछ लिखा है, उसके एक- 
एक शब्दकी तुम्हें प्रतीति हो जाये, तो तुम्हारा सारा दुःख भी दूर हो जाये और 
मेरी चिन्ता भी। हम सचमृच अपने कार्यके द्वारा और अपने कार्यमें ही जीते हे। 
अगर हम अपने नाशवान्‌ घरीरोंका स्थायी साधनोंके तौरपर उपयोग क्रनेके बजाय 
उनसे अपना तादात्म्य स्थापित कर छेते है तो हम उन शरीरोंके साथ ही मिट 
जाते हैं। में जितना ही अधिक इसपर गौर करता हूं और इसका अध्ययन करता 
हैँ, उतना ही मेरा यह खयाल पक्‍का होता जाता है कि वियोग और मृत्युका शोक 
शायद सबसे बड़ा भ्रम है। यह जान लेना ही कि यह भ्रम है, उससे मुक्त होता 
है। आत्मा न मरती है और न विलग होती है। लेकिन दुःखकी बात तो यह है 
कि यद्यपि हम अपने मित्रोंस उनके भीतर रहनेवाली आत्माके कारण ही प्रेम करते 
हैं, फिर भी आत्मापर जो क्षणभंगुर शरीर रूपी आवरण रहता है उसके नष्ट होने 
पर हमें दुःख होता है। होना यह चाहिए कि सच्ची मित्रताका उपयोग पिण्ड द्वारा 
ब्रह्मको प्राप्त करनेके लिए किया जाये। अभी तो ऐसा लगता है कि तुमने सत्यको 
देख लिया है। किन्तु वेसी स्थिति हमेशा ही बनी रहनी चाहिए।' 
में नही जानता कि कृष्णानन्दजीने यह कैसे सोच लिया कि में वहाँ जूनमें आ 
रहा हूँ। मेने तो पत्रमें शायद यही लिखा था कि में जितनी जल्दी सम्भव हो सके 
उतनी जल्दी आना चाहूँगा। मेने तुम्हारी चेतावनी समझ ली है। यदि जूनमें आ सका 
तो जूनमें; जूनसे पहले रवाना हो सहूगा इसकी गुंजाइश कम ही है। 
स्नेह, 
बापू 


अंग्रेजी (सी० डब्ल्यूण ५२२०)से। 
सौजन्य : मीराबहन 


१. मीराबहनने इस सम्बन्धमें लिखा है “ मेरे मस्तिष्कने सदको तो समझ लिया था परन्तु इसके 
बाद भी कई वर्षातक मेरे हृदयने साथ नहीं दिया।”” 


२७५. पत्र : जमनाबहनको 


२७ अप्रैल, १९२७ 
बीमारी घोड़की चालसे आती है और चीटीकी चालसे जाती है। उस दिन 
तुम सब बहनोंने यदि मेरे लिए फल व अन्य चीजें तेयर करके खिलानेकी बजाय 
मुझसे उपवास कराया होता तो में बीमार न पड़ता। मेरे प्रति तुम्हें अपना स्नेह 
अधिक खिहाकर नहीं बल्कि मुझसे उपवास कराकर जताना चाहिए। जब में ज्यादा 
काम करके आऊ और खाजेको माँग तो तुम्हें मुझसे कहना चाहिए --- / अभी थोड़ा 
धीरज रबो, कुछ देर आराम करो। तुम्हारा कामका नशा उतर जाये, उसके बाद 
में तुम्हें थोड़ा-सा दूध ओर एक नारंगी दूंगी।” ऐसा स्तेहपुर्वक कहा जा सकता 
है। तुम जानती ही हो कि रसिक्र ओर मतुसे में अक्सर ऐसा ही कहता हूँ। में 
ऐसा कहता हूँ इस कारण क्‍या कोई मे क्र मानेगा? मुझे अपनी चौकसी सदा 
ही क्‍यों करनी पड़े ? मन॒के लिए में जो हूँ तुम सभी बहनें मेरे लिए वेसी ही 
क्यों नहीं हो सकती ? अब जब आओ । तो इतनी दयामयी बनकर ही आना। 


सभी बहनोंको बापके आशीर्वाद 
[गुजरातीसे | 
हादरेव देसाईफो हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


२७६. पत्र : सगनलाल गांधीको 


बुधवर [२७ अप्रेछ, १९२७ | 
चि० मगनलालर, 
तुम्हारा पत्र मिला। गणेश और रामचन्द्रके पत्र तथा उनका उत्तर भी इसके 
साथ ही भेज रहा हूँ। रामचन्द्ने जो-कुछ लिखा है उस सम्बन्धर्में यदि तुम कुछ 
कहना चाहो तो मुझे सूचित करना। 
गाय-मैसोंसे सम्बन्धित आँकड़े उपयोगी सिद्ध होंगे। 
बापूके आशीर्वाद 


' गुजराती (सी० डब्ल्यूण ८७०१)से। 
सौजन्य : राधावहन चौधरी 


१, पत्रमें उद्लिखित गाय-भेंसोंसे सम्बन्धित आंकड़े नवज्ञोवच, ८-५-१९२७ के अंकमें प्रकाशित 
हुए थे। 


२७७. अस्पृश्यता और अविवेक 

महाडसे एक प्रलेवक लिखते हैं: 

आपको यह लिखते हुए मुझे बहुत दुःख होता है कि गत २० माचचको 
महाडमें स्पृष्य और अस्पृश्य जातियोंके बीच दंगा हो गया। घटना यों हुई॥ गत 
१९ और २० मार्चकों कोलाबा जिलेकी दछित जातियोंकी एक परिषद हुई 
थी। परियद बहुत सकल रहो। परन्तु जब (परिषदके समाप्त होबपर) लोग 
उठकर जाने रंगे, तब बम्बई समाज सेवा संघ (सोशल सर्विस छीग) के 
कार्यकर्ता श्री ए० वी० चित्रेन लोगोंसे कहा, आप सब प्यासे है और घप बहुत 
तेज है, इप्नछिए आप सब सार्वजनिक जलाशयपर जाकर पानी पी सकते 
है। वहाँ कुछ लोग ऐसे भी थे जिल्होंन इन लोगोंको जलाशयपर जानसे 
रोफनेकी कोशिश कौ। किन्तु परिषदके अध्यक्ष डा० अम्बंडकरने लोगोंकों पानी 
पिलानके छिए जलाशयपर ले जानका निश्चय किया। स्वयं पुलिस इन्स्पेक्टर भी 
स्थितिकी गम्भीरताकी कल्पना नहीं कर पाया; अतः भीड़को जलादशयकी ओर 
जानेसे रोकनके बजाय वहु भी उसके साथ चला गया। यह जलाशय ब्राह्मणोंके 
मोहल्लेके बीचमें है। चूंकि किस्तीको पता नहीं था कि अस्पृध्योंकी यह भीड़ 
जलाशयपर जा रही है; इसलिए कोई गड़बड़ नहीं हुई और सेकड़ों अस्पष्योंन 
तालाबमं घुसकर हर हर महादेव का घोज करते हुए अपनी प्यास बुझाई। 
तबतक स्पृव्य लोग वहाँ घटनास्थल पर आ गये। और कोधसे इस घद्नाको 
देखते रहे। इसके बाद अस्पृब्योंका जमघट भोजन करने पण्डालम चला गया। 
इसके एक घंटके भीतर ही “गुरव ” “ग्रव ” की जोरकी आवाजोंसे महाडके 
लोग चोंक उठ और उन्हें बताया गया कि अस्पृश्य लोग वीरेश्बरके मन्दिर 
घुसनेका विचार कर रहे हें। 

यह सरासर झूठी अफवाह थी । पर बातकी बातमें कुछ स्पृश्योंका दल 
हाथोंमें लाठियाँ लिये हुए मन्दिरमें इकट्ठा हो गया। किन्तु बचारे अस्पृश्योंका 
तो मन्दिरम जानका विचार ही नहीं था। लेकिन स्पृश्य तो यह देखकर कि 
कोई भी अस्पृश्य मन्दिरसें घुसनका प्रयत्न नहीं कर रहा है, औधसे पागल 
हो उठे। बाजारमें घुसे ओर राहम जहाँ कहीं भी कोई अस्पृश्य मिला, उसे 
पीटने छगे ॥ जितनी भी देर यह मारपीट स्पृश्यों द्वारा होती रही एक भी 
अस्पृश्यने कोई प्रतिकार नहीं किया। स्पृश्यजातिके कुछ लोगोंन, जिन्हें अस्पृश्योंसे 
सहानुभूति थी उन्हें बचानंकी कोशिश की । पर ऋोधसे पागल भीड़ उनके 
रोके न रुकी। वह चमारों और अन्य अस्पृश्योंकी झोंपड़ियोंसें भी घुसी और 
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उन्हें भी बुरी तरह पीटा। बंचारे अस्पृश्य रोते-चिल्लाते सहायताके लिए बुरी 
तरह भाग। पर किसी भी दुकानदारन उन्हें सहायता नहीं दी। पण्डालम जो 
अस्पुध्य थे उन्हें कुछ स्पृश्योंन बाहुर खुलेमं आकर लड़नके लिए चिढ़ाया। पण्डालमें 
लगभग १,५०० अस्पृश्य थे। यदि वे सचमुच मंदानमें लड़न आ जाते, तो वह 
एक बड़ा भयंकर काण्ड हो जाता और हिन्दू घर्म लांछित हो जाता । डा० 
अम्बेडकरन अपनी सलल्‍ाहकों यह कहकर उचित ठहराया कि बस्बई विधान 

- परिषदर्मं यह प्रस्ताव पास हो चुका है ओर महाडकी नगरपालिका इस विषय 
अपना मत प्रकट कर चुकी हे कि अस्पृत्य कानूनन सार्वजनिक तालाबों तथा 
कुओंसे पानी लेनके अधिकारी हे। 


मेने पत्रलेखकके पत्रमें से कई अंश, जिनमें विशेष तफसीलकी बातें दी हुई 
थीं छोड़ दिये हें । परन्तु मुझे इस पत्रकी बातें सच्ची मालम होती हैं और उनमें 
अत्युक्ति नही दिखाई देती। अत: यदि हम घटनाका ब्यौरा ठीक मान छें, तो इसमें 
कोई सनन्‍्देह नहीं रह जाता कि तथाकथित उच्च वर्गोके लछोगोंने ऐसा गैर-कानूनी 
बरताव किया है, जिसके लिए उन्हें [ अस्पृश्योंने | उत्तेजित नहीं किया था, क्योंकि 
स्मरण रहे कि अस्पृश्योके तालाबपर पानी पी लेनेंके कारण ही स्पृश्योंकी भीड़ 
मन्दिरमें इकठठो नहीं हुई थी, बल्कि उस झूठों अफवाहके कारण इकटठी हुई थी कि 
अस्पृश्य' मन्दिरमें घुसना चाहते हेँ। पर अविवेकके साथ-साथ विचारशीरताकी आशा 
ही नहीं की जा सकती। अस्पृश्यताकी भावनाके पीछे कोई विवेक नहीं है। वह तो 
एक अमानुषिक प्रया है, जो अब मिट रही है और कथित सनातनी हिन्दू इसे विशुद्ध 
पशुबलसे सहारा देनेका प्रयत्न कर रहे हें। 

अत्यन्त उत्तेजनापूर्ण परिस्थितियोंमें तथाकथित अस्पृश्योंने जो इतने अनुकरणीय 
संयमसे काम लिया है इससे हम इस जटिल सवालकों हल करनेमें एकदम और आगे 
बढ़ गये है। यदि वे इसका बदला लेते तो दोष किसका है यह बताना शायद कठिन 
होता। पर इस परिस्थितिमें तो सारा दोष स्पृश्योंका ही है। पशुवल अस्पुश्यताको 
कायम नहीं रख सकता। इससे तो लोकभावना उलटी अस्पश्योंके पक्षमें हो जायेगी। 
यह इस बातका सूचक है कि कमसे-कम कुछ लोग तो ऐसे निकले, जिन्होंने बेचारे 
अस्पृश्योंका पक्ष छेकर उनकी रक्षा करनेका प्रयत्न किया। अच्छा होता महाड॒में इससे 
कही अबिक छोग अस्पृश्योंके रक्षक होते । ऐसे मौकोंपर मूक सहानुभूति अधिक 
उपयोगी नही होती प्रत्येक हिन्दुको, जो अस्पृश्यता-निवारणकों सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण 
काय॑ समझता है, चाहिए कि वह ऐसे मौकोंपर खुलेआम दीन-दलितोंका पक्ष 
लेकर उनके प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करे और अपना सिर फुड़वा कर भी उन 


चर छ 


असहायों और दलितोंकी रक्षा करे। 

डा० अम्बेडकरने जो अस्पृश्योंको तालाबपर पानो पीनेकी सलाह देकर बम्बई 
विधान परिषद तथा महाड नगरपालिकाके प्रस्तावोंको कस्रौटीपर कसा उनका यह 
काम में समझता हूँ कि बिलकुल उचित ही था। हिन्दू महासभा जैसी संस्थाओंको, 
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जो इन सुधारोंमें दिखवस्पी लेती हें, इस तरहकी एक भी घठनाकी उपेक्षा नहीं 
करनी चाहिए | वे पत्रकेखक द्वारा कही बातोंकी जांच-पड़ताल करें, और यदि वे 
सही प्रमाणित हों, तो स्पृथ्योंके कार्योकी निन्‍दा करें । अस्पृश्यता जैसी बुराइयोंको 
जड़से उखाड़नेके लिए जागरूक लोकमत तैयार करनेके समान शक्तिशाली दूसरा कोई 
उपाय नही है। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, २८-४-१९२७ 
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दक्षिण आफ्िक्ती भारतीयोंकों इस खबरसे बड़ी राहत होगी कि परम माननीय 
वी० एस० श्रीनिवास गास्त्रीने दक्षिण आफ्रिकरा्में पहला भारतीय राजदूत बनना 
स्वीकार कर लिया है, बशर्तें कि भारत सरकार अन्ततः उनसे वह पद ग्रहण करनेके 
लिए कहे। सर्वेद्स ऑँक इंडिया सोसाइटी और शज्ास्त्रीजीने यह निर्णय करके बहुत 
बड़ा त्याग किया है। यह बात तो सभी जानते हें कि यदि उनपर छोड़ दिया जाता, 
तो वे भारतमें अपना काम छोड़कर इस जिम्मेदारीको अपने सिरपर लेनेके जरा भी 
इच्छुक नहीं थे। परन्तु जब उनके मि त्रोने उनसे सात्रह यह कहा कि केवल वे ही 
उस समझौतेपर सफलतापूर्वक अमल शुरू कर सकते हे, जिस समझौतेकों करानेमें 
उन्होंने बहुत बड़ा हिस्सा लिया है, तो उन्होंने मित्रोंकी बात मंजूर कर ली। दक्षिण 
आफ्रिकासे समय-समयपर यहाँ आनेवाले तारोंसे हमें पता चलता है कि वहाँके यूरोपीय 
भी इस वातके लिए उत्सुक हैं कि शास्त्रीजी इस सम्माननीय पदकों ग्रहण करें । 
जब शास्त्रीजी हवीवुल्ला शिष्ट्मण्डलके सदस्यके रूपमें थोड़े दिनोंके लिए दक्षिण 
आफ्रिका गये थे तब उनकी वक्‍तृत्व-णक्ति, स्पष्ट झलकनेवाली ईमानदारी, मबुर विवेक- 
शीलता और असीम लगनने दक्षिण आफ्रिकी संघकी सरकार और वहांके यूरोपीयोंके 
हृदयमें उनके प्रति अच्छी धारणा और आदरके भाव उत्पन्न कर दिये थे। में खुद 
जानता हूँ कि हमारे दक्षिण आफ्रिकावासी भाई इस बातके लिए कैसे व्यग्र और 
चिन्तातुर है कि किसी प्रकार गास्त्रीजी ही भारतके पहले एजेंट बनें। और श्रीयुत 
श्रीनिवास शास्त्रीके लिए भी, जिन्हें परमात्मानें ऐसा उदार हृदय दिया है, दक्षिण 
आफ़िकाके ऐसे सर्वसम्मत अनुरोधकों अस्वीकार करता असम्भव था। अब यह ब्राय: 
निश्चित है कि इस पदपर उनकी बाकायदा नियुक्ति कर दी जायेगी और उसकी 
घोषणा श्ञीत्र ही कर दी जायेंगी। 

प्रथम एजेंट जनरलूका अपने लिये एक निश्चित काम होगा । निः:सन्देह संघ 
सरकारकों और हमारे दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय भाइयोंकों भारतके इस पहले 
राजदूतसे बड़ी आशाएँ हैं । निःसन्देह संघ सरकार यह सोचती है कि वास्त्रीजी 
चूँकि स्वयं भारतीय हैं और एक ख्थातित्राप्त व्यक्ति हैं, जहाँतक भारतीयोंका 
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सम्बन्ध है शास्त्रीजी उनसे सम्बन्धित सरकारके प्रत्येक कदमको सरल बना देंगे। दूसरे 
शब्दोंमें कहें तो दक्षिण आफ्रिकी सरकार उनसे यह आशा करेगी कि शास्त्रीजी उसकी 
बातोंको भारतीय समाज तथा भारत सरकारके सामने सहानुभूतिपूर्वक रखेंगे। इधर 
हमारे देशवासी भी आशा करते हें कि शास्त्रीजी इस बातका जरूर आग्रह करेंगे कि 
समझौतेकी सम्मानजनक और उदारतापूर्वक व्याख्या की जाये और उसका पाऊन किया 
जाये। सामान्यतः दो प्रतिस्पर्थी उम्मीदवारोंकों सन्तुष्ट करना कठिन होता है, परन्तु 
दक्षिण आफ्रिकामें, जहाँ परस्पर विरोधी हितोंकी टक्कर देखकर बड़ी हैरानी होती 
है, यह अब और भी ज्यादा कठिन काम है। किन्तु में जानता हूँ कि अगर कोई 
व्यक्ति दोनों पक्षोंके प्रति समानरूपसे न्याय क्र सकता है और दक्षिण आफ़िकाके 
सभी सम्बन्धित दलोंको सन्तुष्ट कर सकता है, तो वे श्रीयुत श्रीनिवास शास्त्री हें। 
मुझे निश्चित रूपसे ऐसा ऊगता है कि संघ सरकारके मन्त्री नये एजेंटसे यह अपेक्षा 
नहीं रखते हें कि भारतीय समाजको उसके उचित अधिकार वदिलानेमें वे तनिक भी 
झुकेंगे। हाँ, ज्यादासे-ज्यादा उनसे यह आशा की जा सकती है कि वे भारतीय प्रवा- 
सियोंकोी किसी भी हालतमे १९१४ के समझौतेका' उल्लंघन करके आगे बढ़नेसे कुछ 
समयतक रोकें, कमसे-कम तबतक रोकें जबतक कि वहाँके भारतीय' अपने अनुकरणीय 

आत्मसंयम और व्यवहार द्वारा १९१४के समझौतेसे प्राप्त स्थितिसे और आगे 
बढ़नेकी अपनी पात्रता न सिद्ध कर दें । अत: यदि हमारे दक्षिण आफ़्रिकाके भारतीय भाई 
भारतके इस एजेंट जनरलके कामको काफी आसान बनाना चाहेंगे और अपनी स्थितिको 
सुरक्षित बनाना चाहेंगे तो वे उनसे आश्चर्यजनक कामोंकी आशा नही करेंगे। उनका 
ऐसी आशा करना ठीक नहीं होगा कि अभी एक सम्मानपूर्ण समझौता हो चुका है, 
और चूंकि उसपर अमल करानेके लिए एक महान्‌ भारतीय' हमारे यहाँ आ रहा है, 
इसलिए अब तो हमारी पुरानी स्थितिमें एकदम कायापछूट हो जायेगी। उन्हें याद 
रखना चाहिए कि परम माननीय शास्त्री वहाँ उनके वकील बनकर उनकी प्रत्येक 
व्यक्तिगत शिकायतकों दूर करनेके लिए नहीं आ रहे हैं। उन्हें मामूली व्यक्तिगत 
शिकायतोंको विस्तारसे सुना-सुनाकर परेशान करना सोनेके अंडे देनेवाली मुर्गीकी 
हत्या कर देनेके समान है। वे वहाँ भारतके सम्मानके न्‍्यासी बनकर जा रहे हैं। वे 
वहाँ सर्वसाधारण भारतीय प्रवासी समाजके अधिकारोंकी और स्वाधीनताकी रक्षा करनेके 
लिए जा रहे हैं। वे वहाँ यह देखेंगे कि संघ सरकार कही कोई नया प्रतिबन्धात्मक 
कानून तो नहीं बनाती। और वे यह भी देखेंगे कि प्रतिबन्बात्मक मौजूदा कानूनोंका 
पालन उदारतापूर्वक किया जाता है और उनके पालनमें भारतीयोंके निहित अधिकारोंका 
पूरा-प्रा ध्यान रखा जाता है। इसलिए यदि उनसे कोई व्यक्तिगत शिकायत की 
भी जाये तो वह उस स्थितिसे मेल खाती हुई हो जो मेंने स्पष्ट रूपसे प्रस्तुत कर 
दी है अर्थात्‌ वह व्यक्तिगत शिकायत किसी व्यापक सर्वेसाधारण सिद्धान्तकों व्यक्त 
करती हो। इसलिए यदि व्यक्तिगत मामलछोंमें शास्त्रीजीकी सहायता माँगनेमें दक्षिण 
आफ्रिकाका भारतीय' समाज विवेकपूर्ण आत्मसंयमसे काम न छेगा, तो वह एजेंटकी 


१, देखिए खण्ड १२, परिशिष्ट २७। 
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स्थितिको असह्य॑ं बना देगा और इतना ही नहीं उन्हें उस्त महान उद्देश्यकी पूर्ति कर 
सकनेमें असमर्थ बना देगा, जिसके लिए एजेंटकी नियुक्ति की गई है। और सचमुच 
एक ऐसे राजदूतकी उतनी उपयोगिता केवल अपने सरकारी पदसे सम्बद्ध कत्तंव्यका 
पालन करनेमे नहीं है, जितनी कि अपने मिलनसार स्वभावसे और सच्चरित्रसे 
अप्रत्यक्ष सेवा द्वारा सरकारी तथा गेर-सरकारी कामोंके सम्बन्धर्मं मिलने-जुलनेवाले 
हर व्यक्ति और हर चीजपर अपना प्रभाव डालनेम है। अतः: यदि हमारे देशभाई, 
श्रीयुत शास्त्रीमें जो दिल और दिमागकी खूबियाँ हें, उनका उपयोग करना चाहते 
हैं तो इन मर्यादाओंका जरूर ध्यान रखेंगे, जिन्हें साफ करके समझानेका मेने प्रयत्न 
किया है। 
में समझता हूँ कि यदि श्रीयुत शास्त्री दक्षिण आफ्रिका जायेंगे तो उनकी पत्नी 

भी उनके साथ जायेंगी। इससे दक्षिण आफ़िकाके प्रवासी भारतीयोंकों बहुत छाभ 
होगा। वहाँकी भारतीय बहनें उनकी अधीनतामें संगठित हों और उनको अपना पूरा 
स्नेह दें। यदि वे ऐसा करेंगी तो श्रीमती गास्त्रीको समाज-सेवाका एक अमूल्य साधन 
पायेंगी क्‍योंकि श्रीमती शास्त्री दक्षिण आफ्रिकार्में सब जगह बिखरी हुई हजारों बहनोंका 
सामान्य स्तर ऊँचा उठानेमें बहुत प्रभावकारी शक्ति सिद्ध होंगी। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, २८-४-१९२७ 


२७९. भयंकर अन्तर 


एक भद्र महिला, जिन्होंने गत माचचमें पहले-पहल नई दिल्‍ली और संसदभवन 
देखे, लिखती हें: 

उस दिन में पहले-पहुल संसद-भवनमें गई और तभी मेने पहली बार 
नई दिल्‍ली भी देखो थी। जब देखा तो रूगा कि नई दिल्‍ली बनानमें 
सचम्‌च लाखों-करोड़ों रुपये बहाये गये होंगे, तब कहीं इस भव्यताकी सृष्टि 
हुई होगी। संसद-भवन भी उतना ही भव्य दिखाई देता है। पर मे ज्योंही 
उस भवनकों देखकर बाहर निकली, मेरी नजर उन टूटी-फटी झोंपड़ियोंपर 
पड़ी। बादमें मुझे पता चला कि यह मजदूरोंका कम्प है, जिसमें नई दिल्‍्लीके 
भवन-निर्माण कार्यमं लगे मजदूर रहते हें।. - : 

नई दिल्‍लीमें धनिकोंके लिए बनाये गये उन महलों तथा इनको बनाने- 
वाले मजदूरोंको रहनेके लिए दी गई दयनीय झोंपड़ियोंमें इतना भयंकर अन्तर 
था कि उसपर विचार करनका साहस भी नहीं होता था। 


१. आंशिक रुपमें उद्धृत। 


कर सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


अपने मनमें सोचा कि इस भयंकर अन्तरपर केन्द्रीय विधान-सभामें रोज 
आनंवाले सदस्योंही निगाह क्‍यों नहीं जाती, जिसपर मेरी निगाह उन थोड़से 
हो क्षणोंमे जा पड़ी जो मेने नई दिल्‍लीमे गुजारे थे। 
मत किसी भी सदस्यसे उसके बारेसें छुछ नहीं कहा है। परच्तु क्‍या 

आप इस सम्बन्धर्में कुछ नहीं कर सकते ? मंत्र तो किसीसे इसलिए नहीं कहा 

कि मेरे कहनंका किसीपर कोई अस्नर नहीं होगा। लेकिन शायद आप इस 

बारेमें कुछ करना ठीफ समझें॥ आप दीनबन्धु हें, और उतर दीन भजदूरोंका 

कुछ कष्ट दूर करा सकते हे। जो हो, आपके सासने अपना दिल हलका 

किये विवा सुझसे तो नहीं रहा गया। 

लेखिका वहनने हिन्दीम छिवे अपने पत्रम जो कुछ लिखा है उसका सारांश 
मेने यहाँ दिया है। धनिकों और मजदूरोंके रहन-पहनमें हम जो अच्यायपूर्ण अंतर 
देखते है, आजकल ग्रह कोई नई चीज नहीं है। छेजिक्राको जिस बातका अनभव 
हुआ है वह उस अन्वेषणकी याद दिलाता है, जो कहते हें कि गौतम बद्धको सदियों 
पहले हुआ था। उन्होंने जो वात देखी थी वह कोई नई बात नहीं थी। लेकिन 
वृद्धावस्था, रोग तथा अन्य दुःखोंके दुश्योंने वुद्धेके जीवनकों एकदम बदल दिया, और 
संसारके जन-जीवनपर गहरा असर डारहा। अच्छा हुआ कि इन बहनके दिलको भी 
यह पहली चोद लरूंगो। यदि वे और भारतकी अन्य सुसंसस्‍्क्ृत स्त्रियाँ, जिन्होंने इन 
जैसे गरीबोंके बलपर शिक्षा प्राप्त की है, जिनका प्रलेखिकाने इतना करुणाजनक 
वर्णन किया है, यदि और गहरी पैठकर और उन गरीबोंके दुःखकों अपना दुःख 
मानकर उन्हें उसका कुछ बदला चुका दें, तो उन बेचारोंकी इस दीन दशाके कुछ 
सुधरनेमें अधिक समय नहीं लगेगा। प्रत्येक महल जिसे हम भारतमे देखते हैं, भारतकी 
सम्पत्तिका द्योतक नहीं है, वरन्‌ सम्पत्तिसे कुछ लोगोंकों मिलनेवाली ताकतके 
औद्धत्यका द्योतक है और यह सम्पत्ति भारतके छाखों-करोड़ों गरीब मजदूरोंको उनके 
श्रमका बहुत कम पुरस्कार देकर इकट्ठों की जाती है। हमारी यह सरकार छाखों 
श्रमजीवियोंके शोपणपर आवारित है और वह इस झोषणपर ही टिकी हुई है। 

एक सित्रने अभो कुछ दिन पूर्व मेरे पास इंग्लेडके किसी पत्रकी एक कतरन 
भेजी थी। इसमें छिल्रा था कि एक अंग्रेजजी जरूरते पूरी करनेके लिए भारतमें 
१,५०० रुपये मासिक वेतन देना काफो नहीं है। इसमें अंग्रेजोंकोी सावधान किया 
गया था कि यादि उन्हें १,५०० रुपयेसे अविक वेतन न मिले तो वे भारतमें नौकरीके 
लिए जानेका साहस न करें। रहन-सहनके इस स्तरके विषयमें वाद-विवादकी कोई 
जरूरत नही है। लेखककी दृष्टिसे तो १,५०० रुपये स्पष्टत: कम ही हैं, क्‍योंकि 
क्लबका खर्चा, मोटर, गर्मीके मौसममें किसी पहाड़की सैर और इंग्लेडमें बच्चोंकी 
पढ़ाई, उसकी कमसे-कम अनिवाये आवश्यकताएँ हैँ। इस स्तरके सम्बन्धर्में केवल यही 
कहा जा सकता है और जरूर कहा जाना चाहिए कि यदि एक अंग्रेजकी कमसे-कम 
जरूरते ये हों, तो वह गरीब भारतकी ताकतसे बाहर खर्चीछा है और अंग्रेजोंकी सेवाएँ 


टिप्पणी २९३ 


सिद्धान्त रूपसे चाहे कितनी ही कल्याणकारी बताई जायें, पर यदि दिन-रात कठिन 
परिश्रम करनेवाले करोड़ों भारतीयोंकरों जीवित रखना है, तो हमे इनकी कल्याणकारी 
सेवाओंके बिना हो काम चलाना चाहिए। क्योंकि हमारे पाल इतना पैसा ही नहीं 
कि हम इन अंग्रेजोंकी छाभदायक सेवाएँ ले सके। में समझता हूँ कि यह सिद्ध किया 
जा सकता है कि यदि करोड़ों भारतीय यहाँसे हटाकर हिमालयके किसी स्वास्थ्यप्रद 
प्रदेशमें रख दिये जायें, तो उनको उम्र आयानोसे दूनी हो जाये। पर यह एक ऐसा 
प्रस्ताव है, जिसे वे गरीब लोग अपने बूनेसे बाहर बताकर हँलकर टाल देंगे। 

इन बहनने नई दिल्लीमें जो देवा बह तो केवल दिन-व-दित बढ़नेवाले 
उस पुराने रोगका एक छोटा-सा चिह्न है जो प्रतिदिन हजारोंके प्राण हरता है। 
यह कल्पना भी की जा सकती है दि यहद्वि कोई उत्साहीं सदस्य सरकारके सामने 
इन गरीबोंके रहनेके लिए अच्छे मकान ववनानेके सस्वन्धमें प्रस्ताव रखें, तो वह 
मंजूर हो जायेगा और सरकार उसे अपने विशेषाधिकारका प्रयोग करके अस्वीकृत 
न करेगी, बल्कि वह अपेक्षाकृत इन मजदूरोंत भी ज्यादा गरीब करोड़ों लोगोंकों 
लटकर खुबीसे उसपर अमल करेगी। पर में जानता हूँ कि लेखिका बदन वास्तवमें 
यह नहीं चाहती। देशकी हालत जाननेवाले हरएक भारतीयकी तरह ही वे भी यही 
चाहती है कि इस शासन-प्रगालीमें बहुत खर्चीले जो ऊँचे वर्मके कर्मचारी हैं उनका 
आमूल परिवर्तत किया जाये। उसके असह्य भारके नीचे इस देशके गरीब छोग दिच-ब- 
दिन पिसते जा रहे हैं ओर नीचे दवे हुए कराह रहे है । इरा कठिन स्थितिसे निक्लनेका 
रास्ता में कई वार बता चुका हूँ और में उस एक रास्तेके अतिरिक्त कोई दूसरा 
रास्ता नहीं जानता। 

[ अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, २८-४-१९२७ 


२८०. व्प्पिणी 


खादी और प्रेम महाविद्यालय 
आचार्य गिडवानी प्रेम महाविद्यालय वृन्दावनर्मं पढनेवाले लड़कोंकी मनोवृत्तिमें 
धीरे-धीरे किन्तु निश्चित रूपसे क्रान्ति ला रहे हें। उन्होंने एक पत्रमें लिखा है: 

इस महाविद्याल्यमें जो खादीका कार्य हो रहा है, उसके सम्बन्ध से 
बेखो नहीं मारता किन्तु में बिना किसी हिचकके आपको इतना विश्वास दिला 
सकता हूँ कि जब आप इसे देखेंगे तो आपको निराशा नहीं होगी। मेने 
आरम्भमें हलका दबाव डाला था और अब में इस स्थितिस पहुंच गया हें कि 
यहाँका हरएक अध्यापक और छात्र बिना आपत्ति किये खादी पहनता है और 
प्रतिदिन ४५ मिनटतक तकलीपर सृत कातता है। सब लोग बारी-बारीसे 
रुई पींजते हैं और कुछ चुन हुए छात्रोंको कपड़ा बनना सिखाया जाता है। 
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रंगाईका काम शुरू कर दिया गया है। इस सत्नर्म श्रम महाविद्यालयकी 
साफंत लगभग २,००० रुपये मूल्यकी खादी बची गई और सथुरा तथा 
आसपासके लोग यह समझते हैं कि प्रभ महाविद्यालय शुद्ध खादीका गढ़ है। 
दो दर्जी महाविद्याल्यमें महीनोंसे केवल सिलाईका कास करनमे लूग हुए हैं 
और उनका काम अभी जारी रहेगा। 
में आचार्य गिडवानी, उनके अध्यापक-मण्डल और छात्रोंको बधाई देता हूँ। 
उन्होंने जो काम किया है उससे मुझे दिल्‍्लीके जामिया मिलिया द्वारा किये गये 
ऐसे ही कामकी याद आती है, जिसका विवरण इन स्तम्भोंमे|ं छप चुका है। इन 
दो तथा अन्य अनेक उदाहरणोंसे यह प्रकट होता है कि जहाँ सचाई और श्रद्धा 
होती है वहाँ छात्रोंकों खादी कार्यके लिए प्रेरित करनेमें कोई कठिनाई नहीं होती। 
मेंने यह बार-बार कहा है कि यदि अध्यापकोंमें श्रद्धा हो और इसके साथ ही उनमें 
ज्ञान और घैर्य हो तो स्कलोंमें खादी और हाथ कताईको लोकप्रिय. बना सकना 
अत्यन्त आसान है। मुझे ऐसे किसी स्कूलका नाम नहीं मालूम जिसमें ये तीनों शर्तें 
पूरी की गई हों और फिर भी सफलता न मिली हो। 
[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २८-४-१९२७ 


२८१. पत्र: मु० अ० अन्सारीको 


नन्‍्दी हिल्स 
२८ अप्रेल, १९२७ 

प्रिय. डा० अन्सारी, 
आपका पत्र पाकर बड़ी प्रसन्नता हुईं। लेकिन आपको यह तो याद ही होगा 
कि आपको डाक्टरी जाँच करनेके लिए मुझसे भेंट करनी है। परन्तु यह भेंट 
व्यावसायिक नहीं होगी। क्योंकि भेंटका वायदा करनेके बाद अब, जबकि आप दो बार 
यूरोप हो आये हैं, व्यावसायिक भेंटका मतलब होगा कि ज्यादा नहीं तो कमसे-कम 
आपको प्रतिदिन १,००० रु० देने होंगे। क्‍या ऐसा नहीं समझा जाता कि हर बार 
यूरोपकी यात्रासे डाक्टरों और वकीलोंकी योग्यता बढ़ जाती है ! और, इसलिए उनकी 
देनिक फीस भी बढ़ जाती है? इस दौरान में आपकी हिंदायतोंका ध्यान रखूँगा। 
और जबतक में पागलपनकी हालततक न पहुँच जाऊं में अपने मनको सोचने नहीं 
दूगा। यदि आप कहें कि में अपने विचारोंकों लिखित रूपमें प्रस्तुत न करूँ, या 
वार्तालापके रूपमें वाणीसे भी अभिव्यक्त न करूँ, तो में इतना कुछ तो समझ सकता 
हूँ। परन्तु में नहीं समझता कि हिन्दू और मुसलमान जो इस तरहके काम कर रहे 
हैं, जिसके कारण मुझे बहुत जोर देकर सोचना पड़ता है, उसे कैसे रोक सकता हूँ। 
में यह भी नहीं जानता कि छाखों लोगोंकी भुखमरी जो बढ़ रही है, उसे कैसे रोक, 
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ताकि उसका मेरे मनपर असर न हो। इन चीजोंके बारेमें छगातार सोचनेके लिए मुझे 
समाचारपत्र पढ़कर उनसे सूचना प्राप्त करनेकी आवध्यकता नहीं हैं। इन चीजोंके 
बारेमे मे ने सोच इसका एकमात्र उपाय यह है कि हिन्दू और मुसलमान निक्षष्ट 
जानवरोंकी तरह आचरण करनेके बजाय मानवोंक्री तरह आचरण करे। हममें से वे 
सब लोग जिन्हें प्रतिदिन पेट-भर खानेसे ज्यादा मिलता है, भूखे रहनेवाले लाखों 
करोड़ों लोगोंका विचार करें और उनके लिए विदेशी कपड़ेका परित्याग करें। 
उन भूखे लोगोंको प्रोत्साहित करनेके लिए अपने अवकाशके समयमे हर क्षण चरखवा 
चलायें । 

यदि यह सचमुच सही है कि रक्तचापका कारण मानसिक उत्तेजना है तो 
में गम्भीरतासे दृढ़तापूर्वक कहता हूँ कि इस तनावकों दूर करनेका सिर्फ एक ही उपाय 
है कि मुझे उपवासके उपचारकी हिदायत दी जानी चाहिए। अपने अन्तरतममें में ऐसा 
महसूस करता हूँ कि लम्बा उपवास ही मेरी बीमारीको पूरी तरह दूर करनेमें सहायक 
सिद्ध होगा। क्योंकि पिछले २१ दिनोंके उपवासके' दौरान मुझे ऐसा महसूस हुआ कि 
१० दिनके बाद मेने बाहरी दुनियाके बारेमें सोचना भी बन्द कर दिया था। उपवाससे 
अस्थायी मानसिकसमंजसकों दशा आ गई थी। जबतक में ख़ाता रहता हूँ तबतक 
यदि मुमकिन हो तो भी मस्तिष्क बिना सोचे नहीं रह सकता । परन्तु उपवासके 
दौरान मस्तिष्क न सोचते एवं चिन्ता तन करनेमें सहयोग देगा। और यदि इन सारी 
बातोंके बावजूद कि में अपने-आप जो ध्यान रख रहा हूँ, असंख्य मित्र डाक्टर जो 
ुझे मिलते आते हैँ, और मेरी परीक्षा करते हें; नीम हकीम जिनकी राय में स्वेच्छासे 
लेता रहता हैँ, सेवापरायण नर्सो जो मेरी पूरी देख-भाल करती हैं, रक्तचाप कम 
होनेका नाम नहीं छेता और कमजोरी बनी हुईं है तो इस तरह बेकार समय विताने 
और विक्षोभ उत्पन्न करनेवाली स्थितिको सुधारने या इसका अन्त करनेके लिए मुझे 
उपवास रखना पड़ेगा, चाहे इसके लिए मुझे बहुतसे मित्रोंको अस्थायी दुःख देनेका 
खतरा सिरपर मोल लेना पड़े । परन्तु अभी तो चिन्ताका कोई कारण नहीं है । 
ऐसा लगता है कि रक्तचाप कम हो जायेगा। जब में नन्‍दी आया था, तबके मुकाबले 
पिछले दो दिनोंसे में ज्यादा ताकत महसूस कर रहा हूँ। पिछले हफ्तेके दौरान 
अधिकतम रक्तचाप १८८ था। पिछले मंगलवारकों १८० था। बीमार पड़नेके बाद 
रक्तचापमें यह गिरावट पहली बार देखी गई। 

इस पहाड़ीकी ऊँचाई ४,८५० फूट है। इसलिए यह ऊठी जितनी ऊँचाई नहीं है; 
और न यहाँ उतनी सर्दी है। परन्तु फिर भी यहाँ काफो सर्दी है और डाक्टर मेहता 
समझते हैं कि मुझे इससे ज्यादा ऊँचे स्थानपर नहीं जाना चाहिए। दूसरे डाक्टर 
यह कहते हें कि जितना अधिक ऊँ ॥ईवाला स्थान हो, उतना ही अच्छा है. ..।. 
जव डाक्टरोंकी राय आपसमें न मिलती हो तो वेचारा रोगी क्या कर सकता है? 


१. १७ सिंतम्बरसे ८ अक्तूबरतक; देखिए खण्ड २५। 
२. साधन-पत्रमें यहाँ कुछ शब्द छूट गये हैं। 
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धर के 


किसी दिन जब आप खाली हों; में आपके आतनेकी उम्मीद करूँगा और तब हम 
लोग केवल मेरी मेहतके बारेमें ही वात नहीं करेंगे; बल्कि कई ऐसी चीजोंके बारेमें 
भी बातचीत करेंगे जो बहुत ही अधिक महृत्त्वकी हें। 

कृपया उत सबको मेरा प्यार दीजियेगा जो मेरे वारेमें सोचते है और मेरा 
प्यार स्वयं अपने लिए भी स्वीकार करें। 


हृदयसे आपका, 


अंग्रेजी (एस० एत० १२९४९ तथा १४११९) की फोटो-नकलसे । 


२८२ पत्र : शंकरन्‌को 


नन्‍्दी हिल्स 
२८ अग्रेल, १९२७ 
प्रियः शंकरन्‌, 


तुम्हारा पत्र मेरे लिए एक वलवर्धक वस्तु है। तुम मेरी सभी उम्मीदें पूरी 
कर रहे हो। मुझे खुगी है कि अब रसोई बिलकुल ठीक हालतमें है। तुम्हारी हर 
तरहसे मदद करनेवाला दाहिना हाथ सरीखा कौन व्यक्ति है? गिरिराज कैसा काम 
कर रहा है ? तुम्हारा स्वास्थ्य तो बिछकुल ठीक है न? तुम्हारी रसोईको मन, शरीर 
और भावनाके स्वास्थ्यका भण्डार बन ही जाना चाहिए। उसमें सब-कुछ सराहनीय 
ही होना चाहिए और हर समय उसमें एक ऐसी मिठास, आराम और शान्तिका 
वातावरण रहना चाहिए कि जिससे उसके करीवसे गृजरनेवाला कोई भी व्यक्ति उसके 
उन गुणोंकों भाप सके। रसोईमें हर चीज अपनी जगहपर, हर चीज साफ, विविध 
मसालोंकी कोई अप्राकृतिक सुगन्ध नहीं, केवल साधारण खाद्य पदार्थोकी प्राकृतिक 
सुगन्ध और काम करनेवाले लोग आपसमें मिल-जुरूकर सन्तुष्ट भावसे काम करते हुए 
स्वयं भी व्यक्तिगत रूपसे पूर्ण स्वस्थ हों। क्या तुम यह जानते हो कि पुराने ऋषि 
लोग कवि, दाशनिक, रसोइये, सफाई करनेवाले सब-कुछ एक-साथ होते थे ? नलराजा 
एक बुद्धिमाव शासक, एक आदर्श पति और सिद्ध रसोइये थे। हर काम बुरे संस्गो्से 
अशोभन बन सकता है और हर काम जब बूद्धिमान व्यक्ति द्वारा हाथमें लिया जाता 
है तो मुक्तिका सोपान बन सकता है। 


तुम्हारा, 
अंग्रजी (एस० एन० १४१२०) की फोटो-तकलछसे । 


२८३. पत्र : मौराबहनको 


दुबारा नहीं पढ़ा 
२८ / २९ अप्रैल, १९२७ 
चि० मीरा, 
तुम्हारा सबसे बादवाला पत्र और भी आाह्लादपूर्ण है । मुझे आशा है कि 
तुम्हारी यही मनःस्थिति बरकरार रहेगी। में तो आज तुम्हें हिन्दीमें एक कार्ड भेज 
ही रहा था कि डाक निकल गई। यह पत्र डाक मिलनेके बाद लेकिन छाक निकल 
जानेपर लिखा गया है, क्योंकि जब डाक चली जाती है, तब डाक आती है। 
मेंने यहाँ खुराकें थोड़ी-सी तबदीली कर दी है। उसे एक मणहूर डाक्टरने, 
जो पास ही रहते हें, ठीक बताया है। में अब कच्चा दूध लेता हूँ और कभी-कभी 
उसमें थोड़ा-सा नीमकी पत्तियोंका रस मिला लेता हूँ और फिलहाल चपातियाँ और 
तरकारियाँ छोड़ दी हें; यदि जरूत हुई तो इन दोनों चीजोंको फिर लेने लगूंगा। 
बीमार पड़नेके बाद अब पहली वार रक्‍तचापमें कमी दिखाई दी है। मुझे अपनी 
तबीयत कुल मिलाकर बेहतर छगती है। 
शंष महादेव द्वारा। 
स्नेह, 
बापू 


२९ की सुबह 

तुम रोहाँकी पुस्तकका अनुवाद अवश्य' करो; किन्तु यदि अबतक तुम्हारा चित्त 

शान्‍त हो गया हो तभी करो। तुम्हारा चित्तकी आन्तरिक शान्तिकों स्थायी रखना 
किसी भी अन्‍्य' कार्यसे कही अधिक महत्त्वपूर्ण है। तुम्हें वहाँके लोग अच्छे रूगते 
हैं। इसलिए तुम उन्हें वहुत कुछ सिखा सकती हो और उनसे बहुत कुछ सीख सकती 
हो। में चाहता हूँ कि तुम वहाँसे तभी हटो जब वहाँ अपना पूर्ण विकास कर लो। 
इस अवस्थामें मेरा सुझाव यह है कि तुम अनुवादके कार्यके लिए नियमित रूपसे 
एक' घंटा अहूग रख लो और उस कामको जितना बढ़ा सको उतना बढ़ाओ | हो 
सकता है कि तबतक प्रभु कोई ऐसा मार्ग निकाल दें कि में वहाँ अपेक्षित समयतक 
रह सकूं और उसके तथ्योंमें महादेवकी सलाहसे संशोधन किया जा सके। यदि में 
वहाँ जल्दी न आ सके तो ऐसा भी हो सकता है कि जब तुम्हें ऐसा रंगे कि तुम्हारा 
काम पूरा हो गया है, तुम स्वयं, जहाँ में होऊ वहाँ आ जाओं। केकिन अपना कत्तेंव्य 
तुम्हें ही तिदिचत करना होगा। में कह चुका हूँ कि तुम जब चाहो तब मेरे पास 
आनेके लिए स्वतन्त्र हो। मेरा केवल इतना ही कहना है कि तुम अनुवादको, जो 
काम तुम वहाँ कर रही हो, उससे अधिक आवश्यक न समझो। यदि किसी व्यक्तिका 


२९८ सम्पूर्ण गांधी धाइमय 


मूल्यांकन उसके कार्योके आधारपर किया जाये न कि उस युगके सबसे बुद्धिमान 
व्यक्ति द्वारा दूरसे उसके जीवनका अध्ययन करके कहे गए वचनोंके आधारपर, तो 
मेरे सहयोगी कार्यकर्त्ताओंकी जीवनी ही मेरे बारेमें धारणा बनानेके लिए सर्वोत्तम 
कसौटी होगी। में क्या कहना चाहता हूँ तुम समझ गई होगी; समझ गई न? 

मुझे लगता है कि एक पत्रमें पूछे गये तुम्हारे एक सवालरूका जवाब देना में 
भूल गया हूँ। तुम्हारे ब्रतका अर्थ बेशक यही है कि तुम्हारा दितका आखिरी भोजन 
शामके सात बजे या सूर्यास्तसे पूव, जेसा भी तुम्हारा ब्रत हो, समाप्त हो जाना 
चाहिए। इसलिए तुमने ठीक ही अर्थ छगाया है। ब्रतोंके बारेमें नियम यह है कि 
जब शंका हो, तब अपने विपक्षमें पड़नेवाला अर्थ रूगाओ, अर्थात्‌ अपने ऊपर और 
अधिक प्रतिबन्ध रखो। 


बापू 


[ पुनश्च: | 
कृपया श्रीमती स्लेडसे' कहिये कि उन्हें मेरे बारेमें जो ख्याल बना रहता है, 
उसके लिए में आभारी हूँ। 


बापू 


अंग्रेजी (सी० डब्ल्यूण ५२२१)से। 
सौजन्य' : मीराबहन 


२८४. पत्र: सणिबहन पटेलको 


शुक्रवार [२९ अप्रेलठ, १९२७॥ 
चि० मणि, 
तुम्हारे पत्र मिले हैं। यदि भोजन संयुक्त भोजनालयमें किया जा सके तब 
तो बहुत ही अच्छा हो। इस बारेमें मेंने शंकरनकों पत्र! लिखा है। उसे पढ़ लेना । 
चि० चम्पाकी सार-सँमालका भार तुमने लिया, यह बहुत अच्छा किया। 
अब तबीयत कसी रहती है? 
बापूके आशीर्वाद 


[ गुजरातीसे | 
बापुना पत्रों - ४: सणिबहेन पटेलन 


१. मीराबइनकी माँ। 
२ व ३. देखिए “ पत्र : शंकरनकों ”, २८-४-१९२७। 
४. डढाबरर प्राणजीवन मेद॒ताकी पृत्रवधु । 


२८५. पत्र: जगजीवनदास नारायणदास सेहताकों 
ननन्‍्दी दुर्ग 
३० अप्रैल, १९२७ 
ट्रस्टके रूपमें जो भी काम हाथमें लो उसे चमका कर दिखाओ । लाठोके कामके 
बारेमें यदि तुम्हें शंका हो अथवा सँमाल न सकते हो तो उसे छोड़ देना। थोड़ा 
ही काम अपने जिम्मे छो किन्तु उसे सांगरोपांग ठीक करो। 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


श्री जगजीवनदास नारायणदास मेहता 
अम रेली 


गुजराती (जी० एन० ६९) की फोटो-नकलसे । 


२८६- पत्र: सुमन्‍त सेहताको 
२० अप्रेड, १९२७ 


सुज्ञ भाईश्री, 

आपका पत्र मिला। आपने तो तात्त्विक चर्चा छेड़ी है। वह मुझे अच्छी भी 
लगती है किन्तु आजकल आप नरसिह मेहताके प्रदेशमें हें इसलिए मुझे उनकी प्रभाती 
याद आती है: हे कृष्ण, प्रेमरसके पानकी तुलनामे मुझे यह नीरस' तात्त्विक चर्चा 
तुच्छ लगती है।” फिलहाल तो हम दोनोंको रोयशय्यासे जल्दी उठनेमें होड़ रूगानी 
चाहिए। भाई रायचुराको आपकी सेवाका सौभाग्य मिला इसके लिए उनसे मेरा 
धन्यवाद कहें। शारदाबह॒नको वन्देमातरम्‌। 

[ गुजरातीसे ] 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


२८७. पत्र : नीसूको 


३० अप्रेल, १९२७ 

चि० नीम, 

अगले वर्ष तुम्हारा विवाह होगा। विवाह एक प्रकारसे नथा जन्म ही है। 
अतः में चाहता हूँ कि तुम और रामदास पहलेसे ही इसके लिए तेयारी कर लो। 
रामदासको लिखनेके बाद में तुम्हें यह पत्र लिख रहा हूँ। रामदासके साथ तो काफी 
समयसे पत्र-व्यवह्ार चर रहा है। रामदासके पत्रका अंश इसके साथ भेज रहा हूँ, 
उसे पढ़ लेना। 

में चाहता हूँ कि तुम दोनों सेवाके कार्यमें अपना जीवव बिताओ। रामदास 
भी यही चाहता है। तुम्हें उसी कार्यसे अपनी आजीविका चलानी चाहिए, जिस तरह 
कि मगनलाल तथा अन्य बहुतसे लोग चलाते हैं। साथ ही में चाहता हूँ कि तुम दोनों 
आदर्श दम्पती बनो। इसके लिए तुम्हें आजसे ही तयारी करनी चाहिए। घरके 
कामके बाद जो समय बचे उसे तुम खादीके काममें लगाओ। उस कामके तुम्हें 
भी पैसे मिलेंगे। में दो मामलोंमें यही कर रहा हँ। एक तो किशोरछारू और 
गोमतीबहन तथा दूसरे ठक्‍कर और उनकी' पत्नीके मामलेमें | किन्तु तुम तो उनसे भी. 
आगे बढ़ सकती हो। तुम्हारे हिस्से जो काम आयेगा वह आसान ही होगा, किन्तु 
कोशिश करनी' चाहिए कि तुम्हें ऐसा छूंगे कि तुम स्वतन्त्र रूपसे ही कमा रही हो, 
और तुम कमा सकती हो। में तो मानता हूँ कि यह करते रह कर तुम अपनी 
घर-गहस्थी चछा सकती हो और सनन्‍्तान होनेपर उसका पालन-पोषण भी कर 
सकती हो। गरीब कुटुम्बोंमें तो हजारों दम्पती इस प्रकार कमाई करते हैँ। दुृदाभाई 
और दानीबहन, रामजीभाई और गंगाबहतका उदाहरण वो तुम्हारे सामने ही है। 
हमें भी गरीबीमें ही रहना है और उन्हींके जैसा बनना है। तभी हम ईश्वरकों 
जानने योग्य' बन सकेंगे। 

ऐसा बननेके लिए तुम्हें ओटना, पीजना और कातना बहुत अच्छी तरहसे सीख 
ही लेना चाहिए। इसके साथ-साथ तुम्हें अपने गुजराती भाषाके ज्ञानको बढ़ाना चाहिए 
तथा कुछ हिसाब-किताब भी सीख लेना चाहिए। इसके लिए तुम्हें जो सुविधा चाहिए 
वह मिल सकती है। तुम्हें अपना स्वास्थ्य भी सुधारना चाहिए और संस्कृत आदि 
तो सीखनी ही है। 

मे अं: भा 

इस सम्बन्धर्में विचार करना और तुम्हें जो छगे सो बेझिझ्क लिखना। जैसे 
लड़की अपनी माँसे नि.संकोच कह सकती है अथवा दो मित्र एक-दूसरेके सामने अपना 
दिल खोल देते हें वैसे ही तुम भी मुझे लिखना । मुझे क्‍या अच्छा लगता है, इस 


१. साथन-सूत्रके अनुसार | 


पत्र : सीताराम पुरुषोत्तम पटवर्धनको ३०१ 


बातका विचार न करके तुम क्‍या चाहती हो सो लिखना। मेरे पत्रमें लिखी जो बातें 
तुम्हें पसन्द न आयें उनके बारेमें निःसंकोच होकर लिखना। जबरदस्ती तो कुछ कराया 
नहीं जा सकता; तुम्हारी इच्छासे जो होगा वही ठीक हुआ कहा जा सकता है। 

[| गुजरातीसे |] 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


२८८. पत्र: सीताराम पुरुषोत्तम पटवर्धनकों' 


३० अप्रैल, १९२७ 
मेंने भेसके विपयमें जो लिखा था उसमें भेंसका नाश करनेकी बात कहीं नही 
थी। बल्कि उसके संवर्वनका प्रयत्त करनेकी आवश्यकता बताई थी। जहाँ-जहाँ वास्तविक 
जरूरत होगी वहाँ उसकी रक्षा भी आसानीसे हो जायेगी । मेरे कहनेका अर्थ यह 
था कि हमारा धर्म सिर्फ गोरक्षा ही हो सकता है। दूसरे जानवरोंके प्रति दयाकी 
बात उसीमें आ जाती है। किन्तु उनका नाश तो नहीं हो रहा है। इसलिए उन्हें 
नष्ट होनेसे बचानेके लिए भगीरथ प्रयत्न करनेकी आवश्यक्रताका सवार नही उठता। 
और यदि हम गायकी रक्षा करनेकी सामथ्य अजित कर लेते हूँ तो दूसरोंके छिए 
जो कुछ करना जरूरी है वह अपने आप हो जायेगा। मेने जो भी लिखा उसमें 
मेरा आशय भंसकी अगवणना करनेका नहीं है। में केवल अपनी शक्तिकी सीमा 
बता रहा हूँ। गाँवोंमें भी चर्मालय' व दुग्वालय आदि होने चाहिए। यानी गाँवोंमें 
भी चमड़ा उतारनेकी क्रिययका तरीका अधिक सम्य होना चाहिए। गायके संवर्धनके 
अच्छे-अच्छे प्रयोग किये जाने चाहिए। लोगोंको समझना चाहिए कि दूध किस प्रकार 
बढ़ाया जा सकता है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि इस समय हमें यह जानकारी गाँवोंमें 
शहरोंसे ही ले जानी पड़ेगी। अभी तो हालत यह है कि हमें इस शास्त्रका कोई ज्ञान 
ही नहीं है। मतरूब यह कि जबतक पश्चिमसे इस शास्त्रकों सीखकर आये लोग यहाँकी 
परिस्थितिको समझकर अपने ज्ञानकों ऐसा नया रूप नहीं देते जो हमारे उपयोगका 
हो, तबतक हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए फिलहाल तो हमें प्रयोग ही करने हें। 
तात्पयं यह है कि आज मुख्यतया अज्ञानी मनुष्य मात्र आजीविकाकी दृष्टिसे जो धन्धा 
करते हैँ उसे जैसा कताई-बुनाईके सम्बन्धर्में हुआ है, उसी तरह शिक्षित लोग देश-हिंतके 
लिए अपने हाथमें ले लें। आश्रममें इसका आरम्भ भी किया जा चुका है। 
[ गुजरातीसे | 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


१, उप अप्या | हे 
२. देखिए “ गोरक्षाको शत” ३१-३-१९२७ । 


२८९. पत्र: रामदास गांधीको 


[३० अप्रैछ, १९२७], 
चि० रामदास, 
तुम्हारा पत्र मिला । तुमने विद्याथियोंकी सेवा आरम्भ कर दी है, यह बहुत 
अच्छा किया। 
खुशालभाईका पत्र बहुत सुन्दर है | तुमने उन्हें क्या उत्तर दिया, लिखना । 
सेवामें स्वार्थ तो आ ही जाता है। जो सच्चे हृदयसे सेवा करता है उसे भगवान्‌ 
चना-चबेता देता ही है । और सीखनेके लिए तो उसमें अपार अवकाश है । सच्चा 
सेवक कभी भूखों नहीं मरा। मगनलाल तथा अन्य लोगोंने कुछ गँवाया नहीं है बल्कि 
उन्होंने अपने जीवनकों सुधारा और सफल बनाया है। 
यदि किसी वस्तुके सम्बन्धर्में पूरी जानकारी न हो तो यह कमी चेष्टा करके 
दूर की जा सकती है। अनुभवसे सारा ज्ञान स्वतः: मिल जाता है। जिस इमारतकी 
नींव चरित्र और नेतिक जीवनपर रखी गई हो उसे सुन्दरताके साथ चिननेमें कोई 
कठिनाई ही नहीं होती। 


गुजराती (जी० एन० ६८५६) की फोटो-नकलसे । 


२९०. पत्र : लाजपतरायको" 


नन्‍दी हिल्स' 
३० अप्रेल, १९२७ 
प्रिय लछालाजी, 

आपका पत्र तथा ट्रस्टके कागज मुझे मिल गए । इस निरचचयपर आपको 
बधाई। इस धनसे तो मेरा विचार है, काम नहीं चल सकेगा। अभी अधिक धनकी 

आवश्यकता होगी। उसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी | 

भवदीय, 

मो० क० गांधी 


लाला लाजपतराय : एक जीवनी 


१, महादेव देसाईको दस्तलिंखित डापरोमें इस पत्रके अन्तिम अनुच्छेदकों इसी तारीखमें दिया है। 
२, मूल पत्र अंग्रेजीमें लिखा गया था, जो उपलब्ध नहीं है। देखिए“ पत्र : छाजपतरायको ”, 
१-०५-१९२७ भी । 


२९१. पन्न : मीराबहनको 
गनिवार [३० अमप्रेल, १९२७ |* 
चि० मीरा, 


आज कुछ लीखनेका तो है नहिं। सिर्फ इसीलिये लीखता हुं कि तुमे पता चले 
कि मुझको तुमारे छीये आजकल कुछ चिंता रहती है। ईश्वर तुमको सुरक्षित रखेगा । 
क्या यह खत सभझा जाता है? 


बापूके आशीर्वाद 
मूल (सी० डब्ल्यूण ५२२२) से। 
सौजन्य : मीराबहन 
२९२. पत्र: राजपतरायको 
१ मई, १९२७ 


प्रियवर लालाजी, 


उपरोक्त पत्र गत रात्रिको लिखा गया। मेने आपको अपने पूरे विचारोंसे परिचित 
नहीं किया। मेरी बधाईमें भी कुछ आलोचनाका अंश था। वह अब लिखता हूँ। 

विचार अच्छा है, परन्तु कार्यप्रणाली दोषपूर्ण है। आपकी' पत्नी तथा बच्चोंको 
टरस्टी नहीं होना चाहिए। आपके द्रस्टी वह होने चाहिए, जो आपके आदशंसि पूर्णतः 
सहमत हों, और जो उनकी पूतिके लिए भारीसे-भारी कष्ट सहन करनेको तेयार हों। 
यदि आपकी घमंपत्नी, पुत्री तथा पृत्रमें ये गुण हैं, तो आपके सम्बन्धी होते हुए 
भी ट्ूस्टी रह सकते हैं। 

अब मेंने पूर्ण सत्य' कह दिया है और सर्वशक्तिमान परमात्माकों धन्यवाद है कि 
उसने मुझे सत्य-भाषणकी शक्ति प्रदान की। इसके बिना में अपने उस ककत्तंव्य पालनमें 
असमर्थ होता जो एक मित्रको करना चाहिए। 


भवदीय, 
मो० क० गांधी 
लाला लाजपतराय : एक जीवनी 
१, डाककी मुहरसे। 


२. मूल पत्र अंग्रेजीमें लिखा गया था, जो उपलब्ध नहीं है। 
३. देखिए “पत्र : लाला छाजपतरायकों ”, ३०-४-१९२७। 


२९३. तार: मोराबहनको 


२ मई, १९२७ 


तुम्हारा तार मिला। नन्‍दी आशासे अधिक माफिक आई है। कर की परीक्षामें 
रक्तचाप सामान्य निकका। दो बार हरूम्बी दूरीतक पैदल घूमता हूँ। रोज 


रोज अधिक ताकत आती जा रही है और . . . . लिख रहा हूँ। सस्नेह, 
बापू 
अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२२३) की फोटो-नकछसे । 
सौजन्य' : मीराबहन 
२९४. पत्र: सीराबहनको 
दुबारा नहीं पढ़ा 
नन्‍दी हिल्स 
२ मई, १९२७ 


चि० भौरा, 

मेने तुम्हें एक पोस्टकार्ड' हिन्दीमें लिखा था, सिर्फ यह बतानेके लिए कि मुझे 
हर समय' तुम्हारा खयारू रहता है और यह जाननेके लिए कि तुम मेरी हिन्दी पढ़ 
और समझ सकती हो या नहीं। घबराना मत। तुम्हें हमेशा हिन्दीमें पत्र लछिखनेका 
मेरा इरादा नहीं है। लेकिन मेरी हिन्दी तुम समझ सको तो में कभी-कभी तुम्हें 
अतिरिक्त पत्र हिन्दीमें जरूर लिखना चाहता हँ--वह भी अगर तुम्हें यह विचार 
पसन्द हो तो, अन्यथा नहीं । 

अब रही बात तुम्हारे उद्विग्न कर देनेवाले तारके बारेमें। पता नहीं मेंने अपने 
पत्रोंमं ऐसा क्या लिख दिया, जिससे तुम्हे यह तार देना पड़ा। तुम्हें कल्पना भी 
नहीं हो सकती कि मेंने फिर कितनी शक्तित प्राप्त कर छी है। मेने इस सप्ताह 
“नवजीवन ' के लिए चार लेख लिखे हें। यंग इंडिया ' के लिए पिछले सप्ताह तीन 
लेख लिखे थे। असहूमें में इन पत्रोंका काम अब लगभग सदाकी भाँति ही कर रहा 
है। और स्तेह-पत्र भी काफी लिख लेता हूँ। 

मगर यह सब कलकी डाक्टरी परीक्षाके परिणामकी तुलनामें कुछ भी नहीं 
है। रक्तचाप १८८ से घटकर १५५ रह गया है और मेरी उम्रके व्यक्तिके लिए १५५ 


१, मूलमें यहाँ कुछ शब्द पढ़े नहीं जा सके। 
२. देखिए “ पत्र : मीराबइनको ”, ३०-४-१९२७। 


पत्र : मीराबहनकों ३०५ 


से १६० के बीच रक्तचाप होना सावारण वात है। पिछले तोन दिनसे में तोस-तीस 
मिनट करके रोज दो बार एक मील से ज्यादा घूम छेता हूँ। मेरा इतना घूमना 
अम्बोलीसे अधिक है। इसलिए अब मेरों तन्दुरुस्तीके वारेमें चिन्ताकी कोई बात नहीं 
है। अब नन्‍्दी छोड़नेका कोई प्रश्न नहीं हो सकता। अगर आ सकती हो तो पहले 
जेसी ताकत जबतक न आ जाये, तबतक या जबतक नन्‍दीमें रहनेका मौसम खत्म न 
हो जाये, जो जुलाईके करीब खत्म होता है, तबतक नन्‍दी छोड़नेका विचार करना 
मूखेतापूर्ण होगा। 

तुम्हारे तारसे में देखता हूँ कि तुम्हारे उस पहलेवाले पत्रमें जो ज्ञान्ति तुम्हें 
महसूस होती जान पड़ी थी, उस पत्रके बावजूद घड़ीकी सुई मानों फिर पीछे सरक 
गईं है और तुम्हारा चित्त फिर अज्ान्त हो रहा है। इससे मुझे आइचर्य नहीं होता। 
अगर हमारी ज्ान्ति चिरस्थायी हो जाये, तो फिर और कुछ करनेको न रहे। दुर्भाग्य 
या सौभाग्यसे सच्ची शान्ति पा सकतनेसे पूर्व हमें वहुतस उतार-चढ़ाव पार करने 
पड़ते हें। 

इसलिए मेने तुम्हे इस बातकी स्वतन्त्रता दे दी है कि जैसा चाहो बसा करो। 
बेशक यह बेहतर होगा कि यदि तुम अपना चित्त आान्त रख सको तो वहीं रहो। 
लेकिन यह भी उतना ही निश्चित है कि अगर तुम्हारा चित्त ज्ञान्त न रह सके तो 
तुम जरूर चली आओ । केवल इतना ही कहना है कि कोई भी फैसला करते समय 
मेरे स्वास्थ्यया खयाल न करना। कारण कि अगर तुम यहाँ आई तो मे तुम्हें वेसा 
ही मिलेगा जैसा तुमने मुझे काँगड़ीमें देखा था। तबमें और अबमें मुझमें तुम्हें 
बहुत कम फर्क दिखाई देगा। इसलिए अपने मनमें गहराईसे आत्म-चिन्तन करके देख 
सको तो देखो कि तुम किस मन.स्थितिमें हो और फिर वसा ही करो। इसकी 
परवाह न करो कि में तुमसे क्‍या करवाना चाहता हूँ, या दूसरी तरह कहूँ तो में 
चाहता हूँ कि तुम्हारी अन्तरात्मा जैसा कहे वैसा तुम करो। 

सस्नेह, 


बापू 


अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२२४) से। 
सौजन्य : मीराबहन 


है ३-२० 


२९५. पत्र: मणिबहन पटेलको 


नन्‍्दी दुर्ग 
मौनवार, २ मई, १९२७ 
चि० मणि, 
तुम्हारा पत्र मिला। बापू लिखते हें कि तुम दुबली हो गई हो। ऐसा क्‍यों 
हुआ? शरीर तो सशक्त और तेजस्वी होता चाहिए। आदर्श कन्याकों तो सभी 
तरहसे वीर होना चाहिए। 
यदि तुम्हारा कराची जाना नहीं हुआ तो मेरा विचार चम्पावतीके बजाय 
तुम्हें दिल्‍ली भेजनेका है । वहाँ बहुत लड़कियाँ हें और बहुत काम है । दिल्लीकी 
आबोहवा तो अच्छी है ही। आजकलमें कराचीसे तार मिलना चाहिए। 
बहनोंमें से यदि किसीको चोरका डर बना ही रहता हो तो मुझे सूचित करना। 
राधाको कितनी चोट आई ? क्‍या वह डर गई थी? फिलहाल तो उसे अलगसे 
पत्र लिखनेका समय नहीं है। 
बापूके आशीर्वाद 
[ गृजरातीसे | 
बापुना पत्रों -४: मणिबहेन पटेलने 


२९६. पत्र: आश्रमकी बहनोंको 
मौनवार, वेशाख सुदी २ [३ मई, १९२७|' 


बहनो, 

मेरे पास अब बहुत-सा हाथ-कागज आ गया है, इसलिए यद्यपि तुमने जितना 
चाहा था उससे इसका आकार कुछ छोटा है फिर भी में मानता हूँ तुम यह हाथ-कागज 
ही पसन्द करोगी। धर्म तो कपड़ेके बारेमें ही है, क्योंकि उससे भूखे मरनेवालोंकी 
रोजी चलती है। ऐसा कागज बनानेवाले थोड़े ही हँ। मगर इस देशरमें जो चीज 
अच्छी बनती हो, वह जबतक मिले तबतक हमें चाहिए कि हम उसीको लें और 
काममें लायें। 

तुम डाकखर्चके लिए पैसे अलग निकाल लेती हो, यह बहुत अच्छा है। वह 
रकम छोटी-सी भले हो, फिर भी उसका वाकायदा हिसाब रखकर तुममें से जो इस 
तरह बहीखाता रखना सीख सके वह सीख ले। 


१. आश्रममें चोरोंके आनेके उल्लेखसे | 


पत्र : मणिवहन पदेलको ३०७ 


तुम्हारी दूसरी प्रगति भी अच्छी मालूम होती है। पिछले सप्ताह पहरेके बारेमें 
मेंने जो सवाल पूछा है, उसका उत्तर टाल नहीं देना है। स्त्रियोंके लिए 'अबला *, 
' भीरु ' वगैरा जो विशेषण काममें लाये जाते हे, में चाहता हूँ तुम उन्हें गलत साबित 
कर दो। ये विशेषण सभी स्त्रियोंपर लागू नहीं होते। रानीपरजकी स्त्रियोंकों कौन 
डरपोक कहेगा ? वे कहाँ अबला हैं ? पश्चिमकी स्त्रियाँ तो आजकल खब क्षेत्रोंमें 
हिस्सा ले रही हैं। में यह नहीं कहता कि वह सब अनुकरण करने लायक ही है, 
मगर वे पुरुषोंकी बहुत-सी घारणाओंकों झूठा सिद्ध कर रही हे। आफ्रिकाकी हब्शी 
स्त्रियाँ जरा भी भीरु नहीं हैँ। उनकी भाषामें स्त्रियोंके लिए गायद ऐसा विशेषण ही 
नहीं है। ब्रह्मदेशके पुरुष ही भीरु और अबल “ मारूम होते हैं। वहाँ तो स्त्रियों ही 
सारा कारोबार चलाती हें। 

मगर मेने यह प्रश्न तुम्हें डरानेके लिए नहीं, केवछ शान्तिके साथ विचार 
करनेके लिए पूछा है। आश्रममें हम सब भात्माका अनुभव प्राप्त करना चाहते हें। 
आत्मा न पुरुष है, न स्त्री, न बालक है, न वृद्ध । ये सारे गुण तो घरीरके हे, ऐसा 
शास्त्र और अनुभव दोनों कहते हैँ। तुमरमें और मुझमें एक ही आत्मा निवास करती 
है। तब में तुम्हारी रक्षा भला किस तरह कर सकता हूँ? मगर यह कला मुझे आ 
जानेपर ही तो में तुम्हें सित्रा सकता हूँ। 

आज तो इतना ही विचार करना। अगर मुझे प्रेरणा हुई तो इस विचारकों 
फिर आगे बढ़ाऊंगा। 

जिन बहनोंको मुझे लिखना हो, वे शौकसे लिखें। मेने सुना है कि वालजीभाईने 
सबको डरा दिया है। डरना मत। 


बापूके आशीर्वाद 


गूजराती (जी० एन० ३६४७) को फोटो-नकलसे। 


२९७. पत्र : मणिबहन पटेलको 


वेशाख सुदी ३, ४ मई, १९२७ 

चि० मणि, 

तुम्हारा पत्र मिला। गंगदिवीसे कहना कि डाक्टर जैसा कहे वसा जरूर करें 
और मूँंगका पानी पीना हो तो पियें। यहाँ बैठा हुआ में बहुत मार्गदर्शन तो कंसे 
कर सकता हूँ? ये नथे डाक्टर कौन हैँ? और कबसे आने छगे हैं! 

पहरेमें किन-किन बहनोंते नाम लिखवाये हैं? 

मेरी तबीयत अच्छी होती जा रही है। मुझे नियमपूर्वक लिखती रहना। 
तबीयत कैसी रहती है ? 


बापूके आशीर्वाद 


१, देखिए “ पत्र; आश्रमकी बदनोंकों”” २६-४-१९२७। 


३०८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


[त। 
वसुमतीवहनसे पत्र लिखनेका कहना। 
[ गुजरातीसे | 
बापुना पत्रो- ४: सणिबहेन पटेलन 


२९८. पत्र: मथुरादास त्रिकमजीको 


४ मई, १९२७ 
बहुत दिलोंसे तुम्हें पत्र लिखनेकी बात सोच रहा था, किन्तु उसपर आज अमल 
कर पा रहा हूँ | ऐप्ता तो शायद कोई दिन नहीं जाता जबकि तुम्हारा नाम न 
लिया हो अथवा तुम्हें याद न किया हो। 
मेरे विषयम तुम्हारी यह इच्छा थी कि में पंचगनीमें रहूँ, पर वह असम्भव था। 
मेरे कार्यके लिए इस प्रान्तमे रहना ही आवश्यक था। तबीयत सुधरते ही यहाँका 
कार्य पूरा कर हलूँगा; कुछ नये ढंगसे हो, यह सम्भव' है। 
[ गुजरातीसे | 
बापुनी प्रसादी 


२९९. घोर अमानषिकता 


पाठक नवजीवन से उद्धत एक समाचार अन्यत्र देख सकते हं, जिसमे एक 
डाक्टरकी काठियावाड़के एक गाँवमें रहनेवाले दलित वर्गके एक सदस्पकी मरणासच्न 
पत्नीके प्रति जान-बझकर दिखाई गई लज्जास्पद अमानषिकताका हवाला हैँ। श्रीयत 
अमतलाल ठक्‍्करने इस मामढठेकी तफसील लिख भेजी थी। उन्होंने उक्त घटनासे 
सम्बन्धित स्थान और व्यक्तियोंके नाम इस आशंकास नहीं दिये हे कि उनके देनेसे 
कही वहू डाक्टर उस अन्त्यज स्कूलमास्टरकों और अबिक न सताये। पर में तो 
चाहता हूँ कि वे नाम प्रकाशित कर दिये जाने चाहिए। ऐसा समय भी जरूर आयेगा 
जब हमें दलित वर्गोके छोगोंकोीं और ज्यादा कष्ट और अत्याचार सहनेकी हिम्मत 
करनेको प्रोत्साहित करना होगा। उन्हें तो पहले ही से इतने अधिक कष्ट हे कि 
कुछ और कष्ट बढ़ जाये तो वह उन्हें कुछ खास महसूस नही होगा। ऐसे अत्याचारोंके 
सम्बन्धर्मं जिनकी सच्चाईका पता नहीं लगाया जा सकता या जिनकी तहतक नहीं 
पहँचा जा सकता, लोकमत जाग्रत नहीं किया जा सकता। में बम्बईकी मेडिकल 
कौसिलके नियम नहीं जानता, पर अन्य स्थानोंपर ऐसे डाक्टरका नाम, जो पहले 
फीस लिये बिना मरोजकों चिकित्सा करनेसे इनकार करता है, कौसिलके सदस्योंकी 
सूचीमें से काट दिया जाता है तथा अन्य रीतिसे भी उसके विरुद्ध अनुशासन की 
कार्रवाई की जाती है। निःसन्‍्देह फोस ता वसूल ही करनो है, परन्तु मरीजोंकी ठीक 
तरहसे देखभाल करना डाक्टरका सबसे पहला कत्तेव्य है। परन्तु यदि ऊपर बताई 
गई बाते ठीक हूं तो वास्तविक अमान षिकता तो इसमें यह है कि डाक्टरने अस्पवद्योंके 
मुहल्लेमें जाने, मरीजको स्वयं देखने और अपने हाथसे थर्मामीटर ऊंगानेसे इनकार 
किया। और यदि अस्पृश्यताका सिद्धान्त किसी भी परिस्थिति संसारमें कभी लागू 


तार: घनश्यामदास बिड़लाकों ३०९ 


करना ठीक हो सकता है तो वह, अपने थन्चेकों कलंकित करनेवाले इस डाक्टरके 
विरुद्ध निःसन्देह लागू किया जा सकता है। परन्तु में आशा करता हाँ कि श्री ठककरको 
पत्र लिखनेवालेकी बात अतिशयोक्रित है। किन्तु यदि उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं 
है तो में आशा करता हूँ कि वह डाक्टर स्वयं आगे आयेगा और उस समाजकी 
सेवा करके अपनी गरूतीकी भरपाई करेगा, जिसे उसने अपने अमानृपिक व्यवहारसे 
इस तरह अपमानित क्रिया है 

[ अंग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, ५-५-२९२७ 


३००. उत्कलके लिए खादी 


तीन महीने पहले श्रीयुत शंकरछाऊर बेंकर और रक्ष्मीदास पुरुषोत्तमने उड़ीसाका 
दोरा किया। उन्‍होंने दरिद्रोंके उस प्रदेशमें चल रहे खादी-कार्यकी जाँच की। और अब 
सेठ जमनालाल वजाज भी उस प्रान्तमें दौरा कर रहें हें। लक्ष्मीदासकी टिप्पणियाँ 
' नवजीवन ! में प्रकाशित की गई हें | जमनालालजीने अपने विचारोंका सार्रां निम्न- 
. लिखित झरूपमें भेजा है, जिसे में उत्कलके कार्यकर्ताओं और सभी खादी-्रेमियोंके सामने 

अपनी सिकारिशके साथ पेश करता हूँ। 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ५-५-१९२७ 


३०१. तार: घनव्यामदास बिड़लाको 


नन्‍्दी 

५ मई, १९२७ 
घनद्यामदास बिड़ला 
बिड़छा हाउस 
गिरगाँव 
बम्बई 
आपकी सफछता की कामना करता हुूँ। मेरे आखिरी पत्रमें छर्ते लिखी 
हैं। दिन-ब-दित ताकतवर होता जा रहा हूं। इतवारसे रक्तचाप सामान्य 
 है। चिच्ताका कोई कारण नहीं। ईश्वर आपपर अनुग्रह रखें। 
द गांधी 
अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ७८७६) से | 
सौजन्य : घनश्यामदास' बिड़ला द 
१. यहाँ नहीं दिया जा रहा है। उसमें छोगोंकी “अपभूखी” दहाल्तका बयान किया गया था और 


उनका आविक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक स्तर ऊँचा उठानेके लिए हाथ-कताई तथा हाथ-बुनाईकी सिफारिश 
की गई थी। द 


३०२. पत्र: सतोशचन्द्र दासगुप्तको 


[५ मई, १९२७] 

प्रियः सतीशवाबू, 

अब मुझे मुसीबतसे बाहर निकल आया कह सकते हूं, क्योंकि रक्तचाप सामान्य 
हो गया है। में सुबह शाम हल्की सेर करता हूँ और थोड़ा बहुत लिखने-पढ़नेका 
काम करता हूँ। 

लेकिन में देख रहा हूँ कि आप अब भी चिन्तामुक्त नहीं हे और लगता है 
कि निश्चिक आपकी चिन्ताका कारण बना हुआ है। ईश्वर बच्चेपर कृपा करे। 

में आरामकी जितनी भी जरूरत समझी जायेगी, अवश्य करूँगा। 

सस्ते ह, 


बापू 


अंग्रेजी (जी० एन० १५६९) को फोटो-नकलसे । 


३०३. तार: सत्याग्रह आश्रमको 


५ मई, १९२७ 
सत्याग्रह आश्रम 


साबरमती 

बार-बार पड़तेवाले [चोरोंके| छापोंको देखते हुए [आश्रमकी शालाकी ] 
छुट्टी रद करनेकी सलाह देता हूँ। जो लछोग रह सकते हें, उन 
सबको आश्रमर्मे बनें रहना चाहिए। यदि जरूरत हो तो औरतोंको 
रात्रिके समय छात्रालयमें रखनेका प्रबन्ध करना चाहिए। मुझे रोजमर्सा 
का हाल भेजा जाये। में बिलकुल ठीक हूँ। 


बापू 
अंग्रेजी (एस० एन० ११७८६) की माइक्रोफिल्मसे | 


१. गांवीजीका रक्तचाप सामान्य हो जानेके उल्लेखसे। देखिए पिछला शोषैक । 


३०४. पत्र: देवचन्द पारेखको 


नन्‍्दी हिल्स, मैसूर 
५ मई, १९२७ 
भाईश्री ५ देवचन्दभाई, 
खाट तो अब भी पकड़े हुए हूँ, किल्तु थोड़ा-बहुत काम कर सक्रता हूँ। वहांके 
कामके सम्बन्धर्में सोचता भी रहता हूँ। 
ऐसा रगता है कि काठियावाइके खादीके कार्यके छिए यदि नीचे लिखे अनुसार 
एक समिति बना दी जाये तो अच्छा होगा: 
देवचन्दभाई प्रधान 
हरखचन्द 
जयसुखलाल | के 
फूलचन्द, मणिलाल कोठारी, जीवरामभाई कच्छवाला, नारणदास और रामदास। 
मेंते नारणदासभाईके बारेमें कुछ प्रयत्न बुरू किया है; दूसरोंसे अभी नहीं 
पूछा है। यदि यह आपको मंजूर हो तो इस मामलेको तुरन्त निपटा दें। 
आपको पैसेकी तंगी है। में तो लिख' ही चुका था कि यदि आश्रममें पैसोंकी 
व्यवस्था हो सकती हो तो वह रकम भाई फूलचन्दकों भेज दी जाये। किन्तु मुझे 
आज ही पत्र मिला है कि आश्रममें पैसे हें ही नहीं, इसलिए वे नही भेज सकेंगे। 
यादि ले सकें तो आप वल्लभभाईसे प्रामाणिक कर्ज ले सकते हूँ। किन्तु लें तभी 
जब आपको पैसा वापस कर सकनेका विश्वास हो। यदि में वहाँ होता तो पैसोंकी 
कोई-न-कोई व्यवस्था कर ही देता। किन्तु आजकल में तो लाचार हूँ। 


बापूके वन्देमातरम्‌ 


गुजराती (जी० एन० ५७२०) की फोटो-नकलसे । 


१, देखिए “पत्र: छगनलाल गांधीको ”?, २६-४-१९२७ ओर “ पत्र: फूलचन्द शाइको ”, २७-४-१९२७। 


३०५. पत्र: तारिणीप्रसाद सिनन्‍्हाकों 


ननन्‍्दी हिल्स 
६ मई, १९२७ 

प्रिय तारिणी, 
मुझे आपका पत्र पाकर खुशी हुई। आपकी बीमारी एक रूम्बी बीमारी रही। 


डे 


खैर, में आशा करता हूँ कि आप शीघ्र ही अपनी शक्ति एवं स्फूर्ति पुनः प्राप्त 
कर लेंगे। आपने फिरसे अपनी पढ़ाई शुरू कर दी है; मगर उसका अपने ऊपर 
अधिक बोझ मत डालना। 
आपका, 
बापू 


अंग्रेजी (जी० एन० १५६८) की फोटो-नकलसे । 


३०६ पत्र: आयुर्वेदिक सम्मेलनके मंत्रीको' 


[७ मई, १९२७ से पूर्व | 

प्रियः मित्र, 
अचानक बीमार पड़ जानेके कारण में आपके पिछले महीनेकी १७ तारीखके 
पत्रका उत्तर इससे पहले नहीं दे सका। आपने उस “अल्प मतवालोंकी रिपोर्ट / में 
जो कथन उद्धत किये हैं, और जिन्हें मेरे कथन बताया है, तथा जिसे मेते निश्चय ही 
नही देखा है, वास्तवर्मों सही कथन हूँ, लेकिन उन उक्तियों को प्रसंगसे अलग करके 
प्रस्तुत किया गया है। उस भाषणमें, जिसकी रिपोर्ट मेंने नहीं पढ़ी है और जिस 
भाषणसे मेरा खयाल है कि उपर्युक्त कथन आपने उद्धृत किये हूँ, में आयुर्वेद और 
आजकलके वैद्योके बीचका अन्तर बता रहा था और मेरी यह राय' जरूर है कि 
वेद्य जिस व्यवसायका प्रतिनिधित्व करते हें, उसके प्रति न्याय नही करते। परन्तु इन 
शब्दोंका प्रयोग किसी ऐसी प्रस्तावनाके समर्थनर्में नहीं किया जाना चाहिए, जिसका 
अभिप्राय' आयुर्वेद सम्बन्धी अनुसन्धानके लिए दी जा रही सरकारी सहायताको बन्द 
करा देना हो। मेरा विश्वास है कि आयुवंद एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अनुसन्धानकी 
बड़ी आवश्यकता है। पश्चिमी चिकित्साशास्त्रके समान शोबकार्य करनेवाले छात्रोंके 
अभावमें आयुर्वेर्में शोधकार्य एक तरहसे बिलकुल रुक गया है। इसलिए आयुवेदर्मे 


१, श्रीलंकामें । 
२. आयुर्वेदिक भिषज आयोगकी रिपोर्ट । 


पत्र : वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीकों ३१३ 


शोवकार्यके लिए नियत परिस्थितियोंमें ऐसे ईमानदार एवं परिश्रमी लोगोंको, जिनकी 
अनुसन्धानमें रुचि है और जिन्होंने उपयुक्त शिक्षा प्राप्त की है, जो सहायता दी जा 
रही है, उसका में विरोध नहीं कर सकता। मुझे यह भी उल्लेख कर देना चाहिए कि 
जिस कथनकों मेरा कथन वतलाया गया है, वह मेने एक आयुर्वेदिक महाविद्यालय- 
का शिलान्यास करते हुए व्यक्त किया था। यदि में आयुर्वेदिक कार्यके लिए कोई 
सहायता देनेके विरुद्ध होता, तो मेने कलकत्ता आयुर्वेदिक महाविद्यालयका शिलान्यास 
करना, दिल्‍लीमे तिब्बिया कालेज खोलना और अभी हाल ही में अहमदनगरमें एक 
आयुवदिक अस्पतारू खोलना निश्चय ही अस्वीकार कर दिया होता। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे | 
हिन्दू, ७-५-१९२७ 


३०७. पतन्न: वो० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको 
७ मई, १९२७ 


प्रिय भाई, 
ईद्वरकों धन्यवाद है कि तनाव खत्म हो गया। आपको पत्र लिखते हुए खुशी 
होती है। आप बहुत अच्छे मुह॒तमें जा रहे हें। ईश्वर करे कि आपका पथ निर्विध्त 
बना रहे और ईश्वर आपको आवश्यक शक्ति तथा विवेक दे। 
एन्ड्यूजका सबसे हालका पत्र साथमें है। यदि आप ठीक समझें तो में चाहूँगा 
कि आप उन्हें समुद्री तारसे सूचित कर दें कि आप शीतघ्र ही उनके पास पहुँच 
रहे हें। या फिर आप दो शब्द मुझे लिख दें; और चाहें तो में तार दे दूंगा। 
वाइसरायका पत्र सचम्‌ृच ही बहुत अच्छा है। 
यदि आप कभी समय' निकाल सकें तो कृपया एक वार फिर [ नन्‍्दी | हिल्स 
पर चढ़िए। 
आपका, 
मो० क० गांधी 


[ अंग्रेजीसे | 
बी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीके कागजात (पत्र-व्यवहार सं० ४७७)। 
सौजन्य' : नेशनल आर्काइवग्ज ऑफ इंडिया 


, शास्त्री द्वारा दक्षिण भाफिका जानेका फेसछा करनेके सप्दन्धमें ! 


३०८. पत्र: मीराबहनको 


७ मई, १९२७ 

चि० मीरा 

तुम्हारा मधुर तार और पत्र मिला। यह तो तुम्हारा पतन हुआ।' लेकिन 
में घबराया नहीं हूँ। मुझे मालूम है कि तुम गिरी हो तो अवश्य' ही फिर उठोगी। 
जब उच्चत विचारोंकी मानसिक स्थिति हमारे जीवनमें स्थायी बन जाती है, तब हमें 
उससे ऊपर और किसी चीजकी जरूरत नहीं रहती । इसीलिए में बैरोमीटरमें उतारकी 
खबरको सुननेके लिए तैयार था। जब आना आवश्यक समझो चली आना। इतना 
ही कहना है कि पूरी तरह सोचे-विचारे बिना कुछ न करना। 

अब में लगभग अपनी स्वाभाविक चालसे टहलता हू। चार दिन पहले में 
जितना घूमता था, अब उससे दुगूना घूमता हूँ। प्रगति बराबर हो रही है। अब 
हर बार यह बात सुननेकी आशा न रखना कि में प्रगति कर रहा हूँ। जब भी 
प्रगतिमे कोई बाधा पड़ेगी, तुम्हें बता दँगा। 

भगवानके लिए अखबारी खबरोंपर भरोसा न करो। तुम्हें सीवी जानकारी 
मिल जाती है। 


सस्नेह, 
तुम्हारा, 
बापू 
अंग्रेजी ( सी० डब्ल्यू० ५२२५ ) से। 
सोजन्य' : मीराबहन 
३०९. पन्न: हेसप्रभादेवी दासगुप्तको 
नन्‍्दी हिल्स 


शनिवार [ ७ मई, १९२७ |] 

प्रियः भगिनी, ; 
आपके दोनों खत मीरू गये हे। अनिलके वियोगका दुःख में समझ सकता 
हुँ। परंतु उसी दुःखसे आध्यपत्मिक शक्ति बढ़ानी चाहिये। शोक करनेसे शक्तिका 
ह्ास होता है। दुःखका सदुपयोग करनेसे शक्तिमें वृद्धि होती है। सदुपयोग सेवा 
भावताको बढ़ानेसे ही हो सकता है। इसलीये मेरी प्रार्थना है कि प्रत्येक क्षण सेवा- 
१. भीराबहनने इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार दिया है: “ बुद्धिसे समझ केनेपर भी हृदयने मेरा साथ 


छोड़ दिया था।”” 
२. निखिलकी दुबंलताके उल्लेखसे; देखिए “पत्र: सतोशचन्द्र दासगुप्तों ”, ५-५-१९२७ | 


गाय बनाम भेस ३१५ 


कार्यमें ही दीयी जाय। अभ्यास दो प्रकारसे होता है। एक तो सदग्रंथके पठनसे और 
सननसे, दूसरा पारमाथिक काय करनेके अभ्याससे। वैराग्य तो उसी चीझ्षका नाम 
है जिससे हमारा सांसारिक वस्तु प्रत्ये राग कम होता है और पारमाथिक वस्तु प्रत्ये 
राग बढ़ता है। वराग्यः विचारसे प्राप्त होता है, अभ्यास परिश्रमसे। इसी कारण 
अभ्यासको तपदरचर्या भी कहें। 

निखिलका हृदय अब तक दुर्बल रहता है उसका क्‍या कारण डाक्टर छोग 
बताते है। 


बापूके आशीर्वाद 


मल (जी० एन० १६४९) को फोटो-नकछसे | 


३२०. गाय बनाम भेंस 


एक कोंकणवासी गो-सेवक लिखते हें: 

“४ गोरक्षाकरी शर्ते ” ' शोबंक लेखमें घाठकोपर गौशालाकी चर्चा करते हुए 
आपने लिखा था कि गोरक्षामें हमे भेत और भेंसेकी रक्षा नहीं मिलानी 
चाहिए। मेरा खयाल है कि आपके इस सुझावके मूलमे यह बात रही होगे 
कि खेतीमें भेंसेका उपयोग नहों होता। परन्तु कोंकणर्म तो भेंसे भी बहुत 
काम देते ३ । वे नगरपालिकाओंकों सेलेकी गाड़ियों खौंचते हे; पानीके रहट 
भी प्रायः उन्‍्हींसे चलाये जाते हें, और वे हलोंमें भी जोते जाते हे। खासकर 
जब पानी बहुत बरस रहा हो तथा जब खतोंमे बहुत कीचड़ हो जाये तब 
बेल काम नहीं दे सकता। और कोंकणमे तो खेतोका अधिकांश काम तभी 
किग्रा जाता है जब पानी बहुत बरस रहा होता है। इसलिए कोंकणम भेंसा 
उपयोगी है। 

यहाँकी गाये जहाँ सामान्यतः आधा सेर दूध देती है, वहाँ भसें २॥ सेरसे 
पॉच सेरतक दृध देती हैं। गायें प्रयथत्त करनेपर अधिक दूध दे सकती हें; 
और उसप्तवेंसे मक्खन भी अधिक निकल सकता है, किन्तु इस दृष्टिसे भंसोंकी 
उपयोगिता तो स्पष्ट ही है। इसलिए क्‍या कोंकणमें गोरक्षाके साथ-साथ भंसकी 
रक्षा भो कत्तंव्य नहीं है? यदि इसमें दोष हो तो बतायें। 

हाँ, घाठके प्रदेशकी बात जुदा है। वहाँ गर्मो अधिक होती है, खेत बड़े- 
बड़े होते हें और पानों कम है। इसलिए वहाँ भेसे काम नहीं दे सकते 
(क्योंकि उनके नहाने और तरनके लिए पानी आवश्यक होता है) परन्तु कोंकण 
उतके लिए उपयुक्त क्षेत्र है। 


१२, देखिए पृष्ठ २१३-१५। 


२३१६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


आपकी चर्माल्य तथा दुग्धालयकी योजनाएँ तो शहरोंके लिए हे। देहातके 

लिए तो जानवरोंके पोषण और संवर्धन विषयक कुछ सासान्‍्य सुझावोंकी अपेक्षा 

कुछ ज्यादा व्यावहारिक उपाय बतानकी जरूरत है। भेरा सुझाव है कि प्रत्येक 

गाँवभे एक साँड रखा जाये। उसका खर्च सावजनिक चन्देसे दिया जाये। सॉड़का 

उपयोग करनेवाले भी थोड़ा खर्च दें। यह कार्य हर जगह हो सकता है। इससे 

गायों ओर बलोंकी नस्ल सुधर जायेगी। क्या अप इसी प्रकारके कुछ अन्य 

उपाय बतायेंगे ? 

सवाल ठोक है। मेने जो कुछ लिखा उसका अर्थ यह नहीं था कि भंसको 
बिलकुल छोड़ दिया जाये, बल्कि यह था कि उसे स्वराज्य दे दिया जाये। में यह 
कहना चाहता था कि गायोंकों तो हमने अपने उपयोगके लिए कुटुम्बमें स्थान दे 
दिया है, इसलिए उनकी रक्षा करना हमारा धर्म हो गया है, किन्तु यदि हम गायोंकी 
तरह भेंसोंकों भी पालेंगे तो न गायोंकी रक्षा कर पायेंगे, न भैसों की। 

कोंकणकी उपर्युक्त मिसालसे मेरे इस मतमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिल्हाल 
जितनी भेंसे हमारे पास हैं उनका उपयोग तो करना ही होगा। अतः हम उनका 
उपयोग कोंकण जैते प्रदेशवें करते रह सकते है। 

लेकिन हमारा कत्त॑व्यः तो स्पष्ट है। जहाँ हम गायोंत्रे अपना काम चला सकते 
हों वहाँ हमें भेंसोंकी नई झंझट मोल नहीं लेनी चाहिए। हमें गायके दूधका प्रचार 
करना चाहिए। बम्बईमें भेंसोंके प्रचारकी अथवा भेंसोंके दूधकी जरूरत नहीं होनी 
चाहिए। गायका शुद्ध दूब सस्ता मिल सके, इस बातका प्रयत्न बड़े पैमानेपर किया 
जाना चाहिए। गायोंकों दूत देनेक्ों क्षमता बहुत बढ़ाई जा सफती है और उसमें 
घीकी मात्रा भी बढ़ाई जा सकती है। यूरोपमें और खासकर डेन्‍्मार्कमें इन सब 
बातोंकी काफी खोजबीन हुईं है और उसका एक पृथक शास्त्र ही बत गया है। 
वहाँकी गाये हमारी भेसोंकी अपेक्षा कही अधिक अच्छा दूब देती हैं। वैद्योंसे सुना 
हैं कि गायके दूवमें कितने हो रोगनाशक और आरोग्य-वर्धक गूण हैं। ये गण 
भेसके दूथर्मे न तो होते हैं और न किसी प्रकार पैदा ही किये जा सकते है। धर्मज्ञ 
पुरुषोंके मुंहसे सुना है कि गायका दूब सात्विक होता है, जबकि मभैंसका दूध _ तामसिक 
होता है। में खुद इन बातोंकों नहीं जानता। हाँ, खोज कर रहा हूं। अभी तो 
पाठकोंके सामने सुती हुई बातें हो पेश कर रहा हेँ। यह सब लिखनेका उद्देश्य यही 
दिखाना है कि हमें भेंसके दूवसे जो कुछ मिलता है वह सब बल्कि उससे भी अधिक 
गायके दूबसे मिलता है और उसे और भी बढ़ाया जा सकता है। यदि यह बात 
ठीक हो तो मनृष्यके हिंतकी दृष्टिसे मनृष्यकों भेसके पाछनकी उपाधि मोल लेनेकी 
कोई जरूरत नहीं है। और मेसके हितको दृष्टिसे विचार करें तो हमें उसे बाँध 
कर गुलामी क्‍यों रखता चाहिए? अथवा इसो बातको सौम्य शब्दोंमें कहना चाहें 
तो उससे हम सेवा क्‍यों लें? 

धर्मकी दृष्टिसि और सारे समाजके लाभको दृष्टिसे की जा रही इस चर्चामें 
इस बातका विचार नहीं किया जा सकता कि कुछ लोगोंको भैंससे आथिक लाभ 
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होता है। केवल अपने लछाभकी बात सोचने और दूसरोंके हिताहितकी परवाह न 
करनेकी इस' वृत्तिके कारण ही हमारा अर्थात्‌ देशका और धर्मका क्षय हुआ है। 
हम एक शक्तिशाली राष्ट्र तभी हो सकते हे जब हम देशके लाभमें ही अपना लाभ 
माननेकी वृत्तिको पुष्ट करें। अगर हम इतना भो नहीं कर सकते तो धर्मकी बात 
करना व्यर्थ है। राष्ट्रीय भावनामें देशका लाम मुख्य है और धर्मवृत्तिमें सारे संसारका 
-- चींटीसे लेकर सारे प्राणि जगतका लाभ मुख्य है। 

यह पढ़नेके बाद पाठक इस अंकमे अन्यत्र दी हुई तालिकाके आँकड़ोंपर विचार 
करें। 

यह तालिका सत्याग्रहाश्रमके जानवरोंके खर्चे और उनसे होनेवाली आयकी है। 
उसमें दिये गये नाम गायोंके है। तालिका भेजते हुए व्यवस्थापक लिखते हे : 

एसी कोई पक्‍की बात नहीं है कि गायकी अपेक्षा भेससे अधिक आय 

होती ही है। इस तालिका दी हुई कितनी ही गायोंते लाभ मिलता है; कुछ 

एसी हैं जो जितना खाती हैँ उतना ही देती हें और कुछसे हानि है। जिनसे 

आयिक हानि हो रही है उन गायोंसे बच्चे लेन! अब बन्द कर देना पड़ेगा। 

उनसे कोई हल्का-सा कास लेना शुरू करनका विचार है। एक वन्ध्या गायसे 

तो काम लेना शुरू भी कर दिया गया है। भेंसा बहुत कम कीमतमें बिकता 

है। किस्तु कई बछड़े तो सौ-सौ रुपये कीमतके निकले हे। इनमें से दो-तोन 

तो बेलगाड़ीम तेज दौड़ते हे। फलस्वरूप अब हमें घोड़ा-गाड़ीकी जरूरत नहीं 

रह गई है। 

आश्रममें तो अब यह निशचय' कर लिया गया है कि भेसे न बढ़ाई जायें। 
इस तालिकाका उद्देश्य यह बताना नहीं है कि इससे कोई बड़े-बड़े अनुमान निकाले 
जा सकते हे, बल्कि यह बताना है कि यदि गायको अच्छो खुराक दी जाये तो वह 
भेंसके बराबर दूध दे सकती है और उसपर खच्च भी ज्यादा नहीं आता। फिर यह 
तो स्वयंसिद्ध है कि बछड़ेका उपयोग भेसेसे कही अधिक है। 

आश्रममें जो अन्य' अनेक प्रयोग किये जा रहे हैं, में उतकों समय-समयपर 
“ नवजीवन 'में देनेक्नी उम्मीद करता हूँ। 

कोंकणस्थ मित्रकों यह शंक्रा ठीक नहीं कि दुग्वाह्य और चर्मालय' शहरोंके 
लिए हो उपयोगी हे, देहातके लिए नहीं। इस समय देहातमें गायें बड़ी खर्चीली हो 
गई हैं। उनके दूधका हिसाब रखना, उसकी नस्ल सुधारता, दुवारू गायोंके दूधकों 
बढ़ाने और अच्छा बनानेकी कोशिश करना शहरोंकी तरह देहातके लिए भी परमावश्यक 
है। मरे हुए जानवरोंकी खाल निकालकर उसको उप्ती समय' पकाकर उसका अच्छा 
उपयोग करनेकी आवश्यकता तो देहातमें ही ज्यादा है और यह काम चर्माल्यका है। 

दुःखकी बात तो यह है कि आज हमें इस श्ञास्त्रकों पहले शहरोंमें पूर्णताको 
पहुँचाकर फिर देहातमें ले जाना पड़ रहा है, वर्योकि देहातमें बड़े पैमानेपर प्रयोग 
नही किये जा सकते। पशुओंका बड़ी संख्यामें वध तो शहरोंगें ही होता है।. इसलिए 


का 
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यदि शहरोंमें चर्मालय' और दुग्धालयके प्रयोग घामिक तथा सामाजिक दृष्टिसे हों तो 
उनका लाभ सभी गाँवोंको अनायास मिल जाये और हिन्दुस्तानका यह पशु-धन, जो 
हमारे अज्ञानके कारण आज व्यर्थ नष्ट हो रहा है, विनाशसे बच जाये और मनुष्य 
तथा पशु दोनों सुखी हों। 

[ गृजरातीसे | 

नवजीवन, ८-५-१९२७ 


३११. लगनसे क्‍या नहों ही सकता ? 


परिचमी देशोंमें कई बार लोग चौबीस घंटे क्लब स्विगिंग ” यानी मुगदर 
घुमातेका प्रदर्शन करते हें। इनका हेतु यह दिखाना होता है कि मनुष्यमें कितनी 
सहन-शक्ति है। हजारों प्रेक्षक पैसा देकर उन्हें देखनेके लिए जाते हें, और नाटक- 
शालाएँ भर जाती हे। इसमें मुझे सनन्‍्देह है कि ऐसे प्रद्शनोंप्ते थोड़ा-बहुत भी लाभ 
होता है। 

परन्तु पाठकोंको याद होगा कि कुछ-कुछ इसी ढंगका प्रयोग सत्याग्रहाश्रमर्मे 
राष्ट्रीय सप्ताहके समय किया गया था। अलबत्ता, उसका हेतु भिन्न था; उसका 
आयोजन धामिक हेतुसे किया गया था। कई युवकोंने अकेले ही चौबीस घंटेतक जागरण 
करके आग्रहपूर्वकं चरखा चलाया। उनमें से सबसे अधिक सूत कातनेवाले युवकका पत्र 
पढ़ने योग्यः है, इसलिए नीचे देता हैँ: 

विद्याथियोंकी पवित्र लगनकों सराहनेवालों तथा चरखा-यज्ञमें श्रद्धा रखनेवाले 
पुरुषोंको यह पत्र पढ़कर जरूर हर्ष होगा। में चाहँगा कि जो विद्यार्थी इस पत्रको 
पढ़ें, वे इससे कुछ सीखें। खेलोंसे रुचि होना अच्छी बात है। किन्तु उतनी ही रुचि 
और छरूगन परोपकारके कार्यमें हो तो और भी अच्छा है। वे इस उदाहरणसे यह भी 
सीखें कि जो अपने स्वास्थ्यकी रक्षा करते हैं और ब्रह्मच्यंका पालन करते है उनके 
लिए ऊपर लिखे अनुसार चोबीस' घंटेका अविश्वान्त परिश्रम करना भी साध्य है। 
धन कमानेके लिए विद्याका उपयोग करना मानो उसका दुरुपयोग करना है। विद्या 
तो तभी सार्थक होती है जब उसका उपयोग सेवाके लिए किया जाता है। फिर, 
विद्यार्थीकि लिए श्रद्धाकी भी जरूरत है। भारतका दारिद्रथ चरखे जैसी चीजसे दूर 
हो सकता है, इसे समझनेमें बुद्धि जरूर कुछ मदद कर सकती है; परन्तु चरबेके 
प्रति उसके प्रेमको ठिकाये रखनेका काम तो आखिर श्रद्धा ही कर सकती है। में 
तो विद्यार्थियोंके विषयमें इस बातको प्रत्यक्ष देख रहा हूँ कि श्रद्धाके अभावमे उनकी 
विद्या निरथ्थंक हो रही है। 

[ गृजरातीसे | 
नवजीवन, ८-५-१९२७ 


१, यहाँ उद्धृत नहीं किया जा रद्दा है। 


३१२. पत्र: मोराबहनको 


रविवार [८ मई, १९२७ | 

दुबारा नही पढ़ा 
चि० मीरा, 

आशा है कि इन दिनोंके मेरे लिखे हुए तमाम पत्र तुम्हें मिलते रहे होंगे। 
में औसतन शायद एक पत्र हर दूसरे रोज लिखता रहा हूँ। 

तुम्हारा बादका पत्र मिल गया है। में देखता हूँ कि तुम्हें अपना मानसिक 
सन्तुलन फिरसे प्राप्त करनेमे कुछ समय लगेगा। जबतक तुममे रूचीलापन बना 
रहता है, तबतक मुझे उतार-चढ़ावकी चिन्ता नहीं है। मेरी अपनी राय यह है कि 
तुम्हारा मेरे पास, जहाँ भी में रहें, आना उसी वक्‍त उचित होगा, जब तुम अपना 
निश्चित कार्य पूरा कर लो। किसी सामान्य' आदमीको अपने ही द्वारा निर्वारित 
कार्यक्रम नही छोड़ना चाहिए। लेकिन अगर तुम अत्यधिक भावुक हो उठो और इससे 
तुम्हारे स्तायुओं पर दबाव पड़ता रहे, तो तुम्हें अपनी पढ़ाई समाप्त न होने पर 
भी आ जाना चाहिए। 

तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, मेरी यह चिन्ता स्वाभाविक है। में यह मानना 
नहीं चाहूँगा कि यह काम तुम्हारे बूतेका नहीं है। लेकिन तुम्हारी पढ़ाई या और 
किसी तेयारीकी अपेक्षा तुम्हारा स्वास्थ्य मेरे लिए अधिक कीमती है। 

मेरी तन्दुरुस्तीके खयालसे तुम्हें मेरे पास आनेका विचार हरगिज नहीं करना 
चाहिए, क्‍्योंकि' वह अच्छी है और तुम्हारे आ जानेसे भी मेरी जैसी देखभाल हो 
रही है उससे बेहतर देखभाल नहीं हो सकती। अगर मुझे तुम्हारी सेवाकी जरूरत 
होगी, तो में तुम्हें तार दे दूंगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं; क्‍योंकि चाहे जिससे सेवा 
ले लेनेकी मेरी आदत पड़ गई है और में अपनी जरूरतके अनुसार नये सेवक तेयार 
कर छेता हूँ। यहाँ मेरी आवश्यकतासे अधिक सेवक हेँ। इसलिए यदि तुम किसी 
तरहकी निजी सेवा करतेकी आशासे यहाँ आओगी, तो तुम अपने आपको बेकार 
महसूस करोगी ओर उबासियाँ लेती रहोगी। 

अब वेयक्तिकः सम्पर्ककी जरूरतकी बात ले। मेरा अपना मत यह है कि वह 
शुरूकी अवस्थाओंमें जरूरी होता है और बादमें वह सम्पके मिल-जुलकर काम 
करनेसे होता है। तुम मेरे कामको अपना ही समझकर करनेसे रोज मेरे सम्पर्कर्मे 
आती हो। और वह सम्पक मेरे इस भौतिक शरीरके नाशके बाद भी रह सकता है, 
रहना चाहिए और रहेगा। में जीवित रहूँ या मर जाऊँ, तो भी तुम मेरे सम्पकमें 
हो और रहोगी। और में तुम्हें ऐसी ही बनाना चाहता हूँ। तुम मेरे पास मेरी 


१. बापूज़ लेटे हु मोरासे! 
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खातिर नहीं, बल्कि मेरे उन आदश्शोकी खातिर, जिस हृदतक में उनका पालन करता 
है, आई हो। तुम अब तो जान गई हो कि मेंने जो आदर्श रखे हें, उनपर में 
कहाँतक चलता हूँ। अब यह तुम्हारा काम है कि उन आदशोपर मनन करो और 
जितनी पूर्णतासे उनका पालन करनेकी शक्ति ईइवरने मुझे दी है तुम उनका पालन 
उससे अधिक पूर्णतासे करो। जो भी स्त्री या पुरुष ऐसा करेगा वही मेरा प्रथम 
उत्तराधिकारी और प्रतिनिधि होगा। में चाहता हूँ कि तुम प्रथम रहो। इसका और 
नहीं तो यही कारण है कि तुमने दूरसे मेरा अध्ययन करके मुझे अपनाया है। काम 
करते हुए भगवान हमें निकट ला दे तो अच्छा ही है, लेकिन समान उद्देश्यकी पूर्तिमें 
वह हमें अलग-अलग रखे तो भी ठीक है। 

मगर यह तो पूर्ण बननेकी सलाह हुई। इसे सुत और समझ लेनेके बाद तुम्हें 
स्वतन्त्रता है कि जो चाहो सो करो। अगर तुम्हारा मन बसमें न रहे तो जरूर 
आ जाओ और यह न समझो कि में नाखुश हो जाऊंगा। में नाराज तब होऊँगा, 
जब तुम अपने प्रति हिसा करोगी और बीमार पड़ोगी। 

सस्नेह, 

बापू 


अंग्रेजो (सी० डब्ल्यूण ५२२६) से । 
सौजन्य : मीराबहन 


३१३. पत्र: गंगारामको 


नन्‍दी हिल्‍स (मेंसूर राज्य) 
८ मई, १९२७ 
प्रिय मित्र, 

आपका पत्र मुझे बहुत देरसे मिला और तब मेरे पास इतना समय नहीं 
बचा था कि में उत्तर देता और वह आपके पास समयसे पहुँच जाता। बम्बईकी 
यात्रा असम्भव थी; क्योंकि डाक्टरोंका आदेश आपके आदेशके समान ही अनुल्लंघतीय 
था। परन्तु चूँकि समयकी दृष्टिसे डाक्टरी आदेश पहले मिल चुका था, इसलिए 

उसका पालन अनिवायें था। 
आपके मुझे सदा पढ़ाते रहवेको बातके प्रति अब मे वास्तवमें निराश होने 
लगा हूँ। आपने वायदा किया था कि यदि में आपको एक मानचित्र और अतीतकी 
सफलताओं एवं असफलताओंका ब्यौरा भेज दूँ, तो आप मेरे आश्रमकों स्वर्गमें बदल 
देंगे। मेने आपको सारी सूचना दे दी है। मेने आपके पास अपना सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति 
भेजा। परन्तु आश्रमस्थल अभी उस जावूके स्पर्शकी प्रतीक्षा कर रहा है। आपके 
द्वारा दी जा सकतेवाली जनसावारणकी गरोबोके सम्बन्धर्में कोई भी सूचना, आपके 
व्यक्तिगत अनुभवोंपर आवारित तो हो नहीं सकती। क्योंकि आप मुझे जो भी कुछ 
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बता सकते हूँ, वह सब दूसरोंसे सुनी सुनाई बातें होंगी। आपने गरीबीका स्वाद 
नहीं जाना है। एक रेखपति, एक सफल इन्जीनियर और एक व्यापारी उसे क्‍या 
सिखा सकता है, जिसने गरीबीका स्वाद और कड़वाहट दोनोंका अनुभव किया है 
ओर जो गरीबीके सम्बन्धर्में जन साधारणके सीबे सम्पर्कर्मं रहा है। तीसरी बात -- 
परन्तु अभो मुझ तीसरी बातके सम्बन्धरमें कुछ भी नहीं कहना है। 

आपने मेरे स्वास्थ्यका सम्बन्ध वायदेकों, जो मेने आपसे या किसी औरसे कभी 
नहीं किया, तोड़तेके साथ जोड़ा है; यह आपके अनुरूप ही है -- उसी तरह जैसे कि 
आपने मुझ जैसे गरीब आदमीको सब तरह॒ुके सब्जबाग दिखाये थे और असंख्य वादे 
किये थे। मुझे ऐसा कुछ याद नहीं कि मेने आपसे यह वायदा किया हो कि में 
राजनीतिमें कभी भाग नहीं लहूगा। और वैसे, अभीतक मेंने राजनीतिमें भाग नहीं 
लिया है। परन्तु में यह प्रतिज्ञा अवश्य करता हूँ कि यदि अनुकूल अवसर आये, तो 
में राजनीतिमें कदनेमें संकोच नहीं करूँगा। इस वक्‍त तो में चरखेके पास बैठे रहने 
एवं ईश्वरकी स्तृति करते रहनेमें ही सन्‍तोष मानता हूँ; जिससे ईश्वर मुझे इतनी 
शक्ति देता है कि में भारतके उस जनसाधारणकी थोड़ी-बहुत सेवा कर सकूँ, जिसके 
शोषणमें आप इतना प्रमख हिस्सा ले रहे हें --यह हिस्सा चाहे आप अनजाने ही 
लेते हों, परन्तु ले तो रहे हैं। 

जबतक आप पशरिचिममें है, में आपसे इस पत्रके उत्तरकी आशा नहीं करता। 
जब आप भारत आये तो आपके वायदोंकी अगछी किश्त पाकर मुझे प्रसन्नता होगी। 
इतना में जानता ही हूँ कि आप पहलेकी तरह उन्हें भी तोड़ते जायेंगे और उस 
भेड़ियेकी तरह, जो मेमनेको गालियाँ देने रंगा था, मेरे अभिमुख होकर मुझपर ही 
वे वायदे, जो मेने कभी नहीं किये होंगे, तोड़नेका आरोप लछगायेंगे। में ये सारे 
अपशरब्द प्रसन्नतापू्वक स्वीकार कर हलूगा, क्योंकि आपको सारे विश्वके ज्ञानका दर्प 
भले ही हो, में आपके मानसिक सदगुणोंका बहुत आदर करता हूँ। 


हृदयसे आपका, 


सर गंगाराम, नाइट, सी० आई० ई०, एम० वी० सी०, 
द्वारा सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास 
बम्बई 


अंग्रेजी (एस० एन० १२५७७) की फोटो-नकलसे । 


रे ३-२१ 


३१४. पत्र: रेवरेंड जॉन हेन्स होम्सको 


आश्रम 
साबरमती * 
८ मई, १९२७ 
प्रिय' मित्र, 
आपके ४ अप्रैलके (पत्रके लिए धन्यवाद। 
में ध्यान रखूगा कि जब अन्तरिम खण्ड प्रकाशित हो जाता है तब भारतसे 
बाहरके आदेश प्राप्त करनेके कोई प्रयत्न न किये जायें। 
में कुछ कह नही सकता कि आत्मकथा” कब समाप्त होगी। मुझे दिन-प्रतिदिनका 
हाल लिखना है। मेंने कोई निश्चित योजना नहीं बनाई है। उस सप्ताह लिखे 
जानेवाले परिच्छेदको लिखनेके लिए नियत समयमें अतीतकी जो भी घटनाएँ मेरे 
मनमें आती जाती हें, में उन्हें प्रति सप्ताह लिखता हूँ। आजकल में १९०३-४ की 
घटनाओंका ब्यौरा दे रहा हूँ और मुझे १९१४के बीच तकके दक्षिण आफ्रिकाके 
संघर्षमय' काछका और भारतके भी वैसे ही संघर्षमय' १२ सालोंका ब्यौरा इसमे पूरा 
करना है । इसलिए यदि इन परिच्छेदोंकी अमेरिका या यूरोपमें सचमुच कोई मॉँग 
हो तो उन्हें यहाँकी तरह खण्डोंमें प्रकाशित करना ठीक रहेगा । यदि मैकमिलन 
कम्पनीका आत्मकथा ' को किव्तोंमें प्रकाशित करनेका विचार न हो, तो बेशक ऐसा 
मानकर कि पश्चिममें इन परिच्छेदोंको पढ़नेकी लालूसा किसीकी प्रेरणावश नहीं, अपितु 
स्वाभाविक है, भारतके बाहर इन खण्डोंके विक्रयको रोक पाना असम्भव होगा। 


हृदयसे आपका, 
रेरेंड जॉन हेन्स' होम्स 


१२, पार्क ऐवेन्यू और ३४वीं स्ट्रीट 
न्‍्यूयाक शहर (यू० एस० ए०) 


अंग्रेजी (एस० एन० १३९७१) की फोटो-नकलसे। 


१, स्थायी पता । 


३१५. पत्र: मथुरादास त्रिकमजीको 


नन्दी 
८ मई, १९२७ 
उनके बिना काम चला लेनेका तुम्हारा विचार, यदि इससे तुम्हारे स्वास्थ्यको 
हानि न पहुँचती हो तो, ठीक ही है । स्वास्थ्यमें इतना सुधार हुआ है, इसे तो 
भगवान्‌का उपकार ही मानना होगा । किल्तु यदि कभी किसीकी मददकी जरूरत 
महसूस हो तो मुझे लिखनेमें संकोच मत करना। 
[ गुजरातीसे | 
बापुनी प्रसादी 


३१६. पत्र: सीराबहनकों 


सोमवार [९ मई, १९२७] 
चि० मीरा, 
मुझे [तुम्हारे | दो पत्र फिर मिले हूँ । यह क्‍या बात है कि अरूग-अरूग तारीखके 
और अलग-अलग लिफाफोंमें रखे हुए पत्र एक ही दिन मिलते हें! 
मुझे आज और कुछ नहीं कहना है। मुझे खुशी है कि तुमने अपना मानसिक 
संतुलन फिर पूरी तरह प्राप्त कर लिया है। 
अनुवादके सम्बन्धमें मेरा विचार यह है कि तुम पहले उसे बिना किसी अनुवादसे 
मिलाये करो और फिर अपनी कठिनाइयाँ दूर करनेके लिए अंग्रेजी पाठकों देखों । 
आत्मविश्वासकी कमी होना तुम्हारे लिए ठीक है, किन्तु मुझे कोई सन्देह नहीं है 
और में यह नहीं चाहता कि तुम कोषके अतिरिक्त किसी अन्य पुस्तककी बार-बार 
सहायता लेकर अपनी मौलिकता गेंवा बैठो। जो अंश तुम्हारी समझमें न आयें तुम 
उनपर चिह्न. लगा दो और बादमें जैसा में गीता के सम्बन्धर्मं कर रहा हूँ, उन्हें 
अन्य अनुवादोंसे मिला लछो। 
वालूंजकर और गंगुबाई क्‍यों आये हें? उन्हें मेरा स्मरण दिछाना। तुम्हारी 
खातिर मुझे उनके वहाँ होनेकी खुशी है। 
सस्नेह, 
तुम्हारा, 
बापू 


अंग्रेजी (सी० डंब्ल्यूण ५२२७) से । 
सौजन्य : मीराबहन 


१. बापूज़ञ लेटे हु मीरासे। 


३१७. पत्र: शापुरजो सकलातवालाको 


नन्‍्दी हिल्‍्स, (मैसूर राज्य) 
१० मई, १९२७ 


प्रिय मित्र, 

श्रीमती अनुसूयाबाईने अपने आपही आपका तथा गुलूजारीलाल,' देसाई और 
उनके नाम संयुक्त रूपसे लिखा गया आपका पत्र मेरे पास भेजे हें। मेंने उन दोनों 
पत्नोंकोी ध्यानपूर्वक पढ़ा है। मुझे आपका पत्र भी मिला था। में उसका उत्तर पहले 
नही दे सका, क्योंकि मेरे पास आपका पता नहीं था। 

जैसे ही मुझे अनुसूयाबाईका पत्र मिला, मेने मोतीलालजीसे सम्पर्क स्थापित 
किया। में रोज उनका उत्तर पानेकी प्रतीक्षा करता हूँ। जैसे ही मुझे उनका उत्तर 
मिलेगा, आपको सूचना मिल जायेगी । आपको मुझपर जो विश्वास है, उसके लिए 
में आपका आभार मानता हूँ। यदि में आपकी कोई व्यक्तिगत सेवा कर सकूँ, तो मुझे 
बड़ी प्रसन्नता होगी। किन्तु मुझे खेद है कि मेरी सेवा करनेकी इच्छा एवं क्षमताकी 
सीमा इतनी ही हो सकती है। 

जहाँतक हमारे आदशोका सम्बन्ध है, हम एक दूसरेसे भिन्न हे। चूँकि अनुसूयाबाई, 
दंकरलाल बंकर एवं गुलुजारीलाल तथा देसाई पूर्णतया स्वतन्त्र कार्यकर्ता है, उन्होंने 
अपनी श्रम-नीतिके निर्धारण एवं प्रशासनमें मेरे दिशा-निर्देशकों स्वीकार करनेमें 
स्वतन्त्रता बरती है, इसलिए श्रमिकोंके सम्बन्धर्मं अहमदाबादमें जो-कुछ हो रहा है, 
उसके विषयमें मुझे अपना उत्तरदायित्व अवश्य स्वीकार करना चाहिए। मेने निश्चय 
ही उन्हें यह सलाह दी है कि जबतक अहमदाबादके मजदूर उनके नेतृत्वको स्वीकार 
करते हैं, उनको भारतके अन्य श्रम-आन्दोलनोंसे दूर रखा जाए। मेरी युक्ति अत्यन्त 
सरल है। भारतमें श्रमिकवर्ग अब भी अत्यन्त असंगठित है । जब राष्ट्र-तीति या 
श्रमिकोंके अपने सामूहिक हितसे भी सम्बन्धित कोई बात होती है, तो भी मजदूर 
लोग अपने दिमागसे काम नहीं लेते । भारतके विभिन्न भागोंमें मजदूरोंके सामाजिक तथा 
अन्य किसी प्रकारके पारस्परिक सम्बन्ध नहीं हें। जहाँ कहीं ऐसे सम्बन्ध हे भी वे 
प्रान्तीय अथवा एक ही तरहके जातीय आधारपर हैं। मजदूरोंके पारस्परिक सम्बन्धको 
समझदारीसे निर्देशित नहीं किया गया है। बहुतसे स्थानोंपर यह सम्बन्ध स्वार्थी एवं 
बेहद बेईमान लोगों द्वारा निदशित है। प्रान्तके मजदूर नेताओंमें परस्पर कोई सम्पर्क 
नहीं है। उपनेताओंमं कोई भी अनुशासन नहीं है और वे सब अपने प्रान्तोंके प्रधान 


१, शुल्जारीलाल नन्दा । 
२. सकलातवालाकी राय थी कि सब नेताओंकी शर्क्तिका उपयोग देश-भरमें पथाशीघ्र श्रम एवं 
औद्योगिक संस्थाओंकों खड़ा करनेकी दिशामें होना चाहिए । 


पत्र : शापुरजी सकलातवालाकों ३२५ 


नेताओंका समान रूपसे आज्ञापालन भी नहीं करते । विभिन्न प्रान्तोंके नेता एक नीतिका 
अनुसरण नहीं करते । इन परिस्थितियोंमें अखिल भारतीय संघका अस्तित्व केवल 
कागजोंमें ही सम्भव है । इसलिए में यह समझता हूँ कि अहमदाबादके लिए अपने 
आपको इस संघसे सम्बन्धित मानता घातक सिद्ध होगा । मेरा अपना विश्वास है 
कि अहमदाबाद इससे दूर रहकर या जैसा कि में इसे कहता हूँ आत्मसंयमसे काम 
लेकर भारतके सभी मजदूरोंकी सेवा कर रहा है। यदि यह्‌ स्वयंको निर्दोष बनानेमें 
सफल हो सकता है तो वह निश्चितरूपसे शेष भारतके लिए आदश होगा और 
उसकी सफलताका व्यापक प्रभाव होगा । परन्तु मुझे यह स्वीकार करनेमें कोई 
झिझक नहीं है कि अभी निकट भविष्यमें सफलताकी कोई आशा नहीं है । कार्ये- 
कर्त्ताओंकी' शक्तिकी सदा सिर उठाती रहनेवाली विध्वंसक शक्तियोंसे संघर्ष करनेमें 
ब्री तरह कसौटी होती रहती है? हिन्दु-मुसछमानोंके बीच तनाव है एंवं हिन्दुओंमें 
ही छआछूतका प्रश्न है । इसमें मजदूरोंके बीच व्याप्त महान अज्ञान और स्वार्थकों 
भी जोड़ दें तो यह मेरे लिए आइचरयकी बात है कि' अहमदाबादने गत १२ वर्षोकि 
सुसंगठित अस्तित्वके दौरान इतनी उन्नति की है । ऐसी हालतमें यदि अहमदाबाद 
अलग रहता है तो स्वार्थवश' नहीं अपितु सारे श्रमिक वर्गके हिंतके लिए। 

नीतिके सम्बन्ध्मों भी एक छाब्द कहना है। यह पूँजीपतियोंके विरोधमें नहीं है। 
अब धारणा यह है कि मजदूरोंके लिए पजीसे उचित भाग ले लिया जाए। यह 
कार्य पूँजीको हानि पहुँचाए बिना मजदूरों से ही सुधारकी भावना द्वारा एवं उनकी 
आत्मचेतना द्वारा किया जाएं। और इसमें श्रमिक वर्गसे इतर नेताओंकी चतुराई एवं 
दाँव-पेंचकी काका उपयोग न किया जाए; बल्कि श्रमिकोंको इस' प्रकार शिक्षित किया 
जाये कि वे अपने नेतृत्वमें स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भूर संघका निर्माण एवं विकास कर 
सके । इसका प्रत्यक्ष ध्येय राजनीतिक तो लेशमात्र भी नहीं है। इसका स्पष्ट उद्देश्य है, 
आन्तरिक सुधार एवं आन्तरिक शक्तिका विकास। यदि कभी यह विकास पूर्णताकों 
प्राप्त हो जाए तो उसका परोक्ष परिणाम सहज ही में आशातीत राजनीतिक महत्त्वका 
होगा। इसलिए मेरा मजदूरोंका शोषण करने अथवा किसी स्पष्ट राजनीतिक उद्देश्यके 
लिए उनका संगठन करनेका रक्तीभर भी विचार नहीं है। जब यह संगठन स्वतत्त्र 
इकाईके रूपमें स्थिर हो जायेगा तब यह अपने आपमें प्राथमिक महत्त्वकों राजनीतिक 
शक्ति बन जायेगा। मेरे विचारमें मजदूरोंको राजनीतिज्ञोंके दाँव-पेचके मोहरे कभी नहीं 
बनना चाहिए। केवल अपने बलबूतेपर कार्यक्षेत्रमं प्रभाव जमाना चाहिए। यह सब 
कुछ केवल तभी हो सकता है जब में अहमदाबादके कार्यकर्त्ताओंके समझदारीसे युक्त 
एवं स्वेछासे अपित सहयोगको प्राप्त कर सकूँ, और अन्त हमारा यह सामूहिक प्रयत्न 
सफल हो जाए। यह मेरा स्वप्न है। में इसे हृदयमें संजोये हुए हूँ, क्योंकि इससे मुझे 
जितनी चाहिए उतनी सान्त्वना मिल जाती है। आप इस बातको स्वीकार करेंगे कि 
यह नीति, जिसकी रूपरेखा मेने तैयार की है, मेरे अहिसापर आधारित अदूट विश्वासका 
प्रत्यक्ष परिणाम है । यह साराका सारा विचार अम हो सकता है, परन्तु जबतक 
में इसे भ्रमरूपमें न देखकर केवल जीवनदायनी शक्तिके रूपमें देखता हूँ, तबतक 


३२६ सम्पूर्ण गांधी' वाइमय 


यह मेरे लिए इतना ही वास्तविक है जितना कि यह जीवन। अब आप समझ गए 
होंगे कि आपके सुझावके अनुसार यदि में समर्थ होऊँ तो भी स्वयं इकट॒ठे किए 
धतको विभाजित करनेका आपका अनुरोध क्यों स्वीकार नहीं कर सकता । वैसे में 
आपको यह बता दूँ कि मुझमें यह क्षमता भी नही है। धन-संग्रह खादी-कार्यके लिए 
किया गया है और यदि में इस धनका कोई अन्य उपयोग करूँ, तो यह मेरे द्वारा 
पराये धनका दण्डनीय' दुरुपयोग होगा। 

इस पत्रसे आपको खुशी नहीं होगी। यदि ऐसा हो तो मुझे इसका दुःख होगा। 
परन्तु में आपको सत्यकी खोजमें अपना सहयोगी समझता हूँ और यदि मैने आपको ठीक 
तरहसे समझा है, तो इसमें मुझे ऐसा कोई कारण नहीं दिखाई देता कि मेरा पूर्ण 
एवं केवल सत्य कहना आपके लिए अत्यधिक प्रसन्नताका विषय न हो सके । हम 
सभीका अपनी धारणाओंमें भतेक्य नहीं हो सकता, परन्तु अपने साथियोंके कार्यों एवं 
धारणाओंके प्रति हम सब वही सम्मान जरूर दिखा सकते हैं, जिसकी अपने कार्यों एवं 
धारणाओंके प्रति दूसरोंसे आशा रखते हे। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
अंग्रेजी (एस० एन० १२४९१) की फोटो-नकलसे। 
३१८. पत्र: ईजाबेल बसलेटकों 
आश्रम 
साबरमती * 
१० मई, १९२७ 


प्रिय बहन, 

आपका पत्र मिला --- उसके लिए धन्यवाद । 

मेरे लिए जीवनकी समस्या इतनी सरल नहीं है जैसी कि आपको छरगती है। 
मुझे विश्वास है कि आप यह नहीं चाहेंगी कि अपने निर्णयोंके सम्बन्धमें मुझे दलीलें 
देनी पड़ें । आप ईश्वरके मार्ग-दर्शनपर विश्वास करती हें। मेरा भी ऐसा ही विश्वास 
है। ईश्वर जैसा मार्ग-दशेन करेगा, में वेसा ही चलंगा। 

यदि आप चाहें तो में बिना आपका नाम दिए आपके पत्रकी मुख्य विषय-वस्तुको 
“यंग इंडिया ' के पृष्ठोंमे एक लेखके तौरपर ' मूल रूपमें दे दूँ। “यंग इंडिया का 


१, स्थायी पता। 
२. देखिए “ट्प्पिणियाँ ”, १२-७-१९२७ का उपशीषक “अत्यन्त मितव्यथी ” । 


पत्र : आश्रमकी बहनोंकों ३२७ 


में स्वयं सम्पादन करता हूँ । मुझे आशा है कि इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं 
होगी । 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
श्रीमती ई० बमलेट 
द्वारा इम्पीरियल बेंक ऑफ इंडिया 
कलकत्ता 
अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ४४४३ ) की फोटो-नकलसे । 
सौजन्य : श्रीमती कार्लाइल बमलेट 
३१९. पत्र: आश्रमकी बहनोंकों 
ननन्‍्दी दुर्ग 


मौनवार, वैशाख सूदी ९ [१० मई, १९२७ |" 


बहनो, 

चोरोंके बारेमें तुम्हारा विचार ठीक लगता है। अभी तो इतना ही काफी है कि 
तुम यह भूल जानेकी कोशिश करो कि तुम अबला हो। इस बारेमें मेंने जो लिखा 
है उसका कोई यह अथे तो भूलसे भी न करे कि पुरुषोंकों अपना स्त्री-रक्षाका धर्म 
भूल जाना है। स्त्री अपना अधिकार प्राप्त करनेकी कोशिश करे, उससे यदि पुरुष 
यह मान ले कि अब वह होशियार हो गईं है और बंठा रहे, तो उसकी गिनती कायरों 
और निलज्जोंमें होगी। वह कायर माना जायेगा। उसीने स्त्रीको पराधीन रखा है, 
इसलिए उसकी रक्षाका काम उसे करना ही है। आश्रममें हम पुरुष और स्त्रियाँ दोनों 
ही सावधन बनने और एक दूसरेकी स्वतन्त्रताका विकास करनेकी कोशिश कर रहे 
हैं। मगर वांछित स्थिति प्राप्त हो, तबकी बात तबसे रही । इसलिए तुम्हें जाग्रत 
करने और प्रोत्साहन देनेके लिए में जो पत्र लिखता हूँ वह एक चीज है; और पुरुषोंका 
तुम्हारे प्रति कत्तंव्य दूसरी चीज है। इसलिए जबतक एक भी पुरुष आश्रममें जिन्दा 
है, तबतक बहनें अपनेको सुरक्षित ही समझें । 

तुम्हारे पत्रमें सूरजबहनके बारेमें कोई समाचार नहीं है। 


बापुके आशीर्वाद 


गुजराती (जी० एन० ३६४८) की फोटो-तकलसे । 


१, आश्रममें चोरेंकि भानेके उल्लेखसे। 


३२०. पत्र; मणिलाल और सुशीला गांधीकों 


नन्‍्दी हिल्स, मंसूर 
वैशाख सुदी १० [११ मई, १९२७] 
चि० मणिलाल और चि० सुशीला, 
तुम्हारा पत्र तो मुझे नहीं मिला, पर रामदासकों लिखा तुम्हारा पत्र मेने पढ़ा 
है। रामदास॒ यद तुम्हारा पत्र भेजना भूल गया। 
तुम दोनोंकी गाड़ी ठीक चल रही है, इससे मुझे सन्‍्तोष हुआ । में अहनिश 
यही कामना करता हूँ कि तुम दोनों एक-दूसरेको आगे बढ़ानेमें सहायक होओ। 
मेरी' तबीयत सुधर रही है। मेने तुम्हें पहले भी लिखा था कि तुम्हारी इच्छाके 
अनुसार तुम्हें तार भेजा तो था पर तुम्हारा स्टीमर बन्दरगाहसे चर चुका था। 
“गीता ' के इलोक तुम्हें नियमपूर्वक भेजे जा रहे हें। उनका बार-बार मनन करता। 
श्रीनिवास शास्त्री अब वहाँ कुछ दिलनोंमें पहुँच जायेंगे । उनसे मिलते रहता 
और वे जो मदद माँगें, देना। 
बापूके आशीर्वाद 


[ पुनश्च : | 
लगता है इस प्रदेशमं अभी दो-तीत मास रहना पड़ेगा। यदि सीधे पत्र लिखना 


चाहो तो बंगलोर भेजना। इस पहाड़से जून महीनेमें नीचे उतर आना पड़ेगा। 


गुजराती (सी० डब्ल्यूण ११३२) से। 
सौजन्य' : सुशीलाबहन गांधी 


३२१. पन्न : फू्लचन्द शाहको 


बुधवार, ११ मई, १९२७ 


तुम्हारा पत्र मिठ्ा । गोंडछमें समाचारपत्रोंकी प्रवेश-बन्दीके खिलाफ गोंडलसे 
बाहरके लोग सत्याग्रह करें, यह सत्याग्रह वहीं कहलायेगा। गोंडलमें गोंडलसे बाहरके 
लोग तभी सत्याग्रह कर सकते हूँ जब गोंडलकी समस्या सारी देशी रियासतोंकी 
समान समस्या हो और गॉंडलमें विजय' होनेसे सभी रियासतोंमें सुधार हो सके। और 
समाचारपत्रोंपर छगी' हुई रोकको हटानेके लिए सत्याग्रह करना तो चमड़ेकी डोरीके 
लिए भेंस मारने | या गाजर खानेके लिए तो श्ाास्त्र-वचनका प्रमाण देने और ऊँट यों 


१. वर्षका निर्धारण पाठके आधारपर किया गया है। 
२. भर्थाव्‌ किसी छोटी चीजके लिए बहुत बढ़ी कौमत चुकाना। 


ट्प्पिणियाँ ३२९ 


ही निगल जानेके बराबर है। गोंडलवासी ही वहाँ सत्याग्रह करें, इसके लिए भी कारण 
इससे अधिक संबल होना चाहिए। 

वढ़वानके कुएँका मामला इससे कुछ अधिक महत्त्वपूर्ण है पर उसे हाथमें लेनेसे 
पहले शालाके नष्ट होनेकी हानि सहनेके लिए तैयार रहना चाहिए। तुम्हें उससे पहले 
कुछ दूसरे उपाय करने चाहिए, बातचीत करें, अच्छे मनुष्योंको बीचमे डाले । इस 
मामलेके विषयमें सबको बतायें और यह सिद्ध करें कि द्ेषभावसे ही तुम्हें मना किया 
जा रहा है। मतलब यह कि सत्याग्रहीका मामला स्वयंसिद्ध होना चाहिए। जहाँ शंकाके 
लिए थोड़ी भी गुंजाइश हो या दूसरे पक्षके पास अपनी बातके समर्थन्में कहनेके लिए 
कुछ हो तो सत्याग्रहीकों तवतक घीरज रखना चाहिए। मेंने अभीतक जो सत्याग्रह 
किये हैं उन सबपर नजर डालो तो तुम्हें इन सब बातोंका तात्पयें समझमें आ जायेगा । 

मेरी आज्ञाके बिना सत्याग्रह नहीं किया जा सकता, यह तुमने ठीक मर्यादा 
बाँधी है । इस मर्यादाका दुढ़तापू्वक पालन करना । और कुछ करनेसे पहले मेरी 
लिखित आज्ञा जरूर ले लेना। इसमें तुम्हारा कल्याण है। और तुम्हारे हाथों सत्याग्रह 
सिद्धान्तके निन्दित होनेंका अवसर नहीं आयेगा। 

[ गुजरातीसे | 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


३२२. टिप्पणियाँ 


सशीनी धान-कुटाईसे हानि 

दक्षिण आफ्रिकार्में बसे भारतीयोंके हित-साधनके लिए वहाँ जी-तोड़ काम करते 
हुए भी श्री एन्ड्रयूज भारतकी उन बातोंकों नहीं भूल सकते जो उनके दिलमें घर 
कर गई हैं। महादेव देसाईके लिखे बिहारके दौरेका ब्यौरा पढ़कर उन्होंने कुछ रोज 
हुए यह तार भेजा था: 

महादेवसे कहें उनके लिखे बिहारके दौरेका वर्णन पढ़कर बहुत प्रसन्ष हुआ। 

राजेद्रप्रसादवे प्यार कहें । मेरा सुझाव है कि आप हाथकी धान-कुटाईपर 

जोर दें। सिलोंमें मशोनोंसे को गई धान-कुटाईकी बुराइयाँ देख चुका हूँ । 

उसमें पोषक तत्त्व नष्ठ हो जाते हैं। जनताकों सावधान करें, दक्षिण आफ़रिकासे 

भेजे जानवाले अप्रामाणिक तारोंपर विश्वास न करें। 

पाठक देख सकते हैं कि यह तार मुझे इसलिए भेजा गया है कि में जनताको 
सावधान कर दूँ कि वह दक्षिण आफ्रिकासे आनेवाली ऐसी किसी खबरपर विश्वास 
न करें जिसपर श्री एन्ड्रयूजकी मूहर न हो। लेकिन मुझे जनताकों सावधान करनेकी 
कोई आवश्यकता नहीं दिखाई देती। यहाँकी जनता स्वभावतः ही दक्षिण आफ़िकासे 
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आनेवाली' ऐसी सनसनीखेज खबरोंपर विश्वास नहीं करेगी, जिनकी ठीकसे पुष्टि न 
की गई हो। पर हम आशा करते है कि परम मानतीय श्रीनिवास शास्त्री शीघ्र ही 
दक्षिण आफ्रिक्राके लिए रवाना हो जायेंगे और तब हमारी इस सारी चिन्ता और डरका 
कारण दूर हो जायेगा। इसलिए तारके दक्षिण आफ़िका सम्बन्धी भागपर और चर्चा न 
करके अब में धान-कुटाईकी उन मिलोंकी बातपर आता हूँ, जिनकी बुराइयोंसे श्री 
एन्ड्रयूजकजों इतना खेद हुआ है कि उन्हें अपनी राय हमें तार द्वारा बतानी पड़ी है। 
पाठक इस मामलेमें श्री एन्ड्रयूजकी चिन्ताकों मेरे यह बतानेपर समझेंगे कि अपने 
भारत निवासके दौरान उन्हें धान-कुटाईकी मिलोंके बीच ही रहना होता है। क्योंकि 
जब वे पहले-पहल बोलपुरके समीपवर्ती स्थान शान्तिनिकेतन ” में गये थे तब बोलपुरमें 
धान-कुटाईकी एक भी मिल नहीं थी; परन्तु आज तो उस स्थानमें, जो एक समयमें 
बिलकुल शान्त स्थान होता था, धान-कुटाईकी कई मिले चल रही हें। उन्होंने मुझसे 
बोलपुरमें धान-कुटाईकी इन मिलोंके चाल होनेके बादसे होनेवाले शोरगुल, धूल और 
धुएंकी और धोखाधड़ीके व्यापारकी चर्चा कई बार की है । और साथ ही कई बार इस 
बातकी भी चर्चा की है कि इन भिलोंकी स्थापनाके कारण धानकी हाथ-कुटाईका एक 
उपयोगी गृह-उद्योग हमसे छिन गया है । इसमें तो कोई सन्‍्देह ही नहीं हो सकता 
कि हाथ-कुटा चावरू मिलके कुटे चावलकी' बनिस्बत कही अच्छा होता है । लेकिन 
मिलोंकी बुराईके विषयर्म मेरी अपेक्षा डाक्टर और वैद्य अधिक अधिकारपूर्वक कुछ 
कह सकते है। पर नि.सनन्‍्देह जब हम उन क्षेत्रोंमें जाते हे जहाँ मिलें जम गई है, तो 
इन मिलोंसे होनेवाली नैतिक बुराई हमारे सामने स्पष्ट हो जाती है। श्री एन्ड्रयूजने 
अपने नम्र स्वभावके कारण और भारतके प्रति अपने असीम प्रेमके कारण मुझसे 
अनुरोध किया है कि में इस कामको अपने हाथमें ले लूँ, किन्तु में तो बीमार हूँ 
ओर चारपाईपर पड़ा हूँ। परन्तु यदि में चारपाईपर न भी पड़ा होता तो भी इस 
बुराईको देखते जानते हुए कि हमारे गृह-उद्योग दिन-प्रतिदिन अधिकाधिक नष्ट किये 
जा रहे हें, में इस कामको अपने हाथमें न लेता, क्‍योंकि में तो अपने-आपको एक 
ऐसा कार्यकर्त्ता समझता हूँ जिसे अपनी क्षमताकी सीमाओंका पूरा-पूरा ज्ञान है और 
जो उनका उपयोग बड़ी किफायतसे करता है। में महसूस करता हूँ कि हाथ-कताईको 
पुनर्जीवित करनेके अपने प्रयत्नों द्वारा में इस बुराईकी जड़ ही काट रहा हूँ और यह 
एक काम ही इतना बड़ा है, जिसमें मेरी पूरी शक्ति लग जाती है। मुझे यह भी लगता 
है कि यदि यह आन्दोलन सफल हो गया, जैसा कि मुझे दिन-ब-दिन ज्यादासे-ज्यादा 
यकीन होता जा रहा है कि यहु जरूर सफल होगा, तो धान-कुटाईकी मिलोंकी ये 
बुराइयाँ जिनकी ओर श्री एन्ड्रयूजने मेरा ध्यान आकषित किया है तथा अन्य बुराइयाँ 
भी जो गिनाई जा सकती है, अपने-आप मिट जायेंगी। हमें यह सोचनेकी भूल नहीं 
करनी चाहिए कि भारतमें जो गति चरखेकी हुई है और धानकी हाथ-कुटाई जैसे गृह- 
उद्योगकी आज भी जो गति हो रही है, उससे राष्ट्रीय जीवनको कोई क्षति नहीं 
पहुँचेगी, क्योंकि पश्चिममें ऐसी ही स्थिति आ चुकी है और इससे उसे कोई कष्ट नहीं 
उठाना पड़ा है। पहली बात तो यह है कि अभी इसके बारेमें निश्चित रूपसे कुछ 
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कहना कि पश्चिममें ग्राम्य-जीवनके विनाशसे क्या पश्चिमको या सामान्य रूपमें मानव- 
जातिको कोई छाभ हुआ है, काफी जल्दी कुछ कह देना होगा। दूसरी बात यह जो 
ज्यादा महत्त्वकी है कि यदि यह मान भी ले कि पश्चिमके नये जीवनसे मानव-जातिका 
कल्याण ही होगा, तो भी हमें एक बात समझकर चलना चाहिए कि परश्चिममें तो 
जिन ग्रामीणोंके गृह-उद्योग नष्ट किये गये उन्हें तुरन्त ही दूसरा धन्धचा मिल गया 
और इसलिए उनको कुछ तो काम जुटा दिया गया, लेकिन यहाँ उन लोगोंगें बहुत 
थोड़ेसे लोगोंको ही कोई दूसरा काम मिला है, जिनकी रोजी धान-कुटाईकी मिलोंने 
छीन ली है और उनमें से अधिकांध तो बेकार और दरिद्र ही हो गये हैं| पाठक 
जल्दबाजीमें यह नतीजा भी न निकाल लें कि हाथ-कताईका यह आन्दोलन सभी 
प्रकारकी मशीनोंपर अविवेकपूर्वक चोट करता है। इस आन्दोलनका उद्देश्य तो 
केवल ऐसी शक्तिचालित मशीनोंका स्थान लेना है जो भूखों मरनेवाले करोड़ों 
लोगोंके नैतिक और आथिक हितोंको हानि पहुँचाती है। सच्ची बात तो यह है कि 
हम पश्चिमके इस इन्द्रजालसे तथा पहलेसे लिखे इस हानिकर साहित्यसे जो हर 
सप्ताह हमारे पास ढेरों भेज दिया जाता है, हदसे ज्यादा सम्मोहित हो गये हैं । 
हम इस बातको भूल जाते हें कि यह जरूरी नहीं है कि जो बात कुछ परिस्थितियोंके 
कारण पश्चिमके लिए पूरी तरहसे फायदेमन्द हो, वही उनसे भिन्न परिस्थितियोंमें भी 
फायदेमन्द ही हो और बहुधा बिलकुल ही विपरीत पूर्वकी परिस्थितियोंमें भी फायदे- 
मन्‍्द ही हो। कर-मुक्त व्यापारकी नीति इंग्लेडके लिए भले ही फायदेमन्द साबित हुई 
हो; पर उसी नीतिपर यदि जम॑नीमें अमल किया जाता तो वह नि:सन्‍्देह जमेतीकों 
तबाह कर देती। जर्मनीकी समृद्धि तो इसलिए हुई कि उसके विचारकोंने गुलामोंकी 
तरह इंग्लेंडका अनुकरण करनेके बजाय अपने देशकी खास परिस्थितियोंकों ध्यानमें 
रखते हुए अपनी अर्थ-तीति ऐसी बनाई जो उनके देशके लिए अनुकूछ थी । और 
ज्योंही इंग्लेंड और जमंनी द्वारा शोषित देश सँभल जायेंगे और अपना शोषण नहीं 
होने देंगे, त्योंही इन दोनों देशोंको अपनी अर्थ-तीति बदलती पड़ेगी, क्योंकि इन 
दोनों देशोंकी सभ्यता दूसरे देशोंके शोषणपर आधारित है। हमें याद रखना चाहिए 
कि यदि हम इस तरह किसी देशका शोषण करना भी चाहें तो आज हममें वेसा 
करनेकी शक्ति नहीं है। इसलिए यदि हमें एक स्वतस्त्र राष्ट्रके रूपमें जीना है तो 
हमें अपनी अर्थ-नीति और स्थिति ऐसी बना लेनी चाहिए जो हमारे विकासके 
अनुकूल हो। 


अत्यन्त मितव्ययी 


मेरी, एक महिला भित्रने जो उसी समयमें बीमार पड़ गई थीं जब में काम 

करनेमें असमर्थ हो गया था मेरे प्रति सहानुभूति प्रकट करनेके लिए और स्वयं सहानुभूति 
चाहते हुए अपने पत्रमें लिखा है: 

मेरे पास तत्त्व-चिन्तनके लिए समय था और जबसे मेरा बोलना बन्द 

हुआ है, तबसे मे एक ही विचारपर चिन्तन कर रही हूँ । मेंने यह पाया 
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है कि हमें जोवित रहुनक्ी जरूरत नहों है और नियति जब हमें जल्दी मृत्यु 
देती है तब बह बहुत मियव्ययिता बरततो है, क्योंकि इस तरह वह उस शक्तिकों 
बचाती है, जो हमारे भीतर मोजद है; किन्तु जिसे हम, जीवित रहना स्पष्ट 
रूपसे अनावश्यक हो जानेपर भी, जीवित बने रहकर नष्ट करते हें। में इस 
बातपर जबतक थक नहीं गई विचार करती रही और तब मेने अपन मनमें 
कहा, आखिर इससे क्‍या फायदा ? कुछ भी हो, अभीतक मृत्युका बुलावा 
नहीं आया है। इसलिए जबतक नष्ट करने योग्य कुछ और नहीं बच रहता, 
तबतक मुझे अपनको नष्ठ करते ही रहना चाहिए।' 


मृत्यके सम्बन्धर्में, चाहे वह कभी भी आये, इस तरहका खयाल करना कि 


प्रकृतिकी अर्थ व्यवस्थाकी वह एक विवेकपूर्ण योजना है, कैसा सुखद विचार है? 


यदि 


हम अपने पाथिव अस्तित्वके इस नियमको ठीकसे समझ सके और मित्र और 


त्राताके रूपमें मृत्युका स्वागत करनेके लिए तेयार रह सकें तो हम जीवनके ऐसे 
उन्मादपूर्ण संघ्षमें रत होना छोड़ देंगे। हम दूसरोंके जीवनको क्षति पहुँचाकर और 
मानव-हितके समस्त विचारोंकों नीची निगाहसे देखकर जीवित रहना नहीं चाहेंगे। 
किन्तु इस मित्रकी तरह तत्त्वचिन्ततन करना एक बात है और उचित समयपर 
तत्त्वचिन्तन जन्य सत्यके अनुरूप अनुभूति हो सकना दूसरी बात | जबतक हम इस 
दरीरकी निश्चित और गम्भीर सीमाओंको उचित रूपमें नहीं समझ लेते और जबतक 
ईइ्वरमें और उसके निर्धारित किये हुए कर्म फलके अपरिवर्तेतीय नियममें हमारी 
स्थायी श्रद्धा नहीं होती तबतक इस तरहकी अनुभूति हो सकना असम्भव है। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, १२-५-१९२७ 
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३२३. बुढ़ापेमें भी जवानीका उत्साह 


एक अंग्रेज बहन लिखती हें: 

मुझे आपसे स्विटजरलेंड निवासिती एक प्रिय किसान वृद्धासे सिले एक 
पत्र ओर तसवीरोंके बारेमें कुछ बातें कहनी हें। उसकी उम्र ७० वर्षसे भी 
अधिक है, बह इतनी उम्रमें भी बिलेनिव के ऊपर वाली पहाड़ीपर बंठी 
चरखा चलाती और कपड़ा बनतो रहती है। मेरे पत्रोंके जवाबमें वह (फ्रेंच 
भाषामें ) लिख्रती है, _ जाड़े आ गये हैं, बर्फ पड़ना शुरू हो गया है, यह 
हमारे यहाँ कई महीने पड़ती रहेगो। मुझे अब करघेपर काम करनके लिए 
काफी समय मिला करेगा। ५९ सोटरके दो थान तेयार करनेके लिए फरमाइटों 


१. गांधीजीके उत्तरके लिए देखिए “ पत्र: ईजाबेल बमलेटको”, १०-०-१९२७। 
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आई हुई हैं । इसलिए उन्हें तयार करनके लिए मुझ ऐसे ही लम्बे समयकी 
जरूरत थी। क्योंकि अब (७५ वबंकी अवस्थाम ! ) में जल्दी थक जाती हूँ।” 
इस वृद्धाका जोवन सन्‍्तुष्ठ और श्ञान्तिमय जीवनका एंसा पूर्णतया निर्दोष नमूना 
है, जेसा प्रत्येक किसानका जीवन होना चाहिए । गर्ियोंमें वह खेतोंमें काम 
करती है और कभी-कभी फुरसतके वक्‍त या बरसातके दिनोंमें चरखा या करघा 
चल्गती है। लेकिन जाड़ेमें, जबकि जमीन बर्फंसे ढक जाती है, वह सारा दिन 
कताई-बुनाई करती है। आप उससे करधे और चरखको हस्तकलाका यह उद्योग 
छीन लें तो वह पुरी मुसीबतम पड़ जायंगी, लेकिन अभी तो इस उद्योगके 
कारण उस पहाड़ीके सब किसानोंमें वही सबसे अधिक सुखी और मुदुरू स्वभाव- 
वाली है। ऐसा क्‍्योंकर है? इसलिए कि गाँवके उन सब लोगोंमेंसे केवल 
उसीने इस पुराने उद्यमको पकड़े रखा है और इसलिए केवछ उसीका जीवन 
परिषुर्ण और सच्चा जीवन है। में आपको इस पतन्नके साथ उसकी एक छोटीसी 
तसवीर भेज रही हूँ । उस चित्र वह व॒द्धा एक रूकड़ीके कुंदेपर बंठी हुई 
अपनी एक बकरीपर प्यारसे हाथ फर रहो है । इससे आपको उसके प्यारे, 
व॒द्धावस्थाक प्रसन्न चेहरेकी कुछ कल्पना हो सकेगी। चित्रमें जो कम उम्रकी 
स्‍त्री है, वह उसकी पुत्रवध्‌ है। 

यह सुन्दर तसवीर मेरे पास है, जिसे में यंग इंडिया ' में प्रकाशित नही कर 
सकता। लेकिन कल्पनासे इस तसवीरकी रेखाएँ भर सकतनेवाके विचारशील पाठकको 
तसवीरकी कमी पूरी कर सकतेमें कठिनाई नहीं होगी । पत्रमें ध्यान देनेकी बात 
यह है कि यन्त्रोंके बोझ तले दबे हुए उन पश्चिमी देशोंमें भी ऐसे लोग हें, जो चरखे 
और  करघे द्वारा, सच्ची शान्ति पाते हैं। जो उद्योग किसी समय प्रधान और व्यापक 
गृहोद्योग थे और जब वह वृद्ध महिंठा इस ७५ वर्षकी अवस्थामें भी इस उद्योगके 
कारण जवानी जैसे उत्साहका अनुभव करती है और उससे आजीविका नही बल्कि 
शान्ति प्राप्त कर रही है, तब भरा इस उद्योगकी उस देशमें कितनी अधिक आवश्यकता 
होगी, जहाँ बिरली ही स्त्रियाँ ७५ वर्बकी आयु पाती हैं, जहाँ अधिकांश ५० वर्षकी 
अवस्थामें ही नाहक बूढ़ी हो जाती हे और जहाँ देशकी करोड़ों बहनोंकों फुरसतके 
समय एक निर्दोष कुटीर-उद्योग द्वारा मिलनेवाली शान्तिकी ही नहीं बल्कि पेटकी 
ज्वाला शानन्‍्त करनेके लिए भी किसी आजीविकाकी बेहद जरूरत है ? 

[इस सबके जवाबमें ] अज्ञानी निन्‍्दक पूछता है, ' यदि ऐसा है तो भारतकी करोड़ों 
स्त्रियाँ उस प्यारी स्विस बुढ़ियाकी तरह गृह-उद्योग क्‍यों नहीं अपना लेती हूँ और 
इससे अपने लिए शान्ति और भोजन क्‍यों नहीं प्राप्त करती हैं? उन्हें ऐसा करनेसे 
रोकनेवाली क्‍या चीज है? ” कुछ इसीसे मिलता-जुलता सवार १८८९ या १८९० में 
एक हट्ठे-कट्टे किन्तु उजडु दिखाई देनेवाले अंग्रेजने सुरेद्रनाथ बनजजीसि उस समय 
किया था, जब वे अंग्रेजोंकी किसी सभामें व्याख्यान दे रहे थे। बंगालके तत्कालीन 
बेताजके बादशाह बाबू सुरेन्द्रनाथसे उस शक्तिशाली शासक अंग्रेजोंकी पेढ़ीके उस 


३३४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


योग्य सदस्यने पूछा कि यदि जैसा कि आप कहते हें कि भारत स्वाधीनता चाहता 
है ठीक है, तो भारतको स्वाधीनता लेनेसे रोक कौन रहा है? यह कैसी बात है 
कि शक्तिशालिनी और विशाल जनसंख्यावाली अंग्रेजोंकी पेढ़ीके सदस्य हम लोगोंने 
कभी ऐसी बातें नहीं सुनी कि भारतीयोंने खिड़कियोंके शीशे तोड़-फोड़ डाले या 
सिर फोड़ दिये, क्योंकि हम छोग तो अपनी मनचाही वस्तु न मिलनेपर ऐसा ही 
किया करते हैं? जहाँतक मुझे याद है अखबारोंमें वक्‍ता (सुरेन्द्रनाथ बनर्जी) का उत्तर 
नहीं दिया गया था। श्रोताओंके बीचसे केवल वाह, वाह: की आवाजोंका उल्लेख 
किया गया था। किन्तु उस' स्पष्टवादी अंग्रेजने सुरेन्द्रनाथजीसे जो सवाल किया था वही 
आज भी बड़ी आसानीसे पूछा जा सकता है। और साथ ही हम यह भी जानते हें कि 
ऐसा सवार स्वाधीनताकी पुकारका जवाब नहीं हो सकता। शायद हम स्वाधीनताकी 
प्राप्तिका उपाय न जानते हों या उसे जानते हुए भी उसे अपनानेकी हममें इच्छा 
या शक्ति ही न हो। फिर भी स्वाधीनताकी पुकार न्यायपूर्ण भी है और स्वाभाविक 
भी, वह चाहे कितनी ही बेअसर क्यों न हो लेकिन वह स्वाधीनताकी ओर पहला 
कदम जरूर है। 

पर जब इन करोड़ोंके भूखों मरनेकी बात कही जाती है, तब ये अज्ञानी निन्‍्दक 
अज्ञानवश ही इस बातकों भूल जाते हैं कि वे करोड़ों गरीब तो काम या रोटीके 
लिए भी पुकार मचाना नहीं चाहते । इसीलिए तो हम भी अंग्रेज इतिहासकारकी 
तरह उन्हें 'गूंगे' कहते हे। और इसीलिए हमें (और उन निन्दकोंको भी) उनकी 
ओरसे आवाज उठानी पड़ती है । हमें उन करोड़ों गूँगोंको पहला पाठ पढ़ाना है। 
उनकी इस भयंकर गरीबी और अज्ञानके लिए वे नही, हम ही जिम्मेदार हें। वे तो 
बेचारे यह जानते भी नहीं कि उन्हें क्या चाहिए, उनकी जरूरत क्या है, क्योंकि वे 
जीते हुए भी मु्दोके सदृश हें। 

उन अस्पृश्योंस यह कहनेकी हिम्मत कौन करेगा कि “यदि तुम स्वाधीनता 
चाहते हो तो ले लो, तुम्हें कौन रोकता है? ” परमात्मा बड़ा धैर्यवान और चिर 
सहिष्ण है। जालिमकों वह अपनी कब्र अपने आप खोदने देता है। केवल समय-समय 
पर उसे गम्भीर चेतावनियां देता रहता है। 

हम कह सकते है और कहना उचित ही होगा कि यद्यपि उस अंग्रेजका ताना 
सैद्धान्तिक दृष्टिसि ठीक ही है परन्तु अंग्रेजोंके मुंहसे यह प्रश्न इस ढंगसे सामने आते 
शोभा नहीं दे सकता जबकि हममें से हरएक आदमी यद्यपि अपनी लाचारी महसूस करता 
है, फिर भी स्वाधीनता प्राप्त करनेकी अपनी स्वाभाविक इच्छा व्यक्त कर रहा है। 
उसी प्रकार यदि हम मध्यम वर्गके, लोग भी करोड़ों गरीबोंकी आवश्यकताके उत्तरमें 
वह ताना दें जो मैंने यहाँ उस काल्पनिक निन्‍्दकके मुखमें रखा है, तो हमें शोभा 
नहीं देगा। उनकी आवश्यकताका उन्हें भले ही ज्ञान न हो किन्तु हममें से कुछ छोग 
तो उनकी जरूरत महसूस कर सकते हेँं। अतः उनकी वह जरूरत पूरी करवेका यही 
उपाय है कि हम ऐसे प्रतिनिधियोंकों बढ़ायें जो न केवल उन गूँगे करोड़ों गरीबोंके 
पक्षकी वकालत करें वरन्‌ खुद ऐसे तरीके अपनायें जैसे चरखा चलायें, अपने बढ़िया 
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विदेशी कपड़ोंको फेंक दें, खादी पहनने रूूग जायें और जो तबतक चैनसे न बेठें 
जबतक देशके प्रत्येक फालतू क्षणका सदुपयोग न होने लग जाये । उस दिन ही, 
भारतकी स्त्रियाँ भी उस प्यारी स्विस बुढ़ियाकी भाँति ७५ वर्षकी उम्रमें भी युवतीके 
समान उत्साहवती, सुखी और श्रद्धाशील दिखाई देंगी, उसके पहले नहीं। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, १२-५-१९२७ 
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निम्नलिखित पत्र मुझे पिछले वर्ष मिला था और तबसे वह मेरे पास पड़ा 
रहा है। उसके एक हस्ताक्षरकर्त्ता दीवान बहादुर एम० ओ० पार्थसारथी आयंगार 
हस्ताक्षर करनेके कुछ समय बाद ही दुर्भाग्यसे स्वर्गवासी हो गये। पत्रमें लिखी बातें 
तथा उसके साथ हस्ताक्षरके रूपमें सम्बद्ध प्रतिष्ठित व्यक्तियोंके नाम' अपने आपमें 
काफी हैँ । उसमें जो अपीलकी गई है उसका में सच्चे दिलसे समर्थन करता हूँ। 
परन्तु उसपर ओऔपचारिक खरूपसे अमल करनेके पहले यह आवश्यक है कि दान 
देनेवाले सज्जनोंको इच्छा जान ली जाये । यंग इंडिया और “नवजीवन ' में जब 
दानके लिए अपील की गई थी, तब कुछ सज्जनोंते अपने दान सत्याग्रह्मश्रम ' के पते 
पर कुछने “नवजीवन ' के और कुछने गुजरात प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके कार्याल्यके पते 
पर भेजे थे। और समय-समयपर जैसे श्री राजगोपालाचारी उसमेंसे रुपया माँगते 
गये उतनी रकमें उनके पास भेजी जाती रहीं । और उन्होंने इन रकमोंका हिसाब 
जाँच करवा लेनेके बाद अखबारोंमें प्रकाशित करा दिया था। यह देवी आपत्ति ऐसी 
आकस्मिक थी कि दयाल्‌ हृदय सज्जनोंने दानकी अपीलोंको पढ़ते ही उदारतापूर्वक 
दान दिया। परिणामस्वरूप लगभग सभी स्थानोंमें फालतू रकमें इकटठो हो गई थीं । 
रकममें उपयोगके लिए जो एजेन्सियाँ स्थापित की गई थीं, वे अपने समुचित ककत्तंव्य 
पालनकी दृष्टिसे उत सब रकमोंकों खर्च नहीं कर सकी । जैसा कि निम्नलिखित 
पत्रके हस्ताक्षरकर्त्ता मुझे सूचित करते हैँ, अन्य एजेन्सियोंने तो उन्हें मिली हुई 
रकममें से जो बचत हुई, उसे किसी-न-किसी उपयोगी काममें खर्चे कर दिया है । 
“यंग इंडिया में छगरी अपीलोंके जवाबमें आई हुई रकममें से बचे हुए धनको खर्चे 
करनेकी मुझे कोई जल्दी नहीं थी । वह बेंकमें रख दिया गया है, जिससे उसपर 


१. यहाँ नहीं दिया जा रहा है। 

२. श्रीनिवास आयंगार; अ० भा० च० संध तमिलनाड और केरल्के मन्त्री रामनाथन; च० राज- 
गोपाछाचारी; के० केल्लप्पन; एम० ओ० पार्यसारथी आयंगार; एम० कृष्णा नाथर, एम० एल० सी० तथा 
तआरावनकोरके भूतपूवे दीवान और थी० र॑गाचारियर । 

३. दक्षिण भारत बाढ़ सहायता कोषकी बची हुईं रकम अ० भा० च० संघकी मार्फत खादी कार्यके 
लिए दी जानेके लिए । 
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ब्याज मिल रहा है। दुर्भाग्यवश भारतमें अकारू बराबर पड़ा ही करते हैं। फिलहाल 
अखिल भारतीय चरखा संघका प्रमुख कार्य अकालके ऐसे कारणोंकों दूर करना है, 
जिनपर मानव काबू पा सकता है। बाढ़ोंकों मानव एक खास हृदतक ही रोक सकता 
या उसका नियमन कर सकता है। उस ह॒दसे ज्यादा नहीं। उस सीमासे आगे मनुष्य 
चाहे हजार युक्ति छलड़ाये, वे बाढ़े अपनी बलि लेकर ही रहेंगी। परन्तु बाढ़े हमेशा 
अपने पीछे दाय कर छोड़ जाती है, जिसे मनुष्य सहज संभाल सकता है और उसे 
वह करना ही होता है। उसी प्रकार अनावृष्टिके समय आदमी एक ह॒दसे ज्यादा 
पानों भी कहींसे नहीं जुटा सकता । मानव ऐसी परिस्थितियाँ तो बना सकता है 
कि जो आदमी काम करनेकी इच्छा रखते हों वे काम करके गुजर-बसर लायक 
काफी जुटा सकें, यदि प्रकृति इतनी कृपा शेष रखें कि एक स्थानसे दूसरे स्थानको 
अनाज छे जाना सम्भव हो । ठीक इसी बातकी व्यवस्था करनेका प्रयत्न अखिल 
भारतीय चरखा संघ अपने कार्यकर्त्ताओंकी बढ़तो हुई सेना द्वारा कर रहा है। उन्होंने 
जो तरीका अपनाया है, वह यह कि अवकाशके समयमें कामकी जहॉपर सबसे ज्यादा 
जरूरत है, ऐसे स्वानोंपर कताईके केन्द्रोंकी स्थापना कर रहे हैं । और यह बात 
सुविदित है कि इस ढंगका काम दक्षिण भारतमें सबसे बड़े पैमानेपर हो रहा है। 
मेते जो पत्र उद्धत किया है उसमें यही सिफारिश की गई है कि [ मलाबार | बाढ़ 
सहायता कोषका उपयोग इसी संस्था अर्थात्‌ अ० भा० च० संधके द्वारा हो । जब 
मेने इस चन्देमेंसे कुछ रकमका उपयोग उड़ीसाके लिए करनेकी अपील की थी, तब 
उसपर सहायता देनेवाले किसी व्यक्तिने आपत्ति नहीं की थी। बल्कि कितनों ही ने 
तो मेरे सुझावको अच्छा बताते हुए मेरे पास चिटिठयाँ भी भेजीं थी। इस बारेमें 
भी में दाताओंकी राय, यदि वे अपनी राय व्यक्त करना चाहें, जान लेता चाहता 
हँ। इस सूचनाके प्रकाशित होवेके बाद यदि १५ दिनके भीतर मेरे सुझावके विरुद्ध 
राय' व्यक्त करतेवालो कोई चिट्ठी मुझे न मिली, तो उस पत्रके प्रतिष्ठित हस्ताक्षर- 
क्र्ताओंके सुझाये हुए ढंगके मुताबिक चन्देकी बची हुई रकमका उपयोग कर लेनेकी 
बात में सोच रहा हूँ । कहना न होगा कि मेते अपने समी साथियोंसे इस' विषय 
सलाह ले ली है और उन्होंने इस सुझावको ठीक बताया है। 
[अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, १२-५-१९२७ 


३२५. उड़ीसाके नरकंकाल 


मेरी अपनी मान्यताके अनुसार तो यदि उत्कल-- उड़ीसामें खादी कार्यमें 
सफलता नही मिल सकती तो और कहीं भी नहीं मिल सकती | फिर भी शायद यह बात 
कुछ विचित्र मालूम दे लेकिन हाथकताईका काम संगठित करनेमें खादी-कार्यकर्त्ताओंकों 
जितनी कठिनाई उत्कलमें हुई है, उतनी और कहीं नहीं हुई । उत्कलके जीवित 
नरकंकालोंकी आँखोंमें आशाकी एक भी किरण नहीं दिखाई देती। जिसने जीवनकी 
आशा ही छोड़ दी हो, जीविकाके साधनोंसे उसे क्या दिलूचस्पी होगी? उत्कलमें 
जिन लोगोंने चरखा अपना लिया है, वे जीवनमें अबतक कुछ आशा रख पा रहे हें? 
उस बहुत बड़े जन-समुदायके बीच, जिसने जीवनकी सारी आशा त्याग दी हो, हमारे 
खादी-सेवक अभी पहुँचे भी कहाँ हें। हमारी अपनी आँखोंके सामने लोग मर रहे हैं। 
परन्तु हम तो यह तभी देख सकते हे जब हमारी आँखें ऐसी हों और यदि हम आँखें 
खोलकर देखें तो हम सब यज्ञार्थ चरखा भी चलाने लगें और अपना समस्त संचित 
धन खादीके काममें लगा दें। और पैसा न हो तो अपने भोग-विलासकी सामग्री और 
ख्चमें कटौती करें, और बचतके धनको खादीकार्य॑में रंगायें। 

इन नरककालोंमें पुन: जल्दी जीवन लानेके लिए जिस वातावरणकी आवश्यकता 
है, वह तभी बन सकेगा जब हम स्वयं कातने लगें। परन्तु चरखा कातनेका वातावरण 
अपने आपमें इससे अधिक और कुछ नहीं कर सकेगा कि उस समस्याका एक हल्का-सा 
स्पर्श कर सके। प्रगति तो घनके एकत्रित होनेपर निर्भर है। दक्षिणाके बिना कोई 
भी यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। मुझे यह दिनके उजालेकी तरह साफ दिखता है कि 
आज सच्चा यज्ञ चरखा है, और चरखेकी प्रगतिके लिए धन देता एकमात्र दक्षिणा 
है। जिन लोगोंने इस सीधी-सादी बातको अभीतक नहीं समझा है उनकी आँखें इस 
पत्रसे ' खुल जायेंगी। 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १२-५-१९२७ 


१. लक्ष्मीदास पुरुषोत्तमका लिखा हुआ यह पत्र यहाँ नहीं दिया जा रहद्दा है। इसमें भी शंकरलाल 
बेंकरकी तरह खादीके लिए भपील की गईं थी। देखिए “ उत्कल्के लिए खादी”, ७५-५-१९२७। 
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३२६. पत्र: मीराबहतकों 
१२ मई, १९२७ 


चि० भीरा, 

तुम्हारे दो पत्र फिर एक ही दिन मिले। मालम होता है तुममें स्थिरता आ 
गई है । इससे मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है । लेकिन जब भी तुम अस्थिरता अनुभव 
करो, मुझे बता देनेमें संकोच न करना, क्योंकि अब तुम्हें अनुभवसे मालूम हो गया 
है कि में धीरज रखूँगा। मुझे सबसे ज्यादा चिन्ता इसकी है कि तुम बसा दिखनेकी 
कोशिश न करो जैसी कि तुम नहीं हो। मुझे चाहिए कि में तुम जेसी हो उसी ही 
रूपमें तुम्हें स्वीकार करू और जैसा तुम्हें बनना चाहिए बसा बननेंमें तुम्हें मदद 
देना मेरा धर्म है। यह तभी सम्भव है जब में तुम्हें अपनेसे डरनेका कोई कारण 
न दूँ । इसलिए मेने तुमसे एक बार कहा था कि में तुम्हारे लिए केवल पिताका 
स्थान ही नहीं, बल्कि माताका स्थान भी छेना चाहता हूँ। 

जबतक डी० सी० तुम्हारे पत्रपर ध्यान देता है, उसका पिंड न छोड़ना। 
उसकी तमाम शंकाओं और प्रश्नोंका नम्नतासे उत्तर देना। अगर तुम्हें यहाँके प्रचलित 
रहंट और रामचर्द्व कोसका फके मालूम हो तो उन्हें बता देना; और यह भी बता 
देना कि कताई केवल एक उद्योग ही नहीं, वरन्‌ राष्ट्रका मुख्य उद्योग भी क्‍यों है। 

मेरे वहाँ आनेके बारेमें लोगोंको शायद अब भी कुछ गलतफहमी है । में दो 
कारणोंसे वहाँ आनेके लिए उत्सुक हूँ । जिस स्थानके बारेमें मेने इतनी बातें सुनी 
हैं, उसे में देखना चाहता हूँ और दूसरे तुम्हारे साथ रहना चाहता हँ। मगर नहीं 
जानता कि कब आ सकूंगा। मुझे आशंका है कि अभी शायद में चार महीने और 
दक्षिणकों नहीं छोड़ सकूगा । मगर घटनाओंके बारेमें पहलेसे कुछ अन्दाज लगानेसे 
कोई लाभ नहीं। मेरे लिए इतना ही कह सकना काफी है कि में साबरमती जानेके 
लिए जितना उत्सुक होता हूँ उतना ही उत्सुक वहाँ जानेके लिए भी हूँ । क्ृष्णानन्दजीसे 
यह बात नम्नतासे कह देना। 

वालूजकर मुझे पत्र लिखे। तुम उसके नामके सही हिज्जे सीख छो। वह पत्र 
हिन्दीमें लिखे। क्‍या वे छोग वहाँ ज्यादा दिन ठहरेंगे? 

में अच्छी तरह हूँ। 

सस्तेह, 

बापू 


अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२२८) से। 
सोजन्य : मीराबहन 


३२७. पत्र: एच० कंलेनबेकको 


नन्‍्दी हिल्स (बंगलोरके समीप) 
१३ भई, १९२७ 


लोअर हाउस, 

में बिस्तरपर पड़ा-पड़ा पुराने बिना निपटाये पत्रोंकों देख रहा हूँ और पुरानी 
पवित्र स्मृतियाँ ताजा कर रहा हूँ ऐसेमें ही मुझे आपका २७ फरवरीका वह पत्र 
मिला है जिसे आपने अपने घर, इनान्‍्डासे एन्ड्रयूजके पत्रके साथ भेजा था। उस 
पत्रसे मेरी कितनी ही सुखद और पवित्र स्मृतियाँ जाग उठीं। पिछले दो वर्षोमें यद्यपि 
आपने बहुत पत्र नहीं लिखें--परन्तु जो भी पत्र लिखे वे निराशासे भरे हुए और 
आत्मविश्वाससे रहित हें । परन्तु जबतक में जीवित हूँ आपके प्रति मेरा विश्वास 
कम नहीं हो सकता। मुझे आशा है कि पहलेकी तरह, आप क्षणिक प्रसन्नता देनेवाली 
सनसदह्डीपृर्ण बातोंसे तंग आ जायेंगे और एक पुराने मित्रकों देखने और पुराने परिचितोंको 
फिरसे मिलनेके लिए कमसे-कम भारत जरूर आयेंगे । आपने अगले सितम्बर या 
अक्तूबरमें भारत आनेका एक कच्चा वायदा किया है। यदि सम्भव हो सके तो आप 
अवश्य' आएँ और अधिक या थोड़ा जितना भी ठहरना चाहें, यहाँ ठहरें। 

मुझे प्रसन्नता है कि आप यदाकदा थोड़ा समय' एन्ड्रयूजकी संगतिमें बिता पाते 
हैं। मेने अपने सारेके-सारे एवं तरह-तरहके अनुभवोंके बीच उनसे अधिक विनीत और 
धर्मभीरु व्यक्ति नहीं देखा। 

आपसे मुझे अपनी बीमारीके सम्बन्धर्में कुछ कहनेकी जरूरत नहीं है; क्योंकि 
में जानता हूँ कि आप यंग इंडिया तो लेते ही हे और उसे पढ़ते भी हे | में 
आजकल मंसूर राज्यमें एक छोटी-सी पहाड़ीपर अपना इलाज करवा रहा हूँ, जहाँ 
बहुतसे निष्ठावान स्वयंसेवक और बहुतसे मेरे निकटतम साथी कार्यकर्त्ता मेरी देखभाल 
कर रहे हैं। श्रीमती गांधी और देवदास मेरे पास हैं । दूसरोंके नामोंसे आप कुछ 
नहीं समझेंगे । इसलिए वे नाम में नहीं लिखँँगा । पर जब आप आयेंगे आप उन 
सबको देखेंगे और जानेंगे जो इस' पहाड़ीपर मेरे साथ हें। 

यह कमजोरी मुझपर क्षणभरमें हावी हो गई । पिछले कुछ समयसे मेंने 
दिमागपर इतना अधिक बोझ डालर रखा था कि संकट आ पड़नेकी आशंका तो थी 
ही । और जब में हलका कार्यक्रम बनानेकी तयारीमें ही था कि यह कमजोरी आ 
गई। ऐसा प्रतीत होता है जैसे ईश्वरने कहा हो इससे पहले कि तुम अपनी पद्धतिके 
पागलपनको समझ पाओ, में तुम्हारे अभिमानको नष्ट कर दूँगा, ओर तुम्हें दिखा दूंगा 
कि यह सब अच्छे उद्देश्यके लिए किया जा रहा है। ऐसा सोचकर तुम्हारा इस तरह 


१, गांधीजी फोडेनबेकको प्रेमसे “ छोभर हाउस”? तथा स्वयंकों "अपर हाउस” कहते थे। 


३४० सम्पूर्ण गांधी वाइूमय 


जूट जाना सरासर भूल है । मूर्ख ! तुमने यह सोचा कि तुम आश्चर्यजनक कार्य कर 
सकते हो। अब तुम सबक लो और समय रहते समझ जाओ कि केवल ईश्वर 
आश्चर्यजनक कार्य कर सकता है ओर वह जिसे चाहे साधनके रूपमें इस्तेमाल करता 
है।” मुझे आशा है कि में इस दण्डको उचित विनम्नरतासे स्वीकार कर रहा हूँ और 
यदि वह मुझे बीमारीसे फिर उठने दें, तो मे प्रतिज्ञा करता हूँ कि में अपने आचरणको 
सुधार लगा, उसकी इच्छाकों जाननेका और अधिक प्रयत्न करूँगा और उसके अनुकूछ 
कार्य करूँगा । 

मुझे आशा है कि आप मणिलालसे सम्पर्क बनाए हुए हें। उसे दृढ़ चरित्रवाली 
लड़की पत्नीके रूपमें मिल्ली है। में यथासम्भव उसके लिए इससे अच्छी लड़की नहीं 
खोज सकता था। संयोगसे ही वह मुझे मिल गई। वह एक धर्मपरायण परिवारकी 
बेटी है। स्मरण रहे कि आप फीनिक्स आश्रमकी व्यवस्थापिका समितिके सदस्योंमें से 
एक हैं। में आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप इस जिम्मेदारीको निभायेंगे। 

सम्भवतः आपके इस पत्रकों पानेके एक महीनेके भीतर शास्त्री दक्षिण आफ्रिकामें 
होंगे। मेरी उनसे आपके सम्बन्धर्मं एवं गोखलेके साथ आपके सम्बन्धोंके बारेमें लम्बी 
चर्चाएँ होती रही हैं। उनके समीप रहनेका प्रयास अवश्य' कीजियेगा और अपने सभी 
पुराने साथियोंको उनके सम्पर्कमें लाइयेगा। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
अंग्रेजी (एस० एन० १२३५० ) की फोटो-नकलसे । 
३२८. पत्र: पी० जें० रेड्ीको 
आश्रम 
साबरमती 
१३ मई, १९२७ 


प्रिय मित्र, 

आपका पत्र मिला। इसके लिए धन्यवाद। जब में बिहारका दौरा कर रहा था, 
मुझे चीन छात्र-संघका समुद्री तार मिला था। जहाँतक मुझे याद है, मेने उन्हें समुद्री 
तारकी प्राप्ति स्वीकृतिका पत्र भी भेजा था । बहरहाल इसमें जो भी आवश्यक था 
उसका उल्लेख करके मेंने यंग इंडिया में शीघत्र ही लिखा। भारतीय सैनिक दस्तोंके 
भेजे जानेके विरोधमें आन्दोलन किया गया। परन्तु जेसा कि आप जानते है इसमें 


हमारा कोई वश नहीं है। 


१, स्थायी पता । 


पत्र : चीनी छात्र संघको ३४९१ 


में अब आपके द्वारा बताये गए पतेपर संघको पत्र लिख रहा हूँ। 


हृदयसे आपका, 
पी० जें० रेड्डी 
अवंतनिक सचिव 
हिन्दुस्तान एसोसिएशन ऑफ सेंट्रल यूरोप 
नेसेवेक्स्टरः ८-९ 
शालोॉटिनबग्ग, २ 
बलिन 
अंग्रेजी (एस० एन० १२४८९) की फोटो-नकलसे | 
३२९. पत्र: चीनी छात्र संघको 
आश्रम 
साबरमती 
१३ मई, १९२७ 


प्रिय मित्रो, 
मुझे श्रीयुत रेडडीसे ज्ञात हुआ है कि आपको इस बातका पता नहीं चला कि 
कुछ समय पहले आपके द्वारा भेजा गया समुद्री तार मुझे मिला भी या नहीं अथवा 
उसपर मैने कोई कार्यवाही की या नहीं। जहाँतक मुझे याद है आपने समुद्री तारमें 
कोई पता नहीं दिया था। परन्तु मुझे याद है कि मेंने उसी जगह जहाँसे आपने समुद्री 
तार भेजा था, प्राप्ति स्वीकृति भेजी थी। इस सम्बन्धमें जो इससे भी ज्यादा जरूरी 
था वह किया; मैने श्ीत्र कार्यवाही की और “यंग इंडिया में कठोर दाब्दोंमें इसका 
उल्लेख किया। मैंने बिता प्रमाणके यह मान लिया था कि आप “यंग इंडिया नियमित 
रूपसे पढ़ते हैं। लगभग सभी भारतीय' सावंजनिक दलोंने भारतीय सैनिक दस्ते भेजे 
जानेके विरोधमें डटकर आन्दोलन किया। परन्तु में अत्यन्त खेंदपूर्वक स्वीकार करता 
हूँ कि भारतीय जनमतमें इतनी शक्ति नहीं है कि ऐसे विषयोंमें सरकारपर कुछ 
असर डाल सके। यह तो मानना ही पड़ेगा कि इतना सब होनेपर भी हमारा राष्ट्र 
हीनावस्थामें है और ऊपर उठनेके लिए संघर्ष कर रहा है । इसलिए हम निस्सन्‍्देह 
आपके जैसे राष्ट्रोंकी पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्तिके प्रयत्नमें पूरी सफलता मिलनेकी कामना 
ही कर सकते हें; इससे अधिक और कोई सहायता नहीं कर सकते। 
हृदयसे आपका, 


चीनी छात्र संघ 
बलिन 


अंग्रेजी (एस० एन० १२४९८) की फोटो-नकलसे। 


१, स्थायी पता । 


३३०. पत्र : एच० क्लेटनकों 


नन्‍्दी हिल्स 
१३ मई, १९२७ 
प्रिय श्री क्लेटन, 


सर्वट्स ऑफ इंडिया सोसाइटीके श्री अ० वि० ठक्करने इस मासके दिनांक ४, 
“ ठाइम्स ऑफ इंडिया की एक कतरन भेजी है, जिसमें नगर निगमकी बहसकी रिपोर्ट 
है। इसमें आपके सम्बन्धमें कहा गया है कि आपने श्री ठकक्‍्कर द्वारा की गई जाँच- 
पड़तालके सम्बन्धर्में निम्नलिखित बाते कहीं हैं: 


आयुकतन आगे बोलते हुए कहा कि में सामान्य प्रशासनकी समस्याके 
सम्बन्धर्म विचार नहीं कर रहा हूँ। श्री हॉनिमेनन श्री ठककर हारा की गई 
जाँच-पड़तालूका जिक्र किया था। अध्यक्ष महोदयकी श्री ठकक्‍्करके प्रति बड़ी 
श्रद्धा है। इस भद्र पुरुषकों जाँच-पड़तालका पूरा मौका दिया गया है। एक 
बार श्री गांधीके साथ भी उन्हें ऐसा मौका दिया गया था। परिणामस्वरूप 
श्री गांधीन सुचना दी कि सबके-सब गवाह इतने अविश्वसनोय हें कि में उनके 
हारा लगाये गये किसी आरोपका विश्वास नहीं कर सकता। 


यदि आप कृपया मुझे बतायें कि क्या आपके सम्बन्धर्में यह सही रिपोर्ट दी गई 
है, तो मुझे प्रसन्नता होगी और यदि कृपया मुझे तथाकथित, मेरी दी हुई रिपोर्टकी 
प्रति भेज दें तो में आपका आभार मानूंगा । मुझे भंगियोंकी शिकायतोंके सम्बन्धमें 
स्‍्व० श्री टर्वेरसे हुईं भेंट या भेठोंकी तो याद है। परल्तु उपर्युक्त अनुच्छेद्में कहे 
अनुसार मुझे अपने श्री ठककरके साथ या और किसी तरहसे जॉच-पड़तालू करनेकी 
कुछ याद नहीं आती। 

जब डा० मेहता मुझे अम्बोलीमें मिले थे उस समय आपने मेरे बारेमें जो 
पूछताछ की थी उसके लिए में आपका आभार मानता हूँ। जैसा कि आप जानते हें, 
में उपर्युक्त पहाड़ीपर विश्राम कर रहा हूँ। यह स्थान अम्बोलीसे ज्यादा ऊँचाईपर 
है और इसलिए अपेक्षाकृत ठण्डा है। 


हृदयसे आपका, 


एच० बलेटन महोदय 
आयुक्त * 
नगर निगम 

बम्बई 


अंग्रेजी (एस० एन० १२९०९) की माइक्रोफिल्मसे । 


३३१. पत्र: आर० बी० ग्रेगको 


नन्‍्दी हिल्‍्स 
१३ मई, १९२७ 
प्रियः गोविन्द, 
मुझे आपका टाइप किया हुआ पत्र मिला। टाइप किये हुए पत्रोंको पढ़ना तो 
निस्सन्देह आसान है, फिर भी मुझे हाथसे लिखे पतन्रोंका मोह है। बहरहाल इसका यह 
अभिप्राय नही है कि आप मुझे अपने हाथसे ही पत्र लिखें। आपके टाइप किये हुए पत्र 
भी मुझे हुस्तलिखित पत्रोंके समान ही प्रिय हें। आजकल खुद मुझे ज्यादातर आशुलिपि 
ओर टठाइपपर निर्भर रहना पड़ता है। 
विटामिनोंपर लिखी पुस्तक मुझे अभी नहीं मिलो। यदि आपने मुझे पुस्तक और 
लेखकका नाम बताया होता तो में इसे बंगलोरसे मंगवानेका प्रयास करता। बंगलोरमें 
पुस्तकोंकी बड़ी अच्छी दुकानें हें। 
में खादीपर आपकी पाण्डुलिपिकी प्रतीक्षा करूँगा। में अब उस सिद्धान्तकी चर्चा 
नहीं करूँगा जिसकी रूपरेखा आपने अपने पत्रमें प्रस्तुत की है। 
बादामोंका मेने दो प्रकारसे प्रयोग किया। पहले मेंने उन्हें भूना और चक्‍कीसे पीस 
कर लगदी बनाई और मक्‍्खनके रूपमें उन्हें खाया। दूसरे मेने उन्हें रात भर पानीमें 
भिगोये रखा, छिछका उतार कर और तब बहुत बारीक पीसकर पानीमें मिलाकर 
उसका दूध बना लिया। इस दूधको उबाल कर पिया। यह भी मुझे हजम नहीं हुआ। 
यह बात अबसे आठ या नौ वर पहले पेचिश हो जानेके बाद की है। जबसे मेंने 
बकरीके दूधका प्रयोग करना शुरू किया है, मुझे उस प्रयोगकों फिर दोहरानेका 
साहस नहीं हुआ। यदि मेरे पास और कोई कार्य न हो तो में प्रसन्नतापूवक अपनी 
जिम्मेदारीपर यह प्रयोग करूँगा और कुशल निरीक्षणमें दूसरे कार्योके बावजूद भी 
इस प्रयोगको कर सकता हूँ। 
सबको प्यपर सहित, 


हृदयसे आपका, 


आर० बी० ग्रेग 
कोटगढ़ 


अंग्रेजी (एस० एन० १४१२२) की फोटो-नकलसे। 


३३२. पत्र : मणिबहन पटेलकों 


ननन्‍्दी दुर्ग 
वैशाख सुदी १२ [१३] मई, १९२७ 


चि० मणि, 

तुम्हारा पत्र मिला। तुम दोनों बहनोंने अपने नाम लिखा दिये, सो ठीक किया। 
में तो चाहता हूँ कि तुम्हारा शरीर जितना सहन करे उतना पहरा तुम भी दो 
(भले किसीके साथ रहकर)। डर-जैसा भूत इस संसारमें दूसरा कोई नहीं और 
वह तो अभ्यास तथा ईश्वरकी कृपासे ही जाता है। मुझे तो पूरा विश्वास है कि 
चोरोंको जब यह विश्वास हो जायेगा कि हमारा चौकीदार भी उन्हें मारनेके लिए 
नहीं परन्तु मरनेके लिए ही वहाँ है और पहरा देनेवाले आश्रमवासी चौकीदार-जैसे 
वैतनिक आदमी नहीं, परन्तु गृहस्थ हे, तब चोर आश्रमवासियोंकों सताना छोड़ देंगे। 
तुममें से कोई-त-कोई तो किसी दिन आत्मबल दिखायेगा और उन लछोगोंको प्रेमसे 
बशमें करेगा। परन्तु निस्सन्देह यह सब साँपके बिलमें हाथ डालने जेसा है। सम्भव 
है, तुममें से किसीको मार भी खानी पड़े, जान भी गँवानी पड़े । रोगसे कौन बच 
पाया है? स्त्री, पुरुष, बालक सभी उसकी चपेटमें आ जाते हें। राधा कितनी बार 
बीमार पड़ी ? रुखीको क्‍या हुआ ? जुहुके अस्पतालमें कितनी लड़कियाँ थी? अगर 
हम यह सब सहन करते हे तो चोर इत्यादिकी मार भी हम हँस कर सहन कर 
सकते हे। इसमें आइचर्य की क्‍या बात है? पुलिसके सिपाहियोंसे रक्षाकी इच्छा 
रखनेवालोंकों जरूर अचम्भा होगा, मगर हमें नहीं होना चाहिए। 

तुम्हारी पूनियाँ, में कक कात रहा था, तभी मिलीं। उनमें से कुछ तुरन्त कातीं, 
एक भी तार नहीं टूटा । और आज मेने सृतका कस निकालनेका एक निजी उपाय 
दूँढ़ा है । उसमें तुम्हारी पूनियोंसे निकले हुए तारकी बराबरी [अन्य पूनियोंसे काता 
गया | एक भी तार नहीं कर सका। इनसे अच्छी पूनियाँ मेरे हाथमें कभी नहीं आईं। 
इनके जैसी शायद एक दो बार मिली हों तो भले मिली हों। परन्तु में नहीं मानता 
कि तुम्हारी पूनियोंसे अच्छी पूनियाँ कोई बना सकता है। तुम्हारी पूनियाँ एक बार 
हाथ पर चढ़ जानेके बाद दूसरी पूनियोंसे कातना मुश्किल हो सकता है। जैसी पूर्तियाँ 
हें वैसे अक्षर कर लो, कातना भी वैसा ही करो, सभीमें पहला नम्बर लाओ, यह 
मेरी इच्छा और आशा है। 

कराचीसे कल पत्र आ गया। नारणदासकी गैरहाजिरीके कारण काम गड़बड़में 
पड़ गया है। इसलिए वे एक महीना माँगते हैँ। मेंने लिखा है कि यदि वे चाहते 


१, साधन-पृत्रमें “१२१” है। 
२, आश्रममें पहरा देनेके लिए । 


पत्र : जेठालालूकों ३्छ५ 


हैं कि तुम वहाँ आओ तो भले ही एक महीना लछें। शर्मके कारण अथवा तुम्हें वहाँ 
ले जाने लिए अर्थात्‌ हमपर कोई उपकार करनेके खातिर बे ऐसा करते हों तो 
मेंने लिख दिया है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। और तारसे जवाब माँगा 
है । जहाँ खास जरूरत हो वही जाना है। यही शोभा देता है। हमें कोई जल्दी 
तो नहीं है। इस' बीच सोची हुई चीजोंको पक्का करती रहो। 


बापूके आशीर्वाद 


[ गुजरातीसे | 
बापुना पत्रों -४: सणिबहेन परटेलने 


३३३. पत्र : जेंठालालको 


नन्‍्दी दुर्ग, मैसूर 
बैशाख सुदी १२ [१३ मई, १९२७ | 
भाईश्री ५ जंठालाल, 
आपका पत्र मिला। धीरज रखनेसे आपको अपने प्रयत्नमें सफलता मिलेगी। इस 
युगमें ऐसे प्रयत्नोंका फल तुरन्त ही नहीं मिलता। परन्तु आगेसे इस नियमका पालन 
तो आपको करना ही चाहिए कि कोई भी प्रतिज्ञा हो, एक बार उसे लिया कि फिर 
उसका पूर्ण पाछन करना ही चाहिए। प्रतिज्ञाका पालन करने तथा सुरक्षित रहनेके लिए 
जितने दुर्ग बनाता जरूरी हो उतने बनाएँ। उनमें से एक आवश्यक और प्रारम्भिक दुर्ग 
तो यह है कि आप दोनोंको प्रतिज्ञा-कालमें एक दूसरेसे अलग रहना चाहिए और चाहे 
जो हो एकान्तका सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आपमें प्रतिज्ञा लेनेकी शक्ति न हों 
या ऐसा करनेकी इच्छा न हो, तो प्रतिज्ञा मत लीजिए। किन्तु प्रतिज्ञा लेनेके बाद 
आवश्यक शर्तोका पालन जरूर करना चाहिए। 
पण्डित सातवेलकरकी ब्रह्मचर्य सम्बन्धी पुस्तक पढ़ जाना। उतका पता है-- 
आँध, जिला सतारा। यह पुस्तक आश्रममें भी आ गई है; वहाँ ले लेकर भी पढ़ 
सकते हैं। 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 
गुजराती (जी० एन० १३५६) की फोटो-नकलसे । 


१, व्षका निर्धारण पाठके भाधारपर किया गया है। 


३३४. पत्र: मोतीलाल नेहरूकों 


नन्‍दी हिल्स 
१४ मई, १९२७ 


प्रिय मोतीलालजी, 

मुझे बोलकर ही लिखवाना होगा। स्वयं अपने हाथों नियमित रूपसे लिखनेमें 
बहुत अधिक थकावट हो जाती है, और देरतक बैठ पाना सम्भव नहीं है। बहरहाल 
इसका यह अभिप्राय नहीं कि में अपेक्षाकृत सशक्त नहीं होता जा रहा हूँ, परल्तु 
शक्ति बहुत धीरे-धीरे आ रही है। जिस पत्र-व्यवहारपर में ध्यान देना चाहता हूँ, 
उसे में बकाया नहीं रखना चाहता। 

में आपके पहले पत्रका उपहारकी वस्तुके रूपमें आदर करता हूँ। उससे आपका 
बड़प्पन और अच्छाई प्रकट होती है। 

आप अपने बच्चोंके लिये जी रहे हें । मुझे उनसे स्पृह् है। परन्तु ऋष्णाका विवाह 
जवाहरके विवाह जैसा नहीं होना चाहिए। वह इतने सादे ढंगसे होना चाहिए, 
जैसा स्वरूपका' हुआ था। नहीं तो मुझे क्ुर्कीकि वारंटके लिये आवेदन देना ही पड़ेगा 
या फिर यदि ठीक छगा तो मुझे कृष्णासे साँठगाँठ करनी पड़ेगी। 

मेने जनताके लिए छपी रिपोर्ट आदिसे अन्ततक पढ़ी है। अब मेंने गोपनीय 
रिपोर्ट भी पढ़ ली है। दोनों जवाहरलालके अनुरूप हें। जवाहरने विदेशोंमें प्रचार 
सम्बन्धी जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, उसकी में सराहना करता हूँ। परन्तु किसी 
तरह भी सही, में अब भी अवुभव करता हूँ कि हमारा रास्ता अलग है। मेरा विचार 
है कि हमे निश्चित सीमासे परे यूरोपका समर्थन नहीं मिलेगा, क्योंकि आखिरकार 
यूरोपके अधिकतर देश हमारे शोषणमें हिस्सेदार हे। और यदि मेरी धारणा सही है 
कि हमें प्रत्येक आकार प्रकारके शोषणका प्रतिरोध अवश्य करना है, तो अपने संघर्षके 
अन्तिम दौरमें हम यूरोपकी सहानुभूतिको कायम नहीं रख सकेंगे। बहरहाल इस समय 
मेरे इस दृष्टिकोणका केवल सैद्धान्तिक महत्त्व है। आप कांग्रेस निधिके बारेमें जैसा 
चाहें बेसा मत दे -सकते हें। 

..._ जवाहरलालके अध्यक्षता करनेका सुझाव मेरे निकट दुनिवार प्रलोभन है। 
परन्तु में सोचता हूँ कि क्या वर्तमान वातावरणमें उसपर उत्तरदायित्व छाद देना 
उपयुक्त होगा ? मुझे यह प्रशस्त नहीं लगता है। सारा अनुशासन समाप्त हो गया है। 
साम्प्रदायिकता चरम सीमापर है। जालसाजीकी सब जगह जीत हो रही है। अच्छे और 
सच्चे लोगोंके लिये कांग्रेसमें अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखना कठिन हो गया है। जवाहरका 


शव २, मोतीलाल नेहरूकी पुत्रियाँ। 
३. “दलित राष्ट परिषद्‌ ” के कार्य के सम्बन्धमें; देखिए “पत्र: जवाहरलाल नेहररुकों ” २५-०-१९२७। 


पत्र : डा० बी० एस० मंजेकों ३४७ 


समय केवल कांग्रेस संस्थाको सन्‍्तोषजनक ढंगसे शुद्ध रखने में ही खप जायेगा और वह 
खिन्च हो जायेगा। आपका पत्र आनेतक मेरा इस वर्षके अध्यक्षपदके चनावमे 
हस्तक्षेप करनेका कोई विचार नहीं था। मेरा मन तो अब भी वैसा ही कहता है। 
परन्तु यह भी हो सकता है कि सम्पक न रहनेसे में स्थितिको बहुत अधिक अवसादपूर्ण 
मान रहा होऊँ। आपको ज्यादा मालूम है और यह सोचकर कि आप बम्बईमें बद्धिसे 
ओर में समझता हूँ, हृदयसे भी, काम लेंगे, स्थितिको प्रत्यक्ष रूपमें जान जायेंगे और 
मेरा पथप्रदर्शन करेंगे। और तब भी कुछ करनेके लिये पर्याप्त समय बच रहेगा। 

में जवाहर द्वारा कृष्णाको भेजी हुई गोपनीय रिपोर्टकी प्रति और उसके पत्रका 
पहला पृष्ठ वापस कर रहा हूँ। मुझे सकलातवालासे सम्बन्धित कागजात अभी मिले 
हैं। में उन्हें समय मिलनेपर पढ़ेंगा | 


हृदयसे आपका, 
अंग्रेजी (एस० एन० १२५७६) की फोटो-नकलसे | 
३३५. पत्र: डा० बी० एस० मुंजेको 
ननन्‍्दी हिल्स 
१४ मई, १९२७ 


प्रिय. डा० मुंजे, 

में आपके भाषणकी प्रतिलिपिकी प्रतीक्षा कर रहा था। अब मुझे यह प्रतिलिपि 
आपके व्याख्यात्मक पत्र सहित मिल गईं है। उन दोनोंके लिये में आपको धन्यवाद 
देता हूँ। 

आचार्य गिडवानीने मुझे पत्र लिखकर आपके भाषणकी प्रतिलिपि पानेके लिये 
तैयार कर रखा था। तबतक मैंने आपका भाषण पढ़ा नहीं था; परच्तु उन्होंने मुझे 
बताया कि आपने मुझपर अस्पुश्यताके पक्षमें ऐसा विचार रखनेका आरोप लगाया है 
जैसा विचार न कभी मेरा रहा और न कभी मेंने ऐसा विचार व्यक्त ही किया। 
जब आचार्य गिडवानीने मुझसे यह कहा, तब मेने उन्हें लिखा कि यदि आपने ऐसा 
किया है, तो उससे मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि आपके जीवन-दर्शनके अनुसार 
विरोधीको किसी भी साधनसे परास्त किया जा सकता है। अब मेने आपका भाषण 
पढ़ लिया है। में देखता हूँ कि इस भाषणसे आचाये गिडवानीके मतका अनुमोदन होता 
है। में समझता हूँ, आपको यह बताना अनावश्यक है कि आपने जिस दृष्टिकोणका 
मुझपर आरोप लगाया है, वह मेरा दृष्टिकोण नहीं है। क्योंकि में समझता हूं, आप 
इस बातको नहीं जानते कि मैंने कई बार घोषणा की है कि जिस रूपम अस्पृष्यता 
आजकल प्रचलित है वह हिन्दू धर्मका अंग नहीं है। और यदि मुझे ऐसा विश्वास हो 
जाये कि वह हिन्दू धर्मका अंग है तो में हिन्दू धर्मकों छोड़ दूँगा। लेकिन इस तरह 
स्पष्ट रूपसे उलठा अर्थ लगाकर मेरा मत पेश करनेसे हमारी मित्रतामें कोई अन्तर 


३४८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय' 


नहीं आयेगा। क्योंकि यद्यपि में आपके जीवन-दर्शनकों गलत समझता हूँ, तो भी देश- 
प्रेम हम दोनोंको एक सूत्रमें बाँधनेके लिये काफी है। में आशा करता हूँ कि किसी 
दिन आपको अपने इस मतके अनुकूल बना लेगा कि विरोधीसे भी अच्छा एवं न्यायपूर्ण 
व्यवहार करना अच्छी नीति है। जब में आपके दृष्टिकोणमें परिवर्तन ले आऊंँगा, तो 
यह कार्य शुद्धि-आन्दोलनमें मेरा योगदान होगा। 

आप अपने भाषणके सम्बन्धर्में मेरी राय जानना चाहते है। में आपकी स्पष्ट- 
वादिता और निर्भीकताके लिए आपको बधाई देता हूँ। परन्तु आपके भाषणका विषय 
मुझे बिलकुल अच्छा नहीं लगा। आपके भाषणमें इस्लामकी ओरसे प्रभावपुूर्ण और 
प्रगल्भ तक प्रस्तुत किये गये हैँं। परन्तु वे इस्लामके सर्वेश्रेष्ठ भाष्यकारके तक नहीं हें, 
वरन्‌ जिस रूपमें आप' स्वयं इस्लामकों देखते हे, आपने उसके अनुरूप तक प्रस्तुत 
किये है। यदि में हिन्दू-धर्मको आपसे अधिक अच्छी तरह न जानता होऊेँ तो मेरा 
काम किस तरह चल सकता है। फिर आपने यह दिखानेके लिये बड़ा कष्ट किया है 
कि अस्पृश्यता हिन्दू-धर्मका अनिवार्य अंग है। में इस मतको स्वीकार नहीं करता 
और मेने सदेव ही इसका पूरी तरहसे खण्डल किया है। मेरे लिये यह प्रसन्नताकी 
बात है कि मेरा हिन्दू धर्म मुझे किसी वस्तु-विशेषसे इसलिये नहीं बाँधता कि वह 
संस्क्रत श्लोकोंमें लिखी है अथवा वह हमारे किन्‍्हीं वेद-झास्त्रोंका अंग' है। यदि आपका 
किया हुआ घटनाओंका विदलेषण सही हो, और यदि आपका हिन्दू-धर्मके प्रति दृष्टिकोण 
भी सही हो, तो भी इस विश्लेषणका परिणाभ हिन्दू-धर्मे और देश' दोनोंके लिये 
निराशाजनक है। परन्तु में आपको आदरपूर्वक बताना चाहता हूँ कि शास्त्रोंके अक्षरश: 
ज्ञानके बावजूद आपका हिन्दू-धर्मका ज्ञान विक्ृत है। में बड़ी नम्नतासे यह दावा 
करता हूँ कि में बराबर ही हिन्दू धर्मके अनुसार जीवन व्यतीत करता रहा हूँ। 
परन्तु में दलील करके आपको बदल नहीं सकता। में जानता हूँ कि यदि में आपको 
लाठी की चोटोंके बलपर बदलनेकी कोशिश करूँगा तो आप तो बातकी बातमे मेरे 
पैर उखाड़ देंगे। इसलिये में जो कुछ हिन्दू पद्धतिके बारेमें जानता हूँ, उसीसे सनन्‍्तोष 
करूँगा और धैयसे अवसरकी' प्रतीक्षा करूँगा। 

हृदयसे आपका, 

डा० बी० एस० मुंजे 
नागपुर 


अंग्रेजी (एस० एन० १४६१३) की' फोटो-नकलसे । 


३३६: पत्र : सथुरादास त्रिकमजीको 


१४ मई, १९२७ 
यदि प्यारेछालकों वापस भेजनेके बारेमें तनिक भी उतावली करोगे तो तुम्हें 
कड़ी डॉटका पात्र माना जायेंगा। . . .. बिना किसी सहायकके रहनेका प्रयोग करनेके 
लोभमें प्यारेलालको लौट जानेकी अनुमति कदापि न देना। 
यदि तुम क्षय रोगके बारेमें गुजरातीमें लिखना ही चाहते हो तो पहले स्वस्थ 
हो जाओ तब किसी मैंडिकल कालेजमें भरती हो जाना तथा किसी तरहकी' उपाधि 
लेनेकी इच्छा किये बिना उसका ज्ञान प्राप्त करना। .. . और कोई मौलिक खोज 
करना । 
[ गुजरातीसे | 
बापुनी प्रसादी 


३३७. पत्र: चिनाईको 


नन्‍्दी दुर्ग 
वैशाख सुदी १३ [ १४ मई, १९२७]* 


भाईश्री ५ चिताई, 


आपका पत्र मिला। आपसे पहले भाई कल्याणजी ओर' प्रागजीभाईने भी विवरण 
भेज दिया था परन्तु आपके पत्रसे घटनापर प्रकाश पड़ा है। आपने स्वयं मारे बिना 
और भागे बिना मार खाकर जो सहनशीरूता दिखाई उसके लिए में आपको बधाई देता 
हूँ। इसका फल अच्छा ही होगा, इस सम्बन्धमें मेरे मनमें कोई शंका नहीं है। हम 
इसका परिणाम अपनी आँखोंसे नहीं देख सकते इसलिए मनमें लेशमात्र भी अविश्वास 
न लायें। 

अब आपपके प्रश्नोंका जवाब देता हूँ। हिन्दू [महा | सभामें भाग लें या नहीं 
इसका जवाब निश्चयपूर्वक नहीं दिया जा सकता। जो लोग वहाँ जाकर अपने 
सिद्धातोॉंपर अमल करानेकी शक्ति रखते हों वे अवश्य जायें; इसके सिवा, जो वहाँ 
के स्थानीय कार्यकर्त्ताओंके विचारोंकों पसन्द करते हें वे तो उसमें जायेंगे ही। हिन्दू-सभाके 
ध्येयमें तो मुझे कोई दोष दिखाई नहीं दिया है। संगठन करनेमें तो कोई बुरी बात है 
नहीं। और अस्पृश्यता निवारण तो सबका धर्म है। 


१ ब२. यहाँ मूलमें कुछ मंश छोड़ दिये गये हैं । 
३. महदेव देसाईकी इस्तलिखित डढायरीसे। 


३५० सम्पूर्ण गांधी वाइमय' 


शुद्धि बहुत व्यापक शब्द है। उसके इस व्यापक अर्थका कुछ हिस्सा हम स्वीकार 
कर सकते हैं किन्तु कुछ त्याग करने योग्य' है। मेरा खयाल है कि शुद्धिकी कोई 
निश्चित व्याख्या उनके ध्येयर्में नहीं की गई है। इसलिए अपने-अपने प्रान्त या शहरमें 
सभाका कार्य जिस तरह चलता हो उसपर विचार करके हरएकको इस सम्बन्धमें 
स्वतन्त्र निर्णय करता चाहिए। इसलिए सच पूछें तो वहाँकी परिस्थितिको देखते हुए 
जो आपकी अन्तरात्मा कहे आपको वही करना चाहिए। महासभा द्वारा आयोजित 
सभी सभाओंमें जाना जरूरी है ऐसा कोई. ऐकान्तिक धर्म नहीं है। और ऐसा भी नहीं 
है कि सभामें जानेपर उसमें भाग लेना ही होगा। धर्म इतना ही है कि हम ऐसा 
आचरण करें, जिससे हमे अपने माने हुए धर्मके पालनमें सहायता मिले। हिन्दू-सभा 
द्वारा निकाले गये जुलसका हेतु यदि झगड़ा करना न हो और वह किसी शुद्ध 
उहदेश्यसे निकाला जाये तो उसमें भाग लेनेमें कुछ भी आपत्ति नहीं है। कहीं दंगा 
हो जानेकी खबर मिले और हममें शान्ति स्थापित करनेकी शक्ति हो तो हमें अवश्य 
ही इस शक्तिका उपयोग करना चाहिए। दंगा रोकनेका शुभ प्रयत्न करना सबका 
धर्म है। शुभ विशेषणका उपयोग मेने जानबूझकर किया है। क्योंकि कायरताके 
इस यूगमें कई लोग केवल अपने शरीरकी रक्षा करनेके इरादेसे दंगेसे दूर रहकर 
शान्ति-धर्मके पाछनका ढोंग करते दिखाई देते हैे। इसलिए शुभ प्रयत्न का अर्थ यह 
है कि किसीको भी अपना धर्म छोड़कर दंगा रोकनेका प्रयत्न नहीं करना है। मेरे 
मन्दिरके ऊपर कोई हमला करने आये और में भाग जाऊँ या मुझे कोई भागनेकी 
सलाह दे तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मेंने अथवा मेरे सलाहकारने दंगा रोकनेका 
प्रयत्न किया है। 

सिद्धान्तके तौरपर सामाजिक बहिष्कारका समर्थन किया जा सकता है। पर 
मुसलमानोंका सामाजिक बहिष्कार करनेका कोई ठीक कारण अभीतक मुझे दिखाई 
नहीं दिया है। मुझे यहूं भी नहीं लगता कि उनका सार्वजनिक सामाजिक बहिष्कार 
किया जा सकता है। 

इससे अधिक स्पष्टीकरणकी आवश्यकता हो तो मुझे अवश्य लिखें। आशा है 
आपका दर्द दूर हो गया होगा। डा० रायजीको भी आराम हो गया होगा। आपकी' 
एक हांकाका निवारण रह गया है। हिन्दू-सभाके अस्तित्वमें सरकारका हाथ है, ऐसा 
माननेका कोई कारण नहीं है। हाँ, यह सही है कि अपने स्वभाकके अनुसार 
और अपनी स्थिति कायम रखनेके लिए सरकार किसी भी सभा-समितिका उपयोग 
कर लेती है। इस तरह तो वह हिन्दू-सभा, मुस्लिम लीग और कांग्रेसका भी उपयोग 
कर रही' है। 

यह पत्र भाई कल्याणजी और भाई प्रागजीकों भी पढ़ा दें, ताकि मुझे उन्हें 
अलगसे न लिखना पड़े। 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 
गुजराती (जी० एन० २६८४) की फोटो-नकलसे | 


३३८. पत्र: गंगाबहन झवेरीकों 


नन्‍्दी दुर्ग 
वेशाख सुदी १३[ १४ मई, १९२७ | 
चि० गंगाबहन, 
तुम्हारा पत्र बहुत दिनोंके बाद मिला। में उसकी राह तो देख ही रहा था। 
तुम कन्या गुरुकुल देख आई, यह ठीक किया। चम्पावतीबहनकों पत्र लिखो तो लिखना 
कि मुझे संस्थाके समाचार भेजती रहें। तुम सभी बहनोंको चोरोंसे डर नहीं लगता, 
इससे मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। में यही चाहता हूँ कि हम आश्रमर्में भयभीत होकर 
न रहें। 
सूरजबहन, पालीताणाका श्राविकाश्रम देखनेके -लिए बुला रही हे; तो समय 
मिले तब केवल देखनेके खयालसे अवश्य चली जाना। परन्तु वहाँ रहनेके लिए तुमने 
अनिच्छा प्रकट की यह बात मुझे बिलकुल ठीक लगी है। में चाहता हूँ कि जब 
तुम्हें और ज्यादा अनुभव हो जाये, तुम्हारे विचार और दृढ़ हो जायें और तुममें 
आत्मविश्वास आ जाये तभी तुम निजी रूपसे सेवा-कार्य हाथमें लछो। 
सुरेद्धजीमें ऐसी सरलता है कि उसका अच्छा प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। 
जो बहनें उनके सत्संगमें आई है उन्हें लाभ ही हुआ है। में चाहता हूँ कि अभी तुम 
सब बहनें उनकी उपस्थितिका पूरा उपयोग करो और उससे लाभ उठाओ। मैं उन्हें 
एक निर्मेल हृदय ब्रह्मचारी मानता हूँ। 
तुम रामनामको अपने हृदयमें अंकित करनेका प्रयत्न कर रही हो, यह तो 
बहुत ही अच्छा है। यह नाम अनेक रोगोंकों हरनेवाला है। 
मेरी तबीयत धीरे-धीरे ठीक हो रही है। अधिकसे-अधिक पत्रोंका उत्तर देने 
तथा अपनेकों बचानेकी दृष्टिसे मेनें आजकल अपने हाथसे पत्र लिखनेके बजाय दूसरोंसे 
लिखवानेकी आदत डालनेका निश्चय किया है। 
बा आशीर्वाद भेजती हे। 


बापूके आशीर्वाद 
गूजराती (जी० एन० ३१३५) की फोटो-नकलसे | 


३३९. तार: लुइस डाएलको- 
[ १४ मई, १९२७ या उसके पदचात्‌ | 


जनसाधरण द्वारा आत्मशुद्धि-आत्मसंयमका सीखा जाना सच्ची कला है। 
जर्मन जनता जीवन की इस कला को सीखनेमें समर्थ हो। 


गांधी 
अंग्रेजी' (एस० एन० १२५००) की फोटो-नकलसे । 


३४०. अपील : दक्षिण आफ़्रिकाके भारतीयोंसे 


परम माननीय श्री श्रीनिवास शास्त्रीने अपनी कितनी ही हादिक इच्छाओंका 
त्याग करके, मभित्रोंके जोर दबावसे' उनकी बात मानकर दक्षिण आफ़िकार्में आपकी सेवा 
की खातिर ही भारतके प्रथम राजदूत-पदको सँभालानेकी स्वीकृति दे दी है। अब 
उनकी सेवाका अच्छेसे-अच्छा “उपयोग करना और अपने बीच उनकी उपस्थितिसे 
लाभ उठाना आपका काम है। नीचे लिखी हार्तोका पालन किये बिना आप ऐसा 
नहीं कर सकते हें: 

१, आप उनसे बहुत ज्यादा आशा नहीं करेंगे। 

२. शुद्ध निजी मामलोंमें आप उनके जरिये राहत पानेकी कोशिश नहीं करेंगे । 

३. उनके साथ किये जानेवाले किसी भी' व्यवहारमें आप सत्यसे कदापि दूर नहीं 
हटेंगे। उनसे छल करना अपने आपसे छल करना है। 

४. आप लोग आपसमें मिलकर एक बने रहेंगे। 

५. अपने भीतरकी बुराइयोंकों दूर करेंगे और व्यवस्थित ढंगसे रहेंगे। 

आप ऐसा नहीं मान बठेंगे कि श्ास्त्रीजीके प्रथम प्रतिनिधिके रूपमें आते 
ही आपके सारे दुःख दूर हो जायेंगे। यदि वे आपके खिलाफ कोई नये प्रतिबन्धात्मक 
कानून न बनाने देने और पुराने प्रतिबन्धात्मक कानूनोंकों जरूरतसे ज्यादा कठोर न 
होने देने और अभी-अभी जो समझौता हुआ है उसपर दक्षिण आफ्रिकाकी सरकार 
द्वारा समझौतेकी भावनाके अनुरूप अमर करानेमें सफलता पा सकें तो आपको समझना 
चाहिए कि उन्होंने बहुत काफी काम कर लिया है। 

परम माननीय शास्त्रीजी समूचे भारतके प्रतिनिधि हें न कि अलग-अलग 
व्यक्तियोंके । वे वहाँ भारतके सम्मानकी रक्षा करते जा रहे हें। इसलिए आप उनके 


१, १४ मई, १९२७ को प्राप्त लुश्स डाएलके उस तारके उत्तरमें; जिसमें लिखा था: “ दम जन- 
साधारणके मद्दान्‌ जमेन कलाकार केंट कोलविट्सका जन्मदिन मना रहे हैं। कृपया तार द्वारा सन्देश भेजें” 
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पास हरएक निजी शिकायत लेकर नहीं दौड़ेंगे। यदि आप' ऐसा करेंगे तो आप 
रुपयेका उपयोग कौड़ीकी तरह करनेकी भूल करेंगे। 

हमारी शक्ति सत्यपर ही' निर्भर है। आप अपने धन्धेमें चाहे जो-कुछ भी' करें 
परन्तु अपने समाजके हितोंका खयाल करके शास्त्रीजीके साथ अपने व्यवहारमें सत्यसे 
हंटनेकी बात कभी न सोचियेगा। उन्तसे छल करनेकी कोशिशमें आप अपना ही 
नुकसान करेंगे। 

आपके अन्दर फूटकी खबरें यहाँ बराबर आती रहती हें। यदि आप अपने हित 
अलग-अलग बनाते जायेंगे जैसे गरीबोंके अछग और अमीरोंके उनसे भिन्न हक और 
परस्पर विरोधी उत्तर भारतीयों व दक्षिण भारतीयोंके कुछ, और व्यापारी पक्षके कुछ, 
उपनिवेशमें जन्मे लोगोंके कुछ, ट्रान्‍्सवालके भारतीयोंके हित और तो केपके भारतीयोंके 
दूसरे कुछ। तो, और तो रहा दूर, जो कुछ आपने प्राप्त कर लिया है उसे भी खो 
देंगे। यदि आप अपनी, अर्थात्‌ समस्त भारतीय समुदायकी' स्थिति बेहतर बनाना चाहते 
हैं तो आप सबको हमेशा एक होकर रहना होगा। 

अन्तमें तो हमारी विजय अपने ही प्रयत्नोंसे होगी। हमारे प्रयत्नोंका अर्थ छल 
कपटसे नही है, वरन्‌ आत्मशुद्धि है और आत्मशुद्धिका अर्थ है अपनी भीतरी बुराइयाँ आप 
दूर करता, अपने अन्धविश्वास और कुप्रथाएँ मिटाना, बच्चोंको पढ़ाना और शिक्षा 
तथा अन्य अच्छे-अच्छे कामोंमें पैसे लगाना। आत्मशुद्धिके इस कार्यमें परम माननीय 
शास्त्रीजीके समाज-सुधार तथा शिक्षा विषयक अनुभवजन्य ज्ञानसे बहुत छाभ मिलना 
चाहिए और श्रीमती शास्त्रीसे भी हमारी भारतीय महिलाएं प्रेरणा पा सकती हे। 

आपको अपनी स्थिति इतनी आसानीसे सुधारनेका ऐसा दूसरा मौका निकट 
भविष्यमें फिर नहीं मिलेगा। मेरी रायमें शास्त्रीजीसे अधिक योग्य, उपयुक्त और निष्पक्ष 
प्रतिनिधि पाना असम्भव था। यही समझिए कि इस शुभ कार्यके होनेमें परमात्माका 
हाथ है। अब परमात्माने कृपा करके जो अवसर दिया है, उससे अधिक लाभ उठाना 
न उठाना पूर्णतया आपपर निर्भर है। ईश्वर आपको सही रास्ता दिखलाये। 

[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, १५-५-१९२७ 
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३४०२. टिप्पणी 
रामचन्द्र कोस 


रामचन्द्र कोसका उपयोग पिछले कई महीतोंसे गुजरातमें हो रहा है।यह कोस 
कई जगह भेजा जा चुका है। पालनपुरके सेठ अमृतलाल रामचन्द्र झवेरीने एक कोस 
मेंगाया था। उसके विषयमें उन्होंने निम्नलिखित लिख भेजा है।' 

इसी' प्रकार, जिन दूसरे लोगोंने कोस मेँगाया है वे भी अपने अनुभव लिख 
भेजेगे तो में उनका समूचित उपयोग करूँगा। यह कोस मुझे जीवदयाकी दृष्टिसे बहुत 
उपयोगी जान पड़ा है; उसके इस गुणके कारण ही में इसकी' झंझटमें पड़ा हूँ। इसकी' 
थोड़ी आलोचना भी सुननेसें आई है। इस आलोचनाकी जाँच की जा रही है। मुझे 
तो अभी इस टीकारमें कोई वास्तविकता नही दिखी। यदि उसमें कुछ वास्तविकता छूगी' 
तो में इन टीकाओंकों अवश्य प्रकाशित करूँगा। मुझे यह बार-बार कहनेकी जरूरत 
नहीं है कि इस कोसका प्रचार किसी तरहसे व्यावसायिक छाभकी' दृष्टिसे नहीं 
किया जा रहा है। श्री रामचन्द्र अग्यरने २५ रु० फी कोसके हिसाबसे १,००० कोस 
तक देनेकी शर्तेपर इस कोसके अधिकार बेच दिये हें। इतना तो उन्हें मिलना ही 
चाहिए, क्योंकि उन्होंने सिरपर काफी कर्ज कर लिया है और उनके गुजर-बसरके 
लिए भी तो कुछ धनकी जरूरत है। परन्तु इसके अलावा इस कोसके दाममें लागत 
भरके ही दाम रखे गये हैं, उससे ज्यादा नहीं। जो लोग इस कोसको देखता चाहें, वे 
इसके लिए सत्याग्रह आश्रम आ सकते हैं। 

जहाँ हेतु सिफ धामिक तथा सत्यकी खोज हो वहाँ किसी बातकों छिपानेका कोई 
कारण नहीं है। ऊपर जो प्रशंसा प्रकाशित की है उसका उद्देश्य स्पष्ट है। उद्देश्य 
यह है कि यदि ये गुण इस कोसमें सचमुच हें तो उसका लाभ सबको मिलना चाहिए। 
सत्याग्रह आश्रममें पहले एक कोस छूगाया गया था, अब चार लगाये जा चुके हे । इनमें से 
तीन चालू हें और एक बादमें चलाया जायेगा। किन्तु में इतना प्रमाण काफी नहीं 
मानता । जिन लोगोंने कोस खरीदा है उन सबको उससे सनन्‍्तोष हो और उन्हें ऐसा छगे 
कि इसके उपयोगसे प्राणी और पैसा दोनोंकी बचत होती है, तो फिर इसके विरुद्ध 
कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी तकके अनुभव रामचन्द्र कोसके पक्षमें हें, इतना 
अवश्य कहा जा सकता है। 

| गृजरातीसे | 
नवजीवन, १५-५-१९२७ 


१, यहाँ नहीं दिया जा रहा है। 
२. यदाँसे आगे इस अनुच्छेदके अन्त तकका भाग यंग्र हैंडिया, २६-०-१९२७से लिया गया है। 


३४२. पत्र: वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको 


ननन्‍्दी हिल्स 
१५ मई, १९२७ 
प्रिय' बच्धु, 
यह पत्र मुझे बोलकर ही लिखवाना पड़ रहा है। में आपसे एक बात कहना 
भूल गया था। मुझे कुछ ऐसा ध्यान है कि मंने आपको उमर हाजी अहमद झवेरीका 
नाम बताया था। जीवनरमें जो सर्वाधिक सत्यवादी पुरुष मेरे सम्पकर्में आये हैं वह 
उनमें से एक हें। यदि उनका किसी व्यक्तिके प्रति दुर्भाव होता है, तो मुझे मालूम 
है कि श्री' झवेरी' यह बात उसके सामने स्पष्ट कह देते हँ और क्षमा माँग लेते 
हैं। वह स्व० अबूबकर अहमदके, जो दक्षिण आफ़िका जानेवाले प्रथम भारतीय व्यापारी 
थे, भाई हें। उमर हाजी अहमदकी डब्बनमें बड़ी भारी' सम्पत्ति है, और उनके पास 
प्रिटोरियार्में चर्च स्ट्रीटके केन्द्रीय स्थानपर एक जमीनका टुकड़ा है, जिसपर सुन्दर 
भवन बने हुए हुं। द्वान्सवालमे केवल यही सम्पत्ति एक भारतीयके नामपर रजिस्ट्री 
की हुई है। इस सम्पत्तिपर भारतीयोंका स्वामित्व बना रहे, इस बातपर जमे रहना 
हमारे लिये मानका प्रश्न बन गया था। श्री झवेरी मुझे कह रहे थे कि इस सम्बन्धमें 
कुछ झगड़ा हैं। आजकल मामलेकी जो स्थिति है उसके सही हालात मुझे मालम 
नही है, यद्यपि में उसके पुराने ब्यौरे निस्सन्देह अच्छी तरह जानता हूँ। यह मामला 
शायद आपके सामने आये । तब आप इस तथ्यकों, जिसका मेने जिक्र किया है, 
ध्यानमें रखियेगा। यह व्यक्तिगत मामला नहीं है। इसका राष्ट्रीय हिंतसे सम्बन्ध है। 
इस सम्बन्धमें जनरल स्मट्स और मेरे बीच पत्र-व्यवहार भी हुआ है । यदि कभी 
यह मामला आपके सामने आये, तो आप सारे कागजात देख लीजियेगा। 
मेने डा० मलानका तार देखा था। वह बड़ा शानदार था। मुझे प्रसन्नता है कि 
आप बड़ी जल्दी ८ जूनकों ही जा रहे ह। बेचारे एन्ड्रयूजकी बड़ी बुरी दशा हो रही 
है। आप दक्षिण आफ्रिका समयसे एक क्षण भी पहले नहीं पहुँचेंगे। 
नेटाल प्रान्तीय परिषद्का मतदान निस्सन्देह बुरी शुरुआत है। परन्तु केप संसदमें 
नेटालके मतका कोई महत्त्व नहीं। मुझे इसमें कोई सन्‍्देह नहीं है कि नेटालके सदस्योंसे 
आपको कोई कठिनाई नहीं होगी । उनमें से कुछ अच्छे हेँ, और उनमें से सभीको 
ट्रान्‍्सवाल, ऑरेंज और केप तकके सदस्योंके विपरीत, अंग्रेजोंके साथ सम्बन्धका 
अभिमान है। परल्तु सम्मभवतः आप इन सब बातोंकों पहलेसे ही जानते हें। 


हृदयसे आपका, 
अंग्रेजी (एस० एन० १२३५१) की फोटो-नकलसे । 


३४३. पत्र: सी० नारायणरावको 


नन्‍्दी हिल्‍्स 
१५ मई, १९२७ 
प्रिय मित्र, 

मेरी बीमारीके कारण इतने लम्बे अरसेतक आपका पत्र बिना उत्तर दिये 
पड़ा रहा। क्‍या अब भी आपकी इच्छा आबकारी विभागको छोड़ देनेकी है? क्‍या 
आप आश्रममे जाने एवं बिना किसी वेतनके वहाँका अनुशासन पाछरून करनेके लिये 
तेयार हे ? यद्यपि आपको खाना बनानेका काम नहीं आता, तो भी आपके लिए 
रसोईके काममें भाग लेना अनिवायं होगा। जो-कुछ आप नहीं जानते, आपको सिखाया 
जायेगा। यदि आपको वहाँ प्रवेश मिल गया तो आपसे आशा की जायेगी कि आप 
हिन्दी! सीखें। आपसे यह भी आशा की जायेगी कि आप सुबह ४ बजें उठें और 
४ बजेसे शामके ७-३० बजेतक आश्रमके सामूहिक कार्यमें कुछ हिस्सा बाँटायें; 
निःसन्देह स्तानादिके लिए आवश्यक छुट्टी दी' जाती है। इस तरह आप देखेंगे कि 
सायंकारलू ८ बजेसे पहले निजी अध्ययनके लिये आपके पास समय नहीं बचेगा। 
दिनके समय' एक घण्टेका विश्राम होगा। परच्तु कठिन परिश्रमके उपरान्त कुछ भी 
पढ़नेमें आपका मन नही लछगेगा। सच पूछो तो आश्रमर्में उन स्वयंसेवकोंके लिये जो 
आश्रमके अनुशासनका पालन करनेको बाध्य' हे, आठ घंटेका दिन नामकी कोई 
चोज नही है। आपसे यह अपेक्षा की जायेगी कि आप रात्रिको ९ बजे बिस्तरपर 
लेट जाएँ। वास्तवमें आश्रमका एक आदर्श वाक्य है कि छोकहितके लिये किया जाने- 
वाला कार्य प्रार्थना है और कार्य ही ईइ्वर-भक्ति है। यदि आप समझते हैं कि 
आप आश्रमके अनुशासनका पालन कर सकते हें तो कृपया मुझे बताइये। में आपके 
पत्रको आपको प्रवेश देनेकी सिफारिश सहित आश्रमके प्रबन्धककों भेज दूँगा। अन्‍्तमें 
आपको आश्रममें प्रवेश मिले या न मिले, यह प्रबन्ध समितिपर निर्भर करेगा। 

समितिका आश्रमकी सभी' चीजोंपर पूर्ण नियन्त्रण है। 


हृदयसे आपका, 
श्री सी० नारायणराव 
उत्पादन-कर विभाग 
बेजीपुरम्‌ 
(डाकखाना बरहामपुर ) 


अंग्रेजी (एस० एन० १२५६४) की फोटो-नकलसे | 


३४४. पत्र: एन० एच० तेलंगको 


नन्‍्दी हिल्स 
१५ मई, १९२७ 
प्रिय मित्र, 
अपनी बीमारीके कारण में आपके पत्रके सम्बन्ध्में आगे कुछ नहीं कर सका 
हूँ। यदि आप प्रशिक्षण कक्षामें प्रवेश ले लें तो आपको खर्चा दियग जायेगा, परन्तु उसमें 
शर्ते यह होगी कि आप इकरारनामा भरें कि जब प्रशिक्षण समाप्त हो जायेगा, आप 
अखिल भारतीय चरखा संघकी सेवा करेंगे। यदि आप असाधारण कुशलता दिखायेंगे 
तो सम्भव है कि आपको साधारण समयसे पूर्व ही पास होनेका प्रमाणपत्र मिल 
जाये और तब हो सकता है कि उसी समय आपको नौकरीमें ले लिया जाये। यदि 
इन परिस्थितियोंमें आप प्रशिक्षण लेनेको तैयार हैं तो आपके प्रवेशके बारेमें मुझे 
अधिक कठिनाई नहीं दिखाई देती। 
हृदयसे आपका, 
श्री एन० एच० तेलंग 
अध्यापक 
छ्० वी | स्क्ल 
बालापुर 


अंग्रेजी (एस० एन० १२५६७ ए)की माइक्रोफिल्मसे। 


३४५. पत्र: बनारसीदास चतुर्वेदीको 


नन्‍्दी हिलल्‍्स, बंगलोर 
१५ मई, १९२७ 

भाई बनारसीदासजी, 
आपका पत्र मिल गया है। आश्रममें से जो कुछ भी लिखा गया है उसका 
मुझे कोई पता नहीं था जबतक आपका पत्र नहीं मिला था। में बीमारी बिछौने 
पर हूँ यह तो आपको मालूम ही होगा। आश्रमसे ऐसा पत्र क्‍यों लिखा गया उसका 
में तो केवल अनुमान ही कर सकता हूँ। वह यह है कि तोतारामजीका सब कार्य 
नियमबद्ध है ऐसा मेंने देख लिया है। उन्हींकी प्रेरणासे पत्र लिखा गया होगा। यदि 
यह ठीक है तो उसमें दुःख माननेका कोई कारण नहीं है। मेरा तो आपकी सच्चाई 
ऊपर नि:सन्देह पूरा विश्वास है। परंतु जब कोई कार्ये एक . . . भाईसे बनता है 


१. मूलमें भस्पष्ट है। 


३५८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


तब शुद्धतम पुरुषको भी चाहिये कि वह सामान्य नियमसे स्वेच्छापृवंक बद्ध रहकर 
चले । 


यद्यदा चरति श्रेष्ठ: इ०* 


आपको यह भी मालूम नहीं होगा कि आजकल आश्रममें एक कार्यवाहक मंडल 
बन' गया है और सब काय उसी मंडलके मार्फतसे बनता है। और मेरी' बीमारीके 
बाद मंडलने प्रत्येक जिम्मेवारीमें से मुझको मुक्त कर लिया है। इसका यह भी तो 
फलितार्थ है कि में कुछ अधिकार भी न रकखूँ, न उसका अमर करूँं। इतना लिखने 
पर भी यदि में आपको संतोष न दे सका हूं तो आप मुझको लिखिये में और क्‍या 
करूं ? 

आजकल क्‍या कर रहे हो? आजीविकाका कौनसा साधन रख लिया है! 
स्वास्थ्य अब सुधर रहा है। 


आपका, 
मोहनदास 
मूल (जी० एन० २५७६) की' फोटो-नकलसे । 
३४६. पत्र: मीौराबहनको 
दुबारा नहीं पढ़ा 
नन्‍्दी हिल्स 
१६ मई, १९२७ 


चि० मीरा, 
तुम्हारा पत्र मिला। मेरे खथालूसे अब तुम्हें रोगमुक्त माना जा सकता है। 


और इसलिए में अब तुम्हें स्नेह-पत्र भेजनेकी ओरसे जरा निश्चित हो गया हूँ। 

में बराबर प्रगति कर रहा हूँ। आज बंगलोरके डाक्टर आये थे और उन्होंने 
रक्तचाप सिफ १५० और साधारण हालत बिलकुल अच्छी बताई। वे चाहते हे कि 
में जितना खा रहा हूँ उससे अधिक खाऊँ। देखूँगा कि इस दिशामें क्या हो सकता 
है। में रोटी और सब्जी छोड़नेपर इसलिए विवश हुआ हूँ कि में उन्हें बहुत 
भारी मानता हूँ। अब मुझे एक' और प्रयत्न करना पड़ेगा। लेकिन मुझे कोई सन्देह 
नहीं कि में पहलेसे अच्छा हो रहः हूँ। 

में देखता हूँ कि तुम अपने काममें उन्नति कर रही हो। वहाँ कितनी स्त्रियाँ 
और कितनी लड़कियाँ हें? कितने पुरुष और कितने लड़के हें? जब सम्भव हो 
मुझे आश्रम और आश्रमवासियोंके बारेमें सर्वसामान्य जानकारी लिखना। 


१. भगवद गीता, अध्याय ३, २१। 


पत्र : आश्रमकी' बहनोंकों ३५९ 


मालूम नहीं कि तुम्हें किसीने बताया है या नहीं कि कुछ समयसे साबवरमतीमें 
हम लोगोंपर चोरोंकी बहुत अधिक कृपा रहने छूगी है। एक बार तो उनसे हमारे 
चौकीदारकी मुठभेड़ हो गई और इसमें उसे बुरी तरह चोट आईं। इस घटनाने 
मुझे हमारे अपने कत्तंव्यका भान करा दिया है। और मैने सोचा है कि पहरा देना 
हमारा उतना ही बड़ा कर्तव्य है जितना सम्मिलित भोजनालय चलाना। इसलिए 
मेने सुआया है कि हम सब स्त्री-पुरुष स्वयं ही' अपनी चौकीदारी करें और अगर 
हमें चोर मिल जायें तो हम उन्हें मार-पीटकर आश्रमसे निकाल देनेके बजाय, उनसे 
इस गलत रास्तेकों छुड़वानेका प्रयत्न करें और ऐसा करनेसें उनसे मार खानेकी 
जोखिम आये तो उसे उठा छें। मेरा यह सुझाव मान लिया गया है और आजकल 
तीससे अधिक स्वयंसेवक पहरा दे रहे हे और इनमें पाँच स्त्रियाँ भी हैँ। यह प्रारम्भ 
अच्छा है। 

सम्मिलित भोजनालय' दिनोंदिन सुधर रहा है। शंकरन्‌ एक आदर्श मुखिया 
और रसोइया साबित हुआ है। भोजनालयमें २० से ज्यादा आदमी भोजन करते हे । 
जब तुम लोटोगी' तब यह सब देखकर तुम्हें प्रसन्नता होगी । 

सस्नेह, 

तुम्हारा, 
बापू 


अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२२९) से। 
सौजन्य' : मीराबहन 


३४७. पत्र: आश्रमकी बहनोंकों 
वेशाख सुदी' पृणिमा [१६ मई, १९२७ | 


बहनो, 

यह जानकर कि तुम डरती नही, मुझे तो बहुत खुशी हुई। जो जानते हे कि 
राम सबका रखवाला है वे क्‍यों डरें? 'रामकी रखवालीका अर्थ यह नहीं होता कि 
कोई कभी हमें छूट न सकेगा या कोई जसन्‍्तु हमें कभी काटेगा नहीं। ऐसा कभी हो 
तो उससे रामकी' रखवालीपर नहीं, बल्कि हमारी श्रद्धापर लांछन लगता है। नदी 
सबको पानी देनेके लिए तेयार रहती है। मगर कोई लोटा लेकर उसमें से न भरे या 
यह मानकर कि पानी जहरीला होगा, उसके पासतक न जाये, तो उसमें नदीका 
क्या कसूर ? भयमात्र अश्वद्धाकी निशानी है। मगर श्रद्धा कोई अकल दोड़ाकर नहीं 
पैदाकी जा सकती। वह धीरे-धीरे मननसे, चिन्तनसे और अभ्याससे आती' है। इस 
श्रद्धाकों पैदा करनेके लिए हम प्रार्थना करते हैं, भजन गाते हूँ, अच्छी पुस्तकें पढ़ते 


१, आश्रम चोराके आनेके उल्लेखसे | 


३६० सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


हें, सत्संग ढूँढ़ते हें और चरखा-यज्ञ करते हें। जिनमें श्रद्धा नहीं होती, वे चरखेको 
हाथ क्‍यों लगाने लगे? 
में अच्छा होता जा रहा हूँ। 


बापूके आशीर्वाद 


[ पुनरच: | 
कागजके दूसरी ओर इतनी सारी जगह खाली रह गई, यह मेने नहीं देखा 
था। हम जानते हें कि हम गरीब हें इसलिए उसे में बेकार कंसे जाने देता? 


गुजराती (जी० एन० ३६४९) की फोटो-तकलसे। 


३४८, पत्र: तारा मोदोको 


नन्दी' दुगे 

वेशाख सुदी १५ [१६ मई, १९२७ | 

चि० तारा, | 

तुम्हरी' तबीयतके समाचार तो मुझे मिलते ही रहते हें। तबीयत क्‍यों बिगड़ 

गई थी? हिस्टीरिया कैसे हो गया ? यदि विस्तृत पत्र छिखने लायक शक्ति हो तो 

मुझे लिखना। यदि तुम उपवास करना चाहो तो उससे मुझे तनिक भी' चिन्ता नहीं 

होगी, क्योंकि दिन पर दिन मेरा यह विश्वास दृढ़ होता जा रहा है कि' जब कोई 

दवा असर नहीं करती उस अवस्थामें उपवास रामबाण ओषधि सिद्ध होती है। 

उपवाससे नुकसान तो होता ही' नहीं, किन्तु यदि हिम्मत ना पड़े तो उपवास कदापि 
न करना। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू०ण १६९७) से। 
सौजत्य' : रमणीकलाल मोदी 


३४९. पत्र: गंगादेवी सनाठ्यकों' 


नन्दी' दुर्ग 
वेशाख १५ [१६ मई, १९२७ | 
प्रिय. भगिनी, 
आपका शरीर अब तक ठीक नहिं हुआ है। यह के अब बहोत दिन हुए? 
क्या कुछ और इलाज करनेकी इच्छा भी नहिं होती है? सब हाल मुझको तोताराम 
लीखे। आपको लीखनेका कष्ट उठानेको कोई आवश्यकता नहीं है। 


बापूके आशीर्वाद 


मूल (जी० एन० २५४८) की' फोटो-नकलसे । 


३५०. पत्र: सतीशचन्द्र दासगुप्तको 


नन्‍दी हिल्स 
१७ मई, १९२७ 

प्रियः सतीशबाबू, 
मेरी बीमारी' तो शीघ्रतासे एक बीती' बात बनती जा रही है; किन्तु आपकी 
बीमारी हठीली जान पड़ रही है। जबतक ऐसी स्थिति बनी रहती है, आपको 
हरगिज बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्या आप वहाँ कोई इलाज करवा रहे हें ? पर 
यह बीमारी इस तरह अठल केसे हो गईं है? आप भोजनमें क्या-क्या ले रहे हे? 
में यह प्रश्न इसलिये पूछ रहा हूँ कि श्री ग्रेगने मुझे एक पुस्तक भेजी है, जिसमें 
भोजनपरः नवीनतम अनुसन्धान और भोजनका स्वास्थ्यसे जो सम्बन्ध है, उस विषय 
पर सामग्री' है। बहरलाल इस' पुस्तकके अलछावा भी मुझे ऐसा लगता है कि यह भी' 
हो सकता है कि आपका शाकाहार आपके शरीरके अनुकूल न बैठता हो, क्‍योंकि 
आपके शरीरका निर्माण मांसाहारपर हुआ है। आहार-परिवतंनसे प्रत्यक्ष हानि भले 
न हुई हो, परन्तु ऐसा हो सकता है कि इससे शारीरिक गठन दुर्बेल हो गया हो 
या यह भी हो सकता है कि आहार-परिवतंनसे नष्ट प्राय शारीरिक गठनके पु]नर्निर्माणमें 
कोई सहायता न मिलती' हो। ऐसी ही दशा मेरी भी हुई थी। ६ वर्षसे अधिक 
समयतक में कन्दमूल और फलपर निर्भर रहा। परन्तु पेचिशके उग्र हानिकर 
प्रभावके बाद, बिना दूधके में अपने शरीरका पुनर्निर्माण नहीं कर सका। ४५ वर्ष या 
विशेषकर ४० वर्षतक मेरा शरीर किसी-न-किसी रूपमें दूधका सेवन करवेका 


१, साबरमती आश्रमकरे अन्तेवासी फीजीसे छोटे प्रवासी तोताराम सनाढथकी पत्नी। 


३२६२ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


अभ्यस्त था। आप' मेरी कट्टर प्रवृत्ति जानते हें, जो शाकाहारके पहक्षमें 
हठधमिताकी सीमातक पहुँच जाती' है। परन्तु मेरी हठधर्मिता मुझ्तक ही सीमित 
रहती है। इसका सीधा-सा कारण यह है कि मेरे लिये यह जीवन-भरके अभ्यास 
और गहरी' धर्म-निष्ठाका विषय है। परन्तु धर्म-निष्ठा प्रत्येक व्यक्तिका अपना निजी 
मामला है। इसलिए यद्यपि में शाकाहारी हूँ, में अपने विश्वासकों अपने मित्रोंपर 
नहीं थोीपता। परन्तु में उन्हें, चाहे वे मेरे प्रभावमें हों तो भी, अपनी' इच्छाके अनुसार 
कार्य करवेके लिए स्वतन्त्र रहने देता हैँ। उदाहरणके तौरपर जैसा कि मेने छगनलालके 
पुत्र प्रभुदासके सम्बन्धर्में किया। मेरे एक अंग्रेज मित्र थे जो डबंनमें मेरे साथ रहते 
थे। मेरे प्रभावमें आकर वह शाकाहारी हो गये थे। कुछ समय बाद वह बीमार 
पड़ गये। यह स्पष्ट था कि वह अपनी' प्रकृतिके अनुकूल भोजन किये बिना ठीक 
नहीं रह सकते थे। मेने उनसे प्रार्थना की कि वह बाहरसे भांस मेंगवा लें और ठीक 
हो जायें। में अपने घरमें मांसाहार नहीं होने दे सकता था। इसलिए में चाहता 
हैँ कि आप इस विषयपर गम्भीरतासे सोचें। आपको केवल अपना ही' खयाल नहीं 
रखना है, अपितु निखिलका भी खयाल रखना है। यदि हेमप्रभादेवीका स्वास्थ्य अब 
भी' आपके स्वास्थ्यकी तरह ही' खराब है और यदि तारिणी शाकाहारी हैं, तो उनका 
भी खयाल रखना है। यदि आप दालें खाते हैं, तो दालें दु्बं' छोगोंके लिए और 
ऐसे लोगोंके लिए जिन्हें बैठे रहनेकी आदत होती है, निस्‍्सन्देह बहुत ही नुकसान 
पहुँचाती है। आपने देखा है एन्ड्रयूजने कितनी उद्विग्नतासे पिसे हुए चावलके बारेमें 
इतनी दूर दक्षिण आफ्रिकासे तार भेजा है। श्री ग्रेग द्वारा भेजी हुई पुस्तक पढ़नेके 
बाद मेरी आपके भोजनके विषयमें चिन्ता बढ़ गई है। 

यादि आपको बुद्ध-धर्मपर कोई विशेष पुस्तक चाहिए तो कृपया लिखिये। 
में इसे प्राप्त करनेकी कोशिश' करूँगा। 

 नवजीवन ' में योगके सम्बन्धर्में जो अनुच्छेद है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। मेने भी 
योगिक क्रियाओंके सम्बन्धर्में सोचा है, परन्तु मैंने इनके केवल दो पहलओंपर ध्यान 
रखकर ही विचार किया है। वे हैं स्वास्थ्य सुधारनेमें एवं ब्रह्मचर्य-साधनमें इन 
क्रियाओंका विशेष रूपसे सहायक होना। पहलेका सम्बन्ध मेरे स्वास्थ्यसे है और दूसरेका 
सम्बन्ध विद्यार्थियोंसे है, जिनका मस्तिष्क दुर्व्यसनोंमें पड़े रहनेके कारण विक्गकत हो 
गया है। मेंने अपनी बीमारीके दौरान ब्रह्मचयंपर एक पुस्तक पढ़कर एवं आसनोंके 
प्रयोगके सम्बन्धर्में बहुतसे उल्लेख सुनकर आगे अनुसन्धान करना शुरू किया। इससे 
महत्तर आत्मशुद्धि प्राप्त करनेमें अधिक सहायता मिलनेकी आशा नहीं है। यह 
बात नहीं कि जो कुछ मे प्राप्त कर सकता हूँ, उस सबकी मुझे आवश्यकता नहीं 
है, परन्तु मुझे ऐसा नहीं लगा कि इन यौगिक' क्रियाओंसे में वह सब कुछ प्राप्त 
कर लंगा। एक व्यक्तिने, जो' अपने आपको योगमें निपुण समझते हें, मुझे बताया 
है कि राजयोग, हठयोग और कमंयोग' अपती' अन्तिम दशामें एक ही चीज बन जाते 
है। प्रत्येक आकार एवं रूपमें वासनाओंपर विजय' कदाचित्‌ केवल अन्तिम दशामें 
ही' सम्भव है। हठयोगमें अन्तिम दा प्राप्त करना बड़ा कठिन है। उसके लिए 


पत्र : मूलचन्द अग्रवालकों ३६३ 


सतत अभ्यासकी' आवश्यकता है। यह सुनकर मुझे अचम्भा नहीं हुआ। क्योंकि में 
इस बातको अधिकारपू्वक बताये जानेके पूर्व ही जानता था। इसलिए इस प्रकारकी 
विजयके लिए मुझे सतत उसी पथपर चलते रहना है, जिस पथका मैंने इतनी देर 
तक अनुसरण किया है। परन्तु इनमें से कुछ आसनों द्वारा में हंलका व्यायाम कर 
रहा हूँ। जसे ही मुझमें शक्ति आ जायेगी, में और अधिक व्यायाम करना चाहूँगा। 
इसलिए आपको यौगिक क्रियाओंके बारेमें अधिक कुछ नहीं सोचना चाहिए। किसी 
दिन इस सम्बन्धमें पूर्वाशाओं और गलूतफहमियोंकों दूर करनेके लिए यंग इंडिया ' के 
पृष्ठोंमें लिखनेका मेरा विचार है। यदि स्वास्थ्य सुधारनेके लिए आसनोंके साधारण 
प्रयोगके सम्बन्धर्में मेंने कोई खोज की, तो में निश्चय ही आपको लिखूँगा। 


सस्नेह, 
आपका, 
बापू 
अंग्रेजी (जी० एन० १५७०) की फोटो-नकलसे । 
३५१. पत्र : मूलचन्द अग्रवालको 
नन्‍दी दुर्ग 


वैशाख कृष्ण २ [१८ मई, १९२७ | 


भाई मूलचन्दजी, 
आपका पत्र मिला है। आपने खादीका कामका आरंभ कर दिया है उसलिये 
आपको धव्यवाद देता हँ। मेरी बीमारी के कारण आजकल चरखा संघका काम 
जप्रनालालजी कर रहे हैं। उनको आपका पत्र दूंगा। एक दो दिनमें वे यहां आ रहे हैं। 
आपका 


मोहनदासके वा दे |मा[ तरम्‌ | 
मूल (जी० एन० ७६१) की फोटो-नकलसे। 


३५२. नागपुर सत्याग्रह 


अखबारोंमें एसोसिएटेड प्रेसका एक तार देख रहा हूँ, जिसमें यह दिया गया 
है कि श्री' मंचरशा अवारीने कहा है कि बंगालके कैदियोंकी रिहाईके उद्देश्यसे शस्त्र- 
कानून और विस्फोटक द्रव्य सम्बन्धी कानून (एकस्प्लोजिव सब्स्टेंसेस ऐक्ट ) के सिलसिलेमें 
उनके सविनय' अवज्ञा आन्दोलनके साथ मेरी' पूरी सहानुभूति और अनुमति है। 


यदि मुझे ठीक तरहसे याद है, तो या तो एसोसिएटेड' प्रेसके प्रतिनिधिने श्री 
अवारीके कथनका कुछ गलत अर्थ निकाला है, या स्वयं श्री' अवारी ही मुझे गलत 
समझे हे। मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता कि मेने श्री अवारीको किसी भी तरहकी 
बातके सम्बन्धर्में सविनय अवज्ञा शुरू करनेके पक्षमें पहले ही से अपनी सम्मति दी 
हो। इस तरहकी सम्मति पहलेसे दे देना वस्तुतः मेरे स्वभावके विपरीत है। 
श्री अवारीकी देश-भक्ति और. स्वार्थ-त्यागके लिए मेरे दिलमें बड़ी जगह है और 
मेने उनके साथ सविनय अवज्ञाके सिद्धान्तपर बातचीत जरूर की थी। मेने सविनय 
अवज्ञाकी गम्भीर मर्यादाओंकी ओर भी उन्तका ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने 
बंगालके नजरबन्द कैदियोंके विषयमे बड़ी ममता और चिन्ताके साथ अपनी बात 
की थी और यह उचित भी था। मुझे याद है कि मेंने उनसे यह कहा था कि 
यदि सविनय अवज्ञा सरीखे किसी आन्दोलनकी बात सोची जा सके और सफलताके 
साथ उसे शुरू किया जा सके, तो एक बड़ा काम होगा। अब भी मेरा यही मत 
है। क्योंकि में मानता हूँ कि बंगालके देशभकतोंकों किसी भी प्रकारकी जाँचके बिना 
अनिश्चित समयतक' जेलोंमें डाले रखना एक भारी अन्याय है। और यदि अभीतक 
में इस विषयपर चूप रहा हैं तो इसलिए नहीं कि मेरे दिलमें उन देशभकक्‍तोंके प्रति 
उनके घनिष्ठतम मित्रों जितना ही प्रेम नही है, बल्कि इसलिए कि में व्यर्थ ही अपनी 
बेबसीका इजहार करना नहीं चाहता। सार्वजनिक कार्यकर्त्ताकों जिस बातमें उसका 
बस न चले उसे धीरजसे सहना सीखना पड़ता है और यदि रोगशय्यापर पड़ा हुआ 
भी में उन बंगाली देशभक्तोंको उस कैदसे छुड़ानेका कोई व्यावहारिक और शान्तिपूर्ण 
उपाय सोच सकता, तो में जरा-सी भी झिझ्कके बिना उसपर एकदम अमल करने 
लग जाता। छेकिन में स्वीकार करना हैँ कि ऐसा कोई उपाय मुझे नहीं सूझता। 
मेरी अपनी निजी राय तो यही है कि अभी देशमें सविनय अवज्ञाके लिए अनुकूल 
वातावरण नहीं है। हमारे बड़े बुरे दिन चल रहे हें। आज वातावरण अहिसात्मक 
सविनय' अवज्ञाके लायक नहीं, बल्कि देशमें अत्यन्त हिसात्मक और आत्मघातक अवज्ञाका 
वातावरण है। 


मुझे कतई कुछ पता नहीं कि नागपुरमें क्या किया जा रहा है। में श्री अवारीके 
आन्दोलनपर कोई राय प्रकट नहीं कर सकता और मेने उनके इस आन्दोलनको 
अपनी' सम्मति भी नहीं दी है। में तो उसके विषयमें एक भी शब्द कहना नहीं 


नागपुर सत्याग्रह ३६५ 


चाहता था। अच्छा होता यदि श्री अवारी व्यर्थ ही मेरे नामको बीचमें न घसीटते। 
यदि उनका खयाल था कि उनके आन्दोलनके लिए मेरी अनुमति है तो उन्हें ऐसा 
करना चाहिए था कि वे अपने आन्दोलनकी' सारी योजना स्पष्ट रूपसे मेरे सामने 
रखते, और उसपर मेरी' लिखित अनुमति प्राप्त कर लेते। यदि में उसे ठीक मान 
लेता, परन्तु उसमें सक्तिय भाग न ले पाता तो कमसे-कम इन स्तम्भोंमे में अपनी 
पूरी शक्तिभर उसका समर्थन तो करता ही। खेर, अब यदि मेरे अनुमति देनेकी 
बात स्वीकार न करनेसे उनके आन्दोलनको किसी प्रकारसे क्षति पहुँचे, तो इसके लिए 
वे अपने आप ही को धन्यवाद दें। 

और आइन्दाके लिए मेरे नामका उपयोग करनेकी इच्छा रखनेवाले सभी लोगोंके 
लिए मेरा यह कदम चेतावनीका काम भी देगा कि मेरी लिखित सम्मति लिए 
बिना वे किसी आन्दोलनके साथ मेरा नाम न जोड़ें। वस्तुतः अब तो कार्यकर्त्ताओंको 
स्वावरूम्बी और इतना साहसी हो जाना चाहिए कि अपने आन्दोलनके लिए उन्हें बड़े 
और प्रभावशाली समझे जानेवाले लोगोंके नामोंका उपयोग करनेके लिए उनके मुँह 
न ताकने पड़ें। उन्हें अपनी मान्यताओंपर और अपने उस उद्देश्यके बलपर, जिसे 
वे हासिल करना चाहते हों, भरोसा रखना चाहिए। गरूतियाँ तो होंगी। कष्ट भी 
होंगे, ऐसे कष्ट जो टाले जा सकते थे। लेकिन राष्ट्रोंका निर्माण आसानीसे नहीं हो 
जाता है। कोई बड़ी और स्थायी चीज हासिल करनेके पहले कठोर और कड़े 
अनुशासनका होना जरूरी है। और यह अनुशासन कोरे तर्कों और तक॑में सही 
लगनेवाली बातोंसे नही प्राप्त होगा। अनुशासनका पाठ तो विपत्तिकी पाठ्शालासे 
सीखा जाता है। और जब जोशीले जवान किसीकी आड़ लिये बिना उत्तरदायित्वपूर्ण 
कार्य करनेमें प्रशिक्षित हो जायेंगे तो वे जिम्मेदारी और अनुशासनको भी अच्छी 
तरह जानने रूग जायेंगे। और वेसे भावी नेताओंके रूइ्करमें से एक ऐसा सच्चा नेता 
पैदा होगा, जिसे अनुशासन और आज्ञापालनके लिए उन गुणोंकी पैरवी नहीं करनी 
होगी, बल्कि वे गृूण उसे अपने आप अनायास प्राप्त होंगे। क्योंकि वह बहुत-सी 
कसौटियोंपर खरा उतर चुका होगा और निविवाद रूपसे अपना नेता होनेका अधिकार 
सिद्ध कर चुका होगा। 

[अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १९-५-१९२७ 


३५३. भयंकर कम 


डर्बनसे भेजे हुए एक पत्नमें श्री एन्ड्रयूज लिखते है 


मेने उम्बिलोके मन्दिरको देखा है। वास्तवमें उम्बिलोको डर्बनका ही एक बाहरी 
मोहल्ला कहना चाहिए। कई वर्ष पूर्व यह मन्दिर बनाया गया था, तब मेरे मनमें 
कुछ गलत घारणाएँ थीं। अपने कड़ए अनुभवोंसे मुझे यह शिक्षा मिली कि सभी 
मन्दिर देवालय ” नहीं होते। वे शैतानके निवासस्थर भी हो सकते हें। जबतक 
इन पूजास्थलोंके पुजारी भगवानके अच्छे बंदे नहीं होते तबतक' उन पूजास्थलोंका कोई 
महत्त्व नहीं है। मन्दिरों, मस्जिदों और गिरजाघरोंको इन्सान जैसा बनाता है, वैसे 
ही वे बन जाते हें। इसलिए इस स्थानमें, जिसे लोग मन्दिरके नामसे पुकारते हे 
किये जानेवाले कष्टप्रद और घोर अन्धविश्वासपूर्ण कर्मोका हार पढ़कर मुझे कोई 
आश्चर्य नहीं हुआ। यह जानना कि इन कार्योकी शुरुआत कैसे हुई काफी आसान 
है। दक्षिण आफ्रिकामें तीन तरहके भारतीय' हेँ। स्वतन्त्र भारतीय व्यापारियोंका इन 
जघन्य कृत्योंसे कोई सरोकार नहीं है। और न ही उपनिवेशमें जन्मे उन भारतीयोंका 
जिन्होंने बड़ी-बड़ी बाधाओंके बावजूद काफी' मात्रामें शिक्षा प्राप्त कर ली है। तीसरी 
किस्मके छोग वे गिरमिटिया भारतीय हें जो अब स्वतन्त्र हो गये हे। वे स्वभावत 
भारतके गरीबसे-गरीब तबकेके लोग हें। और इन बेचारे पुरुषों और स्त्रियोंकों अज्ञान 
तथा अन्धविश्वासोंसे मुक्त करानेके लिए न तो सरकारने कभी' कोई प्रयत्न किया है, 
न उनके मालिकोंने और न ही दक्षिण आफ़िकामें बसे हुए स्वतन्त्र भारतीय समुदायने । 
परिणाम यह होता है कि वे ऐसे अंधविश्वासी और कुटिल स्वभाववाले लोगोंके 
चंगुलमें फेस जाते हे, जो अपनेको पुजारी, पण्डा या साधुके रूपमें पेश करते हें। 
वे कुछ संस्कृतके इलोक बोलते हे, जिनके अर्थ वे खुद नहीं जानते और उनका उच्चारण 
भी बहुत ही भद्दी अशुद्धियोंके साथ करते हें । और अनेक प्रकारकी श्रद्धा उत्पन्न 
करनेवाली' क्रियाएँ करते हें । और ऐसे कर्मोके लिए भला मन्दिर्से अधिक अच्छा 
स्थान और कहाँ हो सकता है, क्‍योंकि मन्दिरोंमें ही सीधे-सादे लोग इकटढठे होते हें, 
और मन्दिरके वातावरणमें चूँकि भक्ति तथा पवित्रताकी भावना भरी रहती है, 
वहाँ हर प्रकारका अन्धविश्वासयुक्त कर्म भी श्रद्धासे देदीप्यमान हो जाता है। मेरा 
खयाल है कि यदि दक्षिण आफ्रिकाकी सरकार इन कुकर्मोको' बन्द करना चाहे तो 
वहाँका प्रचलित कानून ही इतना व्यापक है कि उसीके अधीन सरकार ऐसे कर्मोको 
बन्द करा सकती' है। 


१. यह पत्र यहाँ नहीं दिया जा रहा है। उसमें यह कहा गया था कि उम्बिलो मन्दिरमें भारतीयों 
द्वारा “ आगपर चलने ” जेसे भयानक आत्मपीड़क खेलोंका प्रदशेन द्दोता है। उसमें थह लिखा था कि 
नेटाल एडवर्टाइजरने ऐसे दृश्योंके चित्र भी अपने पत्रमें छापे हैं। 


भयंकर कर्म ३६७ 


बदकिस्मतीसे हकीकत यह है कि दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयोंके प्रति जो पूर्वाग्रह 
है, उसका कारण ये दुष्कर्म नहीं है और न वह इन क्र प्रथाओंके शिकार भारतीयोंके 
प्रति है । यह पूर्वाग्रह मुख्यतः उस स्वतन्त्र व्यापारी वर्गके प्रति है, जिसका इन 
कुप्रथाओंसे कोई सरोकार नहीं है। इसलिए इन कुप्रथाओंके विषयमें किसीका ध्यान 
नहीं गया है और न ही इनपर कोई टीका-टिप्पणी ही की गई है। और आज जो 
उन कुप्रथाओंकी' तरफ ध्यान दिया जा रहा है, सो केवल इसलिए कि इस हबीबुल्ला 
शिष्टमण्डलके प्रति तथा उसके द्वारा भारतीय प्रवासियोंकों जो-कुछ थोड़ा-सा लाभ 
पहुँचनेवाला है उसके खिलाफ गोरी जनताके मनमे द्वेषभाव पैदा किया जाये। स्मरण 
रहे कि ये दुष्कर्म दक्षिण आफ़्रिकाके भारतीयोंमें सभी जगह प्रचलित नही हैं । वे 
तो केवल एक हिस्सेमें, नेंटालके समुद्री! किनारेपर हे, जहाँ गिरमिटिया भारतीय 
सबसे अधिक संख्यामें बसे हुए हैं। इसलिए यदि सरकार इन दुष्कर्मोकों बन्द करना 
चाहे तो वह उन्हें आसानीसे अपने सामान्य कानूनों द्वारा बन्द करा सकती है। यह 
म्युनिसिपल उपनियमोंके हारा भी बन्द कराये जा सकते हैं। मुझे निश्चित रूपसे 
मालूम है कि यदि उनपर कोई कानूनी कार्यवाही की गई तो इन दुष्करमोके बचावमें 
जो झूठमूठ ही धामिक कहे जाते हे धर्मके नामपर एक भी आवाज नहीं उठाई 
जायेगी। कोई भी सुसंस्क्ृत भारतीय उनसे बिलकुल दूर रहेगा और वे अज्ञानी भारतीय 
जो इन क्रूर कर्मोको भयमिश्रित श्रद्धाकी दृष्टिसे देखते हें, उनके पक्षमें न्यायालयमें 
बहस करनेकी हिम्मत नहीं करेगे। हम यहाँ बैठे हुए यह तो कर सकते हें कि इन 
अन्धविश्वासोंसे दक्षिण आफ़िकाके सुसंस्कृत भारतीयोंकों जूझनेके लिए प्रोत्साहित करें। 
सरकारी' हस्तक्षेपकी याचना किये बिना उन्हें गरीबोंके बीच काम शुरू कर देना चाहिए 
और उनको इस बर्बरतासे विरत करनेकी कोशिश करनी चाहिए और यदि वे चाहें 
तो दुष्कर्मोमें भाग लेनेवालोंपर अदालती' कार्रवाई करनेकी दिशामें सरकारकी सहायता 
करनेकी सलाह भी दे सकते हैं। इस प्रकार वे यह प्रमाणित कर सकेंगे कि दक्षिण 
आफ्रिकामें अपने सामाजिक जीवनकी' कुरीतियोंकी पुनरावृत्ति करनेकी हमारी इच्छा 
नहीं है, बल्कि यह है कि हमारी संस्कृतिमं जो-जो अच्छी बातें हें वे ही वहाँ भी 
सामने रखें। दक्षिण आफ़िकामें बसनेवाले भारतीयोंकों हम सलाह दें और उन्हें 
प्रोत्साहित भी करें कि वे ऐसी कोई बात न करें, जिससे उत्तके विरुद्ध खड़े किये 
जानेवाले आन्दोलनको जरा भी बल मिले। 

| अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १९-५-१९२७ 


३५४. पत्र: सतकोड़ीपति रायको 


नन्‍्दी हिल्‍्स, (मंसूर राज्य) 
१९ मई, १९२७ 


प्रिय सतकौड़ी बाबू, ह 

परसों मुझे आपका पत्र उस दिनकी डाक बन्द हो चुकनेके बाद मिला। कलर 
तो आपका पत्र निबटाना सम्भव ही नहीं था। 

आपकी परेशानियोंमें मुझे आपसे पूरी' सहानुभूति है। परन्तु मुझे लगता है कि 
जिस दिशामें आप मेरी सहायता चाहते हे, वह मेरे बसकी बात नहीं है। तो भी आप 
कृपया अपनी' सम्पत्तिका सारा विवरण दीजिए। वह कहाँ स्थित है, कितनी' है, क्‍या 
उसपर इमारतें भी बनी हुई हें, यदि हे तो उनकी हरूम्बाई चौड़ाई कितनी है? इस 
जानकारीका होना मेरे लिये लाभदायक होगा । परन्तु आपका मामछा असाधारण 
नहीं है । में बहुतसे लोगोंको जानता हूँ जो इसी तरहंकी कठिनाईसे गुजर रहे हें। 
अपने ध्येयकी तरफ आगे बढ़ते हुए हमे जिन संकटोंकों पार करना पड़ता है, यह भी 
उनमेंसे एक है। में चाहता हूँ कि आप दाशनिकों जैसी शान्तिसे अपनी विपत्तियोंकों 
सहन कर लें। में जानता हूँ कि आप ऐसा ही. करेंगे। 

परन्तु आप यह क्‍यों कहते हे कि दिवालिया करार दिये जानेकी बात आप 
सोच भी नहीं सकते । यदि उधार लेनेवाला फलने-फूलनेवाले उद्योगमें छरगानेके 
लिए सच्चे भावसे उधार लेता है, तो उसका इस तरह दिवालिया हो जाना पाप 
नही है। मान लीजिए कि मेरा अपना उद्योग मेरे किसी कसूरके बिना असफल हो 
जाता है और उधार देनेवालेको मारूम हो जाता है कि मेरे पास पैसा वापस देनेका 
कोई साधन नहीं है। यद्यपि जैसा कि मुझे करना चाहिए, में दिवालियेपनके बावजूद 
पैसा वापस देना चाहता हूँ, परन्तु यदि वह लेनदार अधीर ही हो उठता है, तो 
फिर मेरे लिये केवल एक ही सम्मानजनक मार्ग खुला रह जाता है कि में अपनेकों 
दिवालिया घोषित कर दूँ। मेरा दिवालिया करार कर दिया जाना ही एक ऐसा रास्ता 
है, जिससे में आगे भी व्यापार कर सकता हूँ । वकीलके रूपमें आप दिवालियेपनके 
कानूनका रहस्य समझते हें। इसका सुजन इसलिये किया गया था कि ईमानदार परन्तु 
अभागे उत्साही व्यक्तियोंकों संरक्षण दिया जा सके तथा व्यवसाय एवं उद्यमको बढ़ावा 
मिल सके। निःसन्देह बढ़िया नियम तो यह है कि ऋण न लिया जाये। परन्तु इस 
सुनहरे नियमका हममें से बहुत थोड़े लोग पालन करते हैं। इसलिए दूसरे दर्जेका श्रेष्ठ 
उपाय यह है कि पराजय स्वीकार न की जाये परन्तु दिवालिया करार देनेवाली 
अदालतकी शरणमें जाकर जीवनका नया अध्याय' आरम्भ किया जाये और यदि 
अगले उद्यममें सफलता मिले तो स्वेच्छासे मूल ऋणदाताका पैसा लछौटा दिया जाये। 
ऐसे लोगोंके उदाहरण प्रसिद्ध हें, जो स्वेच्छासे दिवालिये बन गये और बादमें उन्होंने 


पत्र : सतकौड़ीपति रायकों ढदर 


अपने लेनदारोंका पैसा वापस कर दिया । अपनी वकालतके दौरान मेने अपने एक 
सबसे ज्यादा प्रिय मृवक्किलको' ऐसी ही सलाह दी थी। उसने सत्याग्रह आन्दोलनमें 
भाग लिया था, अत: उसे दिवालिया करार देनेवाली अदालतमें जाना पड़ा । मेने 
लेनदारोंकी' सभा बुलाई। वे माननेके लिए तैयार नही थे। मेने उन्हें ललकार कर कह 
दिया कि उनसे जो बन पड़े कर लें। परिणाम दिवालियापन था। परच्तु दिवालियापनके 
बाद मेरे मुवक्किलने ऋणदाताओंकी सारी रकम वापस कर दी । इससे उन्हें बड़ा 
सुखद आश्चय हुआ । उन्होंने क्षमा माँगी । बादमें उन लोगोंने मेरे मुवक्किलकों 
अपरिमित घन उधार देकर अपनी' श्रद्धा दिखाई, जिसके लिए उन्हें खिन्न होनेका अवसर 
कभी नहीं आया। इसलिए में आपको दृढ़तासे सलाह देता हूँ कि आप ऋणदाताओंसे 
मिलें। सारी स्थिति स्पष्ट रूपसे एवं निडर होकर उनके सामने रख दें और उन्हें 
बता दें कि यदि कमाई होगी तो आप उनका पैसा वापस कर देंगे। यदि वे नहीं 
सुनते तो आपको दिवालिया बनवा दें। या यदि दिवालियेपनका कानून स्वेच्छापूर्वक 
समर्पणकी अनुमति देता हो तो आप स्वेच्छासे भी अपना सब कुछ उनके हवाले कर 
सकते हे। तब आपको साँस छेनेका वक्‍त मिल जायेगा। उस समय यदि आप फिरसे 
वकालत आरम्भ करना न चाहें तो आप खादी सेवामे प्रवेश कर सकते हें। खादीसे 
आपको २५,००० रुपये कभी नहीं मिलेंगे। परन्तु यदि खादी आन्दोलन श्ीत्रतासे 
प्रगति करे, तो खादी तिजारती व्यवसाय' बन जायेगा। और जब ऐसा हो जायेगा, 
तो इसमें से भी अच्छी खासी रकम प्राप्त की जा सकेगी। यह बहुत देरसे हो सकनेवाला 
कार्य लगता है । परन्तु मुझे ऐसा नहीं रूगता है, क्योंकि में खादीकों व्यापारिक 
दृष्टिकोणसे भी बहुत ही ठोस व्यवसाय' मानता हूँ। हमारे धनिक व्यापारी व्यापारसे 
जो कुछ रकम कमायेंगे उसका न्यूनतमांश खादीसे भी कमाया जा सकता है। 
आखिरकार ठोस आधारवाले किसी भी व्यवसायकी प्रगति धीमी होगी। परन्तु मेरा 
खादीमें ऐसा विश्वास है कि यद्यपि इसकी प्रगति धीमी है, किन्तु आगे चरूकर यह 
किसी' व्यक्ति और निस्सन्देह राष्ट्रकी' स्वस्थ व्यावसायिक समृद्धिका सबसे छोटा रास्ता 
साबित होगा। 

इसलिए में नहीं चाहता कि आप झूठे गये अथवा झूठी मानमर्यादाके प्रभावमें 
आकर हार मान बौठें। में चाहता हूँ कि आप दूसरोंके लिए दृष्ठटान्त बनें। इसलिए 
कृपया मेरी सलाह मानिये और इस बोझसे, जो आपको दबाये डाल रहा है, 
छुटकारा पा लीजिए। उसके बाद दृढ़ प्रतिज्ञा कर लीजिए कि अबसे एक पैसा भी 
उधार नहीं लेंगे। जनसेवकोंको उधार लेना ही नहीं चाहिए। आपके परिवारमें आपके 
जो बहुतसे आश्रित हैं उनसे आप अनुरोध करें कि वे अपनी रोजी' स्वयं कमायें । 
वे सब खादीका काम करें । और यदि वे ऐसा नहीं करना चाहते तो पुरुष सदस्य 
अपना मार्ग स्वयं चुन सकते हें। हो सकता है कि महिलाएँ इसपर शिकायत करती 
रहें, परन्तु अन्तमें वे नियतिके आगे झुक जायेंगी । पारिवारिक दायित्वोंका नतियमन 
भी राष्ट्रीय उनच्चतिका आवश्यक अंग है। यदि हमें राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है 


१, अ० मु० काछलिया; देखिए खण्ड ९, पृष्ठ १७८ | 
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तो हमें इन पारिवारिक बाधाओंको दूर करते हुए आगे निकलना है। में जानता 
हैं कि झूठमूठ स्वीकार किये गये ये दायित्व व्यक्तियोंकी एवं राष्ट्रकी उन्नतिमें जैसा 
रोड़ा अटका रहे हें, वेसी बाधा साधारणतया अन्य' बहुत कम चीजें पैदा कर रही हें। 
जिन पुरुषों एवं महिलाओंमें काम करनेकी शक्ति है, उनका भरण-पोषण करना गलूत 
काम है। में तो कुछ ऐसा कहना चाहता हैँ कि यह अनैतिक कार्य है। यदि कोई 
समृद्ध राष्ट्र भी अपने आधे लोगोंका, बिना उनसे काम लिये, भरण-पोषण करना 
आरम्भ कर दे, तो वह राष्ट्र नष्ट हो जायेगा । हम तो इससे कहीं ज्यादा बुरा 
कार्य कर रहे हे और फिर भी हम शक्ति-सम्पन्न, आत्मनिर्भर एवं स्वाभिमानी राष्ट्र 
बनना चाहते हें। यह असम्भव बात है। 
अपने अन्तिम निर्णयकी सूचना मुझे अवश्य ही दीजिएगा। आप' मुझे जब पत्र 
लिखना चाहें, निस्संकोच होकर लिखते रहें । यदि आपको सावंजनिक सेवाकार्यसे 
विरत होना पड़े तो यह बड़े संकटकी बात होगी । 
हृदयसे आपका, 


श्री सतकौड़ीपति राय 

२७, कालीदास पतितेन्दु लेन 
कालीघाट 

कलकत्ता 


अंग्रेजी' (एस० एन० १२५७९) की फोटो-नकलसे | 


३५५. पत्र: एस० श्रीनिवास आयंगारकों 


नन्‍्दी हिल्‍्स 
१९ मई, १९२७ 


प्रिय' मित्र, 

अपनी शक्तिको बनाये रखनेके लिए मुझें बोलकर लिखवाना ही पड़ता है। 

में आपके सुविचारित तारकी कद्र करता हँ। हमारे चारों ओर जो गन्दा 
वातावरण है, उसके कारण में यह तार पाकर उत्साह नहीं दिखा पाया । हमारे 
अच्छेसे-अच्छे प्रस्ताव निष्फल होकर रह जाते हे, क्‍योंकि ऐसा लगता है कि हम 
लोगोंको अपने साथ ले चलनेकी शक्ति खो बैठे हें। थदि लोग बर्बरतासे एक दूसरेके 
सिर फोड़ते रहें, तो हमारे प्रस्तावोंसे क्या लाभ होनेवाला है? परल्तु मेने आपके 
सम्बन्धमें कहा है कि जहाँ दूसरे लोग असफल हो गए हैं वहाँ आप अपने अजेय 
विश्वासके कारण सफल हो सकते हें। इसलिए में आपके लिए पूर्ण शक्तिकी कामना 


१. तारमें १५ और १६ मईको बम्बईमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा हिन्दू-सुस्लिम समस्थापर 
सर्वैसम्मतिसे पास किये गए प्रस्तावका विवरण था। 


पत्र : छगनलाल गांधीको ३७१ 


करता हूँ । यदि आप इस अपमानजनक गृहयुद्धको समाप्त करने एवं आजकल हम 
लोग जो पशु बने हुए हें, उन्हें मानव बनानेमें सफल हो जायें, तो मुझे अत्यन्त 
हे होगा । मेरी सेहत बराबर सुधर रही है और में जितना हो सकता है, उतने 
ध्यानसे आपकी हुलचलोंकी जानकारी रखनेकी कोशिश कर रहा हूँ। 
पूर्ण शुभ कामनाओं सहित, 
हृदयसे आपका, 


श्रीयुत एस० श्रीनिवास आयंगार 
मेलापुर 


अंग्रेजी (एस० एन० १४१२४) की' फोटो-नकलसे । 


३५६. पत्र: छगनलाल गांधीको 


नन्‍्दी' दुर्गे 
वेशाख कृष्ण ३ [१९ मई, १९२७ | 


चि० छगनलाल, 

तुम लिखते हो कि कराची जानेके बजाय अभी मणिबहनका आश्रममें रहना 
ही ज्यादा अच्छा होगा। यह तो देव ही जाने कि जानेका अवसर आयेगा भी था 
नहीं। किन्तु वह वहाँ न जाये तो भी उसे कहीं तो भेजना ही है। कारण, आश्रमके 
प्रति उसके मनमें कोई ममताका भाव में अभी तक नहीं देख पाया हेँ। लड़की मनकी 
बहुत साफ, खरी और ईमानदार है इसलिए वह जहाँ भी होगी, काम तो करेगी 
ही, किन्तु इसके साथ ही वह रुचि लेना सीखे और उसमें स्तेह-भावका विकास हो, 
इसका प्रयत्न तो तुम सबको करता ही चाहिए। यदि तुमसे बने तो उसे वहीं रखो। 
और [ फिलहाल | यदि ऐसा हो सकता है तो फिर मुझे उसे अन्यत्र भेजनेकी जरूरत 
नहीं रह जाती। कराची जानेकी बात यदि तय होती है तो में वेसा होने दूँगा। किन्तु 
कुछ समयके बाद उसे वापस बुलाया जा सकता है। बहनोंने रसोई घरकी जिम्मेदारी 
उठा ली है, यह जानकर खुश हुआ। उन सबको मेरी ओरसे बधाई देना और कहन् 
कि उन्होंने जो काम हाथमें लिया है उसे उन्हें सुशोभित करना ही चाहिए। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९१८७) से। 
सौजन्य : छगनलाल गांधी 


१, वर्षका निर्धारण पाठके आधारपर किया गया है। 


३५७. पत्र: फूलचन्द शाहको 


नन्‍्दी दुर्ग 
वेशाख कृष्ण ३ [१९ मई, १९२७ | 
भाईश्री ५ फूलचन्द, 
आपका पत्र मिला। मेरा अपना मत हमेशा यही रहा है कि देशी रियासतोंके 
कामकाजमें अंग्रेजोंको मध्यस्थताके लिए नहीं बुलाना चाहिए। पर यह मत हर मामलेमें 
मानने योग्य है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्‍योंकि जो मनुष्य अंग्रेजोंको मध्यस्थताके 
लिए नहीं कहता या उसकी इच्छा नहीं करता उसमें में दूसरे प्रकारकी शक्तिका होना 
मान छेता हूँ। दूसरे प्रकारकी शक्ति यानी यह कि वह जुल्मका मुकाबला शाच्ति या 
अशान्तिसे लड़कर करे अथवा इस सारे अन्यायकों चुपचाप सहन करनेकी शक्तिका 
विकास करे। जो मनुष्य न तो छड़ सकता हो और न जुल्म सहन कर सकता हो, 
जो अंग्रेजोंकी मदद न लेनेपर बिलकुल निरुपाय हो जायेगा और परवशता स्वीकार 
करके अपना मनुष्यत्व खो बैठेगा, उसे अंग्रेजी राज्यकी मदद अवश्य लेनी चाहिए। 
काठियावाड़ राजकीय' परिषदकी मेरी जो कल्पना है उसमें अंग्रेजी राज्यकी 
मदद लेनेकी बात नहीं है। इसलिए अगर यह परिषद मेरी कल्पनाके अनुसार चलेगी 
तो उसमे सिफे असहयोगी, सत्याग्रही, खहदर-पोश आदि [ रामायणकी भाषामें ] वानर 
और रींछ ही होंगे। 
बापूके आशीर्वाद 


गूजराती (सी० डब्ल्यू० २८५४) से । 
सौजन्य' : शारदाबहन शाह 


३५८. पत्र : शापुरजी सकलातवालाको 


नन्‍्दी हिलल्‍्स, (मैसूर राज्य) 
२० मई, १९२७ 
प्रिय मित्र, 
यह उद्धरण पण्डित मोतीलालजीने मेरे पत्रका जो उत्तर दिया है, उसमें से 
है। कृपया मुझे बताइये कि आप इस मामलेमें मुझसे क्या करवाना चाहेंगे। 


हृदयसे आपका, 
संलग्न : १ 
शापुरजी सकलातवाला, संसद सदस्य' 
हाउस ऑफ कॉमन्स 
।लन्दत' एस० डब्ल्यू० १ 


अंग्रेजी (एस० एन० १२५०४) की फोटो-नकलसे । 


३५९. एक पत्र 


आश्रम 
साबरमती' 
२० मई, १९२७ 
प्रिय मित्र, 
आपका पत्र मिला, जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ । आपने जिन 
लेखोंका जिक्र किया है, उनके अलावा एवं जी० ए० नटेसन द्वारा संग्रहीत लेखों, 
१९२२ से लेकर “यंग इंडिया की प्रतियों और मेरी इंडियन होमरूल' नामक 
पुस्तिकाके अलावा स्व० रेवरेन्ड' जोसेफ डोक, डा० पी० जें० मेहता और एच० 
एस० एल० पोलक द्वारा लिखित निबन्ध भी हे । इनमेसे बहुतसे प्रकाशन इंडियन 
रिव्य ', मद्रासके जी० ए० नटेसनसे प्राप्त किये जा सकते हे। यंग इंडिया का सम्पा- 
दन में करता हें और इसका प्रकाशन अहमदाबादमें होता है। 'एथिकल रिलिजन 
मूल पुस्तक नहीं है। यह अमेरिकामें प्रकाशित, साल्टर द्वारा लिखित एथिक्स आफ 
रिलिजन, ” जिसे मैने कई सार पहले पढ़ा था, के गजराती रूपान्तरका अनुवाद है। 
मेंने इसका अनदित रूप नही पढ़ा है। इसलिए इस पुस्तकसे मेरे सिद्धान्तोंके विषयर्म 
ज्ञान प्राप्त करना जोखिमका काम होगा। यदि आपको और कुछ जानना आवश्यक 
लगे तो संकोच न कीजिये। कृपया उसके बारेमें पूछ लीजियेगा। 
आपने मेरे स्वास्थ्यके सम्बन्धमें जो पूछताछ की, उसके लिए आपको धन्यवाद 
देता हूँ। मेरे स्वास्थ्यमें बराबर सुधार हो रहा है। 
हृदयसे आपका, 


अंग्रेजी (एस० एन० १४१२५) की फोटो-नकलसे । 


१. स्थायी पता । 
२. देखिए खण्ड १०। 
३, देखिए खण्ड ६। 


३६०. पन्न: वसुमती पण्डितको 


नन्‍्दी दुर्ग 
वेशाख कृष्ण ४ [२० मई, १९२७ | 
चि० वसुमती, 

तुम्हारा पत्र मिला। यदि लिखने लायक कोई बात न सूझे तो भी सप्ताहमें 
एक बार पत्र लिखनेसे तुम्हें छुठटी' नहीं मिल सकती। और कुछ नहीं तो इससे 
मुझे इतना तो देखनेकों मिलेगा ही कि तुम्हारी लिखावटमें कितना सुधार हुआ है। 
और यदि तुम्हें लिखनेकों कुछ भी न मिले तो पत्र लिखनेके (अथवा उससे पहले) 

दिन तुमने जो कुछ किया हो उसका विवरण ही लिख दिया करो। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ४७४) से। 
सौजन्य' : वसुमती पण्डित 


३६१. पत्र: जॉजंस सिग्तनकों 


आश्रम 
साबरमती' 
२१ मई, १९२७ 
प्रिय' मित्र, 
आपका पत्र मिला, जिसके लिये में आपको धन्यवाद देता हूँ। 
आप' अपनी पत्रिका सत्यके प्रयोग नामक मेरी पुस्तकके “परिच्छेद प्रकाशित 
कर सकते हूँ। उन्हें फ्रेन्च भाषामें पुस्तकके रूपमें प्रकाशनके अधिकार एम० एमिल 
रोनिगरकों पहलेसे ही दिये जा चुके हें। इसलिए आप अपने अनुवादको कृपया अपनी 
पत्रिकार्में प्रकाशित करनेतक ही सीमित रखें। में समझता हूँ कि आप क्ृपापूर्वक 
अपनी पत्रनिकाकी वे प्रतियाँ, जिनमें वह अनुवाद समय-समयपर छपता रहेगा, मेरे 
पास भेजते रहेंगे। 
हृदयसे आपका, 
एम० जॉर्जेंस मिग्नन 
सम्पादक,  एक्सट्रीम-एशिया 
संगोन 


अंग्रेजी! (एस० एन० १२५०५) की फोटो-तकलसे। 
१, स्थायी पता। 


३६२. पत्र : मु० अ० अन्सारोको 


नन्‍्दी हिल्स 
२१ मई, १९२७ 


प्रिय डा० अन्सारी, 

आपकी बीमारीका समाचार सुनकर मुझे बड़ा दुःख हुआ। आशा है कि आप 
शीघ्र स्वस्थ हो जायेंगे। आप स्वास्थ्य सुधारनेके लिये यहाँ क्‍यों नहीं आ जाते? 
जसा कि आप जानते ही हे, यहाँका जलवायु बड़ा अच्छा है। 

जाने क्‍यों अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके प्रस्तावसे ' मुझे तात्कालिक परिणामकी 
आशा नहीं बंघती; उससे कोई उत्साहुका सवाल तो कतई नही उठता। मेरे अन्तस्तलमें 
वह आशा तो विद्यमान है जो दृढ़ विश्वाससे आती है। परन्तु उस आशाकों इस 
प्रस्तावसे कोई ज्यादा प्रेरणा नहीं मिलती। क्योंकि में महसूस करता हूँ कि वे थोड़ेसे 
लोग जो निष्पक्ष भावना रखते हैं, या जिनके चित्त शान्‍्त रहते हें, इस समय जो 
संघर्ष कर रहे हैं या जो संघर्ष करनेवाले लोगोंके पृष्ठपोषक है, उन लोगोंपर कोई 
प्रभाव नहीं डाल सकते। में नहीं जानता कि आप उनपर अपना कोई प्रभाव मानते 
है या नहीं। मुझे इसमें धर्मकी आड़में हो रही शैतानीके अलावा और कुछ भी' नहीं 
दिखाई देता। जबतक हम आदमी' बनना नहीं सीखते और इसीलिए काल्पतिक या 
वास्तविक अधिकारोंपर किये गये प्रहारोंसे सम्बद्ध मामलोंकों भध्यस्थताके लिये सुपुर्दे 
करना नहीं सीखते, और जबतक' हम सरकारी हस्तक्षेपके बारेमें सोचना बन्द नहीं 
कर देते, तबतक क्या हमें वास्तविक शान्ति और वास्तविक स्वराज्य मिल सकता 
है? मुझे इससे कम किसी भी चीजसे संतोष नहों है। इसलिए मेरी' एकमात्र आशा 
प्रार्थना और उसके सुने जानेमें है। 

हृदयसे आपका, 


डा० एम० ए० अच्सारी 
१, दरियागंज 
दिल्ली 


अंग्रेजी (एस० एन० १४१२६) की' फोटो-नकलसे। 


१, हिन्दू-मुस्लिम एकतापर; देखिए “पत्र : एस० श्रीनिवास आबंगारकी ”, १९-७-१९२७। 


३६३. पत्र: मणिबहन पटेलको 


नन्दी' दंगे 
२१ मई, १९२७ 
चि० मणि, 

तुम्हारा पत्र मिला। 

'कदी नहीं हारना भावे साडी' जान जावे” यह गीत तो तुमने सुना है न? 
इसलिए हमारी जान भी चली जाये, तो भी क्या? और फिर कातने और सुन्दर 
अक्षर लिखनेके मामलेमें क्या हार मानना उचित है? सावधान करनेके लिए एक 
चौकीदार तो में बंठा ही हूँ, तुम्हारे पास हूँ। बूँद-बूँद करके सरोवर' भरता है और 
कंकर-कंकर करके बाँध तेयार होता है। उद्यमके आगे कुछ भी असम्भव नहीं। इसलिए 
निराश होनेका कोई कारण नहीं। नियमित रूपसे कातनेसे गति जरूर बढ़ेगी; 
नियमित रूपसे साफ और बड़े-बड़े अक्षर लिखनेकी आदत डालनेसे अक्षर जरूर सुधरेंगे। 
जिनके अक्षर बहुत खराब थे और अभ्याससे अच्छे हो गये, इसके मेरे पास कई 
उदाहरण हें। भण्डारका काम अपने ऊपर लेकर तुमने बहुत अच्छा किया। अब 
उसे हरगिज न' छोड़ना और अच्छी तरह पूरा करता। हिसाब लिखना भले ही न 
पड़े, परन्तु हिसाबके सामान्य' सिद्धान्त जान लेना। और भण्डारके कामके कारण दो 
घंटे कातनेका समय न मिले तो भले ही कम कातो, परन्तु जितना समय मिले उतने 
समयमें स्वस्थ चित्तसे कातना। अधीरतासे लूम्बे समयतक कातनेकी अपेक्षा एकाग्र 
चित्तसे धीरजके साथ थोड़े समय कातनेसे कस बढ़ेगा और गति बढ़ेगी और सब तरहसे 
अच्छा सूत निकलेगा। 

गंगादेवीके बारेमें मुझे खबर देती रहना। 


बापूके आशीर्वाद 


[गजरातीसे | 
बापुना पत्रों -- ४: मणिबहेन पटेलने 


३६४. पत्र: घनवश्यामदास बिड़लाकों 


नन्दी दुगें 
वेशाख कृष्ण ५ [२१ मई, १९२७ | 


भाई घनश्यामदासजी, 

दो दिनसे जमनालालजी' यहाँ आ गये है। उन्होंने आपको संदेशा दिया है। 
जो कुछ मेने आपसे लिखा है उससे ज्यादह लिखनेका कोई ख्याल नहीं आता। बाद- 
शाहकी मुलाकातके बारेमें मेरा अभिप्राय' यह है कि उस मुलाकातकी आप कोशिश 
न करें। यदि हिंदी प्रधान या तो मुख्य प्रधान मुलाकात करानेके लिये चाहे तो उस 
बातका इनकार भी न करें। जब तक मुझे ज्ञान है मेरा ऐसा मंतब्य है कि बादशाहके 
पास कुछ राज्य' प्रकरणकी बातें नहीं की जा सकती हें। केवल क्षेत्र कुशछकी हि 
बात होती है। प्रधानोंकों अवश्य मिलें। और उनके साथ जो कुछ भी' दिल चाहे 
वह बात कर सकते हो। वहांकी जेलोंका सृक्ष्म निरीक्षण करें, और लंदनके गरीब 
प्रदेशमें किसी जानकार मनुष्यके साथ खूब भ्रमण करें और गरीबोंकी स्थितिका 
अवलोकन करें। शनिचरकी रात्रिको एक या दो बार गरीब और धनिक प्रदेशके 
शराबखानोंके नजदीक खड़े रहकर वहांकी भी' चेष्टा देखें । 

मेरा स्वास्थ्य' दिन प्रतिदिन अच्छा होता जाता है। 

पूज्य मालवीयाजीको मेंने बहुत दितोंके पहुले खत लिखा। उसके उत्तरकी आशा 
नही रखता हूं। क्‍योंकि पत्रोंका उत्तर देना उनका स्वभाव नहीं है। तारोंका उत्तर 
तारसे अवश्य देते हैं। में तो दुबारा भी लिखनेवाला हूं। 

आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। 


आपका, 
मोहनदास 


मूल (सी० डब्ल्यू० ६१४७) से। 
सौजन्य : घनश्यामदास बिड़ला 


३६५. नोकरीसे अलग किया जाये? 


श्री अमुतलाल ठक्करने एक अन्त्यज बहनके प्रति जिस डाक्टरकी निर्देयताका 
उल्लेख किया था, उसका नाम-धाम अब मुझे मालम हो गया है। इस समय उस 
घटनाकी' जाँच की जा रही है। इसलिए में अभी डाक्टरका नाम-धाम बतानेकी कोई 
आवश्यकता नहीं देखता। परन्तु एक प्रसिद्ध डाक्टर मित्र लिखते हें :* 

मेरा इस पत्रकों प्रकाशित करनेका उद्देश्य केवल यही है कि अन्त्यज बहनके 
प्रति ऐसी निर्देयता कोई भी बरदाश्त नहीं कर सकता। में नहीं मानता कि यदि 
वह डाक्टर निजी' तौरपर अपना धन्धा करता हो तो अहिसाका पालन करनेवालोंके 
लिए हाथ पर हाथ रखकर रोनेके सिवा और अहिसाका पालन न करना हो 
तो उसकी हडिडयाँ-पसलियाँ तोड़नेके सिवा और कोई उपाय शेष नहीं रहता। 
हडिडयॉँ-पसलियाँ तोड़नेसे वह डाक्टर सुधर जायेगा, ऐसा तो है नहीं। उससे 
अन्त्यज भाई-बहनोंकों भी कोई लाभ न होगा। उससे न डाक्टरके प्रति न्याय होगा 
और न' उस बहनके प्रति की गई निर्देयताका परिशोध। अहिंसा धर्मके सच्चे उपासक 
रो-धोकरः बैठ जायें ऐसी कोई बात नहीं है। अहिसा धर्म न तो कायरोंका धर्म है 
और न मू्खोका। वह तो ऐसे लोगोंका धर्म है जो चौबीसों घंटे जाग्रत रहते हें। 
हिंसाका कानून तो केवल शरीर और शरीरसे सम्बन्धित वस्तुओंकों ही प्रभावित 
कर सकता है; परन्तु अहिसाका धर्म तो ठेठ हृदय' तक पहुँचता है। अहिसाके द्वारा 
मनुष्योंमें धर्मका बोध जगाया जा सकता है। यानी, समाजसें निर्भण/ और सात्विक 
लोकमतका विकास' किया जा सकता है। जिस गाँव या नगरमें यह घटना हुई, वहाँ 
शुद्ध दयाधर्मका वातावरण होता तो ऐसी निर्देयताकी घटना वहाँ हो ही नहीं सकती 
थी। वह बेचारा डाक्टर तो निमित्तमात्र हो गया है। निर्देयता तो उस वायुमण्डलमें 
पहलेसे ही मौजूद थी। तभी तो उसे इलाज करनेसे पहले ही फीसके दो रुपये 
माँगनेकी' हिम्मत हुई और रुपये मिल जानेपर भी उस अन्त्यज बहनकों, उसके रोगकी' 
जाँचके लिए भी छूुनेमें भ्रष्ट हो जानेका भय छगा। अहिंसाका काम है, हमेशा जाग्रत 
रहकर सात्विक लोकमतका विकास करना और ऐसा वातावरण बना देना, जिससे 
इस डाक्टर जेसे छोगोंकी अधम वृत्तियोंकों पोषण ही न मिलने पाये। 

| गुजरातीसे | 
नवजीवन, २२-५-१९२७ 


१. देखिए “घोर भमानुषिकता ””, ५-५-१९२७। 
२. यहाँ उद्भधुत नहीं किया जा रहा है। 


३६६. गाय और भेंस 
एक अहिसाके उपासक लिखते हे: 


ब्ऐे ४ पं 


मैने “गाय बनाम भैंस” लेख लिखते समय मान लिया था कि भेंसको स्वराज्य' 
देनेकी बातमें स्पष्ट करने जैसा कुछ नहीं है। जिस जानवरकों हम पालते हें उसकी 
स्वतन्त्रता तो हम छीन ही लेते हैं, भले उसका पालन कितने ही शुभ हेतुसे क्यों न 
करते हों। सैकड़ों अंग्रेज यह मानकर खुश होते हो कि वे शुभ हेतुसे हिन्दुस्तानका 
पालन करते हैं। और हम उस पालनको अस्वीकार करते हें, तो भी वे हमें बेवकूफ 
समझकर अपना पालन करनेका धर्म नहीं छोड़ते। लेकिन हम दोनोंके बीच कोई 
न्यायाधीश नियुक्त हो, तो उसके सामने हमारी इतनी गवाही काफी होगी : “ हमारे 
दूःखकी बात हमारे स्वयंभू पालक क्‍या जानें? उसे या तो हम ही जान सकते हैं 
या त्रिकालदर्शी ईश्वर जानता है। और हम तो कहते हें कि हमारा हिंत हमें छोड़ 
देनेमें ही है।” इसी तरह भेसके जबान हो, उसके हमारे बीच निष्पक्ष न्यायाधीश 
हो, और भेंस हमारे जैसी दलील करे--और में मानता हूँ कि वह करेगी--तो 
निर्णय उसीके पक्षमें होगा। इसीसे मेने लिखा कि भेैंसकों पालनेका मोह छोड़ देनेमें 
हम भेंसको निकाल नहीं देंगे, याती उसका अहिंत नहीं करेंगे, बल्कि उसे स्वतन्त्रता 
दे देंगे। इसमें ली हुई जिम्मेदारियोंका इनकार कही नहीं है। जिस भंसकों हमने रखा 
है, उसकी जिम्मेदारी तो निभानी ही पड़ेगी। लेकिन गायका वंश बढ़ाने और सुधारनेके 
लिए अनेक उपाय' सोचनेका जो धर्म हमने माना है वसा धर्म, मेरा विचार ठीक हो 
तो, भेंसके सम्बन्धमें पैदा नहीं होता। यानी गोरक्षाके विशेष धर्ममें भेंसकी रक्षाकों 
गिन लेना जरूरी नहीं है। मेरी बताई हुई योजना सब स्वीकार कर हें, वो जहाँ 
गाय-बैलका निर्वाह नहीं हो सकता और मैसका ही निर्वाह हो सकता है, उन प्रदेशोंमें 
पाली हुईं भेंसोंको इकट्ठा करने और उनके पाड़े वर्गराकी भी पूरी रक्षा करनेका 
धर्म अपने-आप पैदा हो जाता है। 

मेरे कहनेका मतलब यह नहीं था कि ग्राम-जीवन सम्बन्धी दुः्धालय और 
चर्मालय' अलग ही' होने चाहिए । परन्तु आजकी' परिस्थितिमें हमारी ऐसी द्याजनक 
हालत हो गई है कि पशुपालनका शास्त्र, गायकों दुःख दिये बिना अधिकसे-अधिक दूध 
प्राप्त करनेका शास्त्र और उसका चमड़ा वगरा कमानेका शास्त्र हम दहरोंमें प्रयोग 
करके ही गाँवोंमें ले जा सकेंगे। आज जब कि गोचर भूमियोंका नाश हो गया 
है, खली, चारा वगरा महेँगे हो गये हैं, तब गाँवोंके छोग बड़ी मुध्किलसे अपने 
जानवरोंको जीता रख सकते हैं। चमड़ेका उपयोग तो अपढ़ चमार जितना हमें दे दे, 
उतना ही लेकर हम सन्तुष्ट रहते हें। हड्डियाँ वगरा बेकार जाती हें। नतीजा यह 


?, पत्र यहाँ नहीं दिया जा रहा है। इसमें ढेखकने गांवीजीके “गाय बनाम मेंस”, ८-०-१९२७ 
शीषेक छेखका हवाला देते हुए पूछा था कि मैंसको ख्वराज्य देनेते उनका क्या मतलब है। 


३८० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


होता है कि यह जीवित धन बरबाद हो रहा है, ढोर मरते नहीं तो हाड़पिजर बनकर 
मुर्देकी तरह जिन्दा रहते हें, अक्सर मालिकपर भाररूप हो जाते है और अन्‍्तमें बम्बई 
वगेरा शहरोंके कसाईखानेमें पहुंचते हे। में यह बात समझता हूँ कि इस स्थितिमें 
महत्वपूर्ण परिवर्तेनकी जरूरत है, मगर अभी' यह कहनेमें असमर्थ हूँ कि यह परिवतेन 
कैसे हो सकते हैँ और हमें पश्चिमसे कितना लेना चाहिए। यह सारी चीज अभी 
प्रयोगकी' अवस्थामें है। अगर में साफ-साफ समझा सका होऊे कि हमें क्‍या करना 
है, तो फिर किस तरह करना है, यह तो हरएक सेवककों अपने लिए और अपनी 
जिम्मेदारीपर तय' करना होगा। ऐसा समय' कभी था, जब हमारी' सभ्यतामें उचित 
फेरबदल हो सकते थे और फेरबदलकी आवश्यकता लोग स्वीकार कर सकते थे। 
कहा जा सकता है कि जबतक उन्नतिकी यह झार्त मानी जाती थी, तबतक हमारी' 
सभ्यता जीक्ति थी। आज तो हम यह मान बेठे हे कि शास्त्रके नामसे जो छपी 
हुई पुस्तक हाथमें आये, उसमें लिखा सब ब्रह्म वाक्य है और उसमें कोई कमोबेशी 
नहीं हो सकती। हमें इस भयानक मानसिक मृत्यसे बाहर निकलना ही चाहिए। 
यह हम आज भी' अपनी नई दृष्टिसे देख सकते हे कि युग-युगमें हमारे रहन-सहनमें 
परिवर्तन हुआ है। यह नियम स्वीकार करके निःस्वार्थ संस्कारवान्‌ सेवकोंको आत्म- 
विश्वासके साथ गाँवोंमें प्रवेश! करना चाहिए। सभीके लिए खास सिद्धान्तोंको मानकर 
चलना बहुत जरूरी है। इन' सिद्धान्तोंके अमलमें विविधता तो होगी ही; यह अनिवार्य 
है और' स्वागत करने लायक है । उसमें से हमें सिद्धान्तोपर अमल करनेके अच्छेसे- 
अच्छे रास्ते मिल जायेंगे। इस विचारश्रेणीके अनुसार यह बात गौण हो जाती है कि 
पश्चिमके यन्त्र इस्तेमाल करना है या नहीं, और करना है तो कहॉाँतक। साधारण 
नियम तो यह है ही कि गाँवोंमें जितना हम पैदा करते हे या पैदा कर सकते हे, उतना 
वहीं पैदा करें और बनावें और देहाती औजारोंसे काम चलता हो, तो जर्मनीके अधिक 
अच्छे माने जानेवाले क्रषके औजार दाखिल करनेके जालमें न फंसे । लेकिन अगर 
हम सीनेकी सूई गाँवमें न बना सकते हों और आस्ट्रियासे सस्ती सूई मिलती हो, 
तो उसके साथ हमें कोई बेर नहीं रखना चाहिए। अच्छी, ग्रहण करने योग्य और 
हजम' हो सकतेवाली चीज कहींसे भी लेनेमें में कोई दोष नहीं देखता। 
| गुजरातीसे ] 
नवजीवन, २२-५-१९२७ 


३६७. पत्र : ईजाबेल बसमलेटकों 


नन्‍्दी हिलल्‍्स, (मैसूर राज्य) 
२२ मई, १९२७ 
प्रिय बहन, 
आपका पत्र मिला। जब में कहता हूँ कि समस्या इतनी सहज नहीं है, जितनी 
आप समझती' है, तो मेरे ऐसा कहनेके दो अर्थ होते हे। यह काफी नहीं कि केवछ 
ईश्वरका नामोच्चारण किया जाये या किसी विशेष वस्तु या किसी विशेष व्यक्तिके 
सहारे रहा जाये। बल्कि आवश्यक यह है कि ईश्वरकी सेवामें प्रस्तुत रह कर पता 
लगाया जाये कि उसकी इच्छा क्‍या है। यह मालूम करना है तो कठिन कार्य, पर मैने 
उसे अनुभवसे बहुत आनन्दप्रद पाया है। कभी-कभी हमारे सामने यह दुर्बोध प्रदन खड़ा 
हो जाता है कि जिसे हम ईश्वरकी इच्छा समझ रहे है वह वास्तवमें उसीकी इच्छा 
है हमारी अपनी नहीं। जब हम समझते हे कि ईश्वरकी इच्छा वास्तवमें ईध्वरकी 
इच्छा है और वह हमारी इच्छासे मेल नहीं खाती, तो प्राय: यह एक प्रइन बन जाता 
है और यह अति दुर्बोध प्रश्न होता है। इस तरह हम कुछ वेसी ही बातपर आ 
पहुँचते है, जैसी कि सेंट पॉलने कही है अपनी मुवितके लिये स्वयं उपाय करो।' 
दूसरी कठिनाई यह है कि सभी धर्मोके बहुतसे सिद्धान्त समान हे । सभी धर्मोने 
अच्छे, सच्चे और धामिक पुरुषों एवं स्त्रियोंकों जन्म दिया है और जन्म देते रहेंगे। 
इन परिस्थितियोंमें संसारके सभी धर्मोके विनीत विद्यार्थकि लिये प्रार्थनासे यह 
निष्कर्ष निकारू पाना कि सबसे सच्चा धर्म कौन है, सहज कार्य नहीं है। परन्तु यह 
कहना, जैसा कि में भी कहता हूँ, कठिन नहीं है कि सब धर्म लगभग ईदवर-प्रदत्त 
हैं, और इसलिए भनुष्यको अपने पूर्वजों द्वारा अपनाये गये धर्ममें मुक्तिका उपाय 
खोजना चाहिए । क्योंकि सत्यकी खोज करवेवाला इस निष्कर्षपर पहुँचता है कि 
सब धर्म द्रवीभूत होकर ईव्वरमें मिलकर एक हो जाते हे, उस ईश्वरमें जो एक है 
और जो अपने सब जीवधारियोंके लिए समान है। 
यदि मेने यंग इंडिया में कुछ लिखा तो आपकी चेतावनीको ध्यानमें रखूँगा। 
निश्चय ही में आपके नामका उल्लेख नहीं करूँगा। 


हृदयसे आपका, 


श्रीमती ईजाबेल बमलेट 
द्वारा द ब्रिस्टल होटलू, कलकत्ता 


अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ४४४२) की फोटो-नकलसे। 
सौजन्य : कार्लाइल बमलेट 


१, देखिए “ पत्र: ईजाबिल बमकेटक्रो ”, १०-७५-१९२७ । 


३६८. पत्र: अब्बास तेयबजीको 


नन्‍्दी हिल्स 
२२ मई, १९२७ 


प्रिय. भुररर और गवित पिता, 

यजञ्यपि यह स्नेह-पत्र है, तो भी मुझे बोलकर ही लिखवाना पड़ रहा है। यदि 
में बिस्तरपर पड़ा हुआ बोलकर लिखवाता हूँ, तो मुझे उससे अपनी शक्ति बनाये 
रखनेमें मदद मिलती है । बहरहाल मेरे स्वास्थ्यके बारेमें चिन्ताकी कोई बात नहीं 
है, क्योंकि मेरी सेहतमें बराबर सुधार हो रहा है। उस स्वास्थ्यको जिसे मेने निमिष 
मात्रमें खो दिया, फिरसे पानेमें अभी कुछ समय लगेगा। खोये हुए स्वास्थ्यको शायद 
पूरी' तरहसे न पाया जा सके, परन्तु डाक्टरोंका खयाल है कि वह बहुत-कुछ तो 
फिर पूरी तरह सुधर सकता है। 

कृपया, सोहेला और प्रोफेसर मुहम्मद हबीबको मेरी बधाई दें। यद्यपि में 
दारीरिक रूपसे आपके पास उपस्थित नहीं हो सकेगा परन्तु मेरी आत्मा आपके पास 
होगी। में कामना करता हूँ कि दोनोंका जीवन सुखी रहे एवं देशसेवाके लिए उपयोगी 
हों'। सोहेलाको यह अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि उसका विवाह इसलिए नही 
हो रहा है कि वह केवल एक गुड़िया बन जाये और देशके लिए उपयोगी न रहे। 
परन्तु उससे यह आशा की जायेगी कि वह उसी निष्ठासे देशकी सेवा करे जैसी 
निष्ठासे उसके पिता कर रहे हैं, जो बारू पक जानेपर भी युवा हें, और जो प्रतिदिन 
युवा होते जा रहे हें । यदि उसके पति इस सम्बन्ध कही उदासीन हों, तो उन्हें 
भी वह अपनी आचन्तरिक शक्तिसे प्रेरित करके इस सेवार्में अपना साझेदार बनाये, 
क्योंकि उन्हें जीवनके सभी सुखों और दुःखोंमें साझेदार बनना है। मेरे यह कामना 
करनेसे कोई लाभ नहीं कि जीवनमें कभी कोई दुःख न हो, सुख ही सुख मिले। यह 
तो सुन्दर रंगोंकी विविधतासे विहीन जीवनका एक सपाट और फीका चित्र होगा। 
जीवनमें उल्लास तो होना चाहिए परन्तु बी'च-बीचमें कभी-कभी दुःख भी आने चाहिए। 
इसलिए मेरी कामना एवं आशा है कि यदि ईइवर उन्हें यह स्मरण दिलानेके लिए कि 
जीवनके उल्लासमय' क्षणोंमें उसे अपना आपा नहीं भूलना है दुःखके घूँट देगा, तो 
जीवनमें पर्याप्त परिमाणमें उल्लास भी' देगा। 

मुझे आश्चर्य हो रहा था कि आप क्‍या कर रहे हें और रंगूनमें आप केसे 
रहे । एक हरूम्बे अरसेसे आपने मुझे कोई पत्र नहीं डाला । में समझता हूँ कि यह 
सब बिस्तरपर पड़े मित्रकी शुभकामनाके लिए स्वेच्छापूर्वक किया गया है। रेहानाने 
भी' आपका अनुसरण किया है। परन्तु आपको मालम होना चाहिए कि न' तो आपके 
और न रेहानाके ही' पत्रसे मेरे स्वास्थ्यकी हानि होनेकी सम्भावना है। 


पत्र: सोंजा इलेसिनको ३८३ 


वर-वधूकों एवं सभी मित्रों तथा परिवारके सदस्योंको, जो आनेवाला समारोह 
मनानेके लिए एकत्र हुए हों, मेरा स्नेह दें और अपने लिये तथा श्रीमती अब्बासके 
लिए भी मेरा स्नेह स्वीकार करें। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


अंग्रेजी' (एस० एन० ९५५८) की फोटो-तकल से। 


३६९. पत्र: सोंजा इलेसिनकों 


आश्रम 
साबरमती' 
२२ मई, १९२७ 
प्रिय कुमारी इलेसिन, 
जैसा कि तुम जानती हो, में अभी बिस्तरपर पड़ा हँ। इसलिए तुम्हारे २० 
अप्रैठके उस पत्रका, जो अभी मिला है, उत्तर बोलकर लिखवाना पड़ रहा है। यह 
याद नहीं आता कि मेने तुमको लिखे अपने सारे पत्रोंमें कया लिखा है। जहॉतक 
मुझे याद पड़ता है, तुम्हारा कोई एक भी पत्र ऐसा नहीं, जिसकी' प्राप्ति स्वीकृति 
न भेजी गई हो। तुमने मेरे अभिनन्दनमें बहुतसे वाक्य लिखे हें, जिस्हें में स्वीकार 
नही करता और कर भी नहीं सकता । परल्तु उनमें से, यद्यपि इस सम्बन्धमें तुम्हारा 
अनुभव भिन्न है, पत्रोंका तत्काल उत्तर देनेवाली बातकों अधिकारपूर्वक भी स्वीकार 
कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे परिचितोंमें से प्रत्येकने अन्य गुणोंकी अपेक्षा तत्काल पत्रोत्तर 
देनेके लिए मेरी प्रशंसा की' है। 
मुझे तुम्हारा ४ जनवरीका कोई पत्र नहीं मिला। मेरी फाइलमें ३ जनवरीका 
पत्र जरूर पड़ा है। में नहीं समझता कि में तुम्हें उसका उत्तर दे चुका हूँ; दिया 
भी हो तो क्‍या विस्तारपुर्वक दिया है? यह पत्र आश्रममें ३ फरवरीको पहुँचा था। 
मेरे दौरेमें होनेके कारण वह पता बदल कर मेरे पास भेज दिया गया था। इसके 
तुरन्त बाद में बीमार पड़ गया। 
श्री' स्टेल्ली जोन्सकी' पुस्तक मेंने केवल सरसरी तौरपर पढ़ी है। क्योंकि मे 
दौरेके दौरान बहुत कम अध्ययन कर सका। यह तो मेरे लिये सम्भव भी नहीं था 
कि उन सारी पुस्तकोंपर, जो मेरे पास आई थीं, में नजर डाकू सकता। यह पुस्तक 
मेंने इसलिए पढ़ी कि इसके साथ स्टेन्ली जोन्सका, जिन्हें में बहुत अच्छी तरह जानता 
हूँ, पत्र भी था। मुझे उनका सुझाव याद नहीं है और इस समय मेरे पास उनकी 
पुस्तक भी नहीं है। 


१, स्थावी पता । 
२. द क्राइस्ट ऑफ द इंडियन रोड। 


३८४ सम्पूर्ण गांधी वाइूमय 


में तुमसे पूरी तरह सहमत हूँ कि कर्म और ईसाई धर्म साथ चल सकते हें। 
यदि तुम यंग इंडिया को पढ़ती रही हो, तो तुम्हारे ध्यानमें आया होगा कि 
पिछले साल में प्रति शनिवार अपने राष्ट्रीय विद्यालयके विद्यार्थियोंकों न्यू टेस्टामेंट 
पढ़कर सुनाया करता था। में “बिना किसी कारण ”* इन शब्दोंपर लड़खड़ा गया 
और इन शब्दोंकी व्याख्या करते हुए मेने इस चीजकों अनावश्यक कहकर अस्वीकार 
कर दिया। परन्तु जब मेने तुम्हारी बातको मिला कर देखनेके विचारसे मोफात और 
वेमाउथके अनुवादोंकों, जो मेरे पास ही पड़े थे, पलटा तो उससे मुझे सुखद आइचय 
हुआ। सारे धर्म-ग्रन्थोंकों पढ़ते हुए मेने एक बात सीखी है। उनका शब्दार्थ कभी 
ग्रहण नहीं करना चाहिए। अपितु उनका सार सोच-समझ कर ग्रहण करना चाहिए। 
जो सत्य और अहिंसाकी कसौटीपर खरे नहीं उतरते उन्हें अस्वीकार कर देना चाहिए। 
में जानता हूँ कि एसी सही व्याख्याके बावजूद कठिनाई अवश्य हुई थी। परन्तु यदि 
मनुष्यमें घेये हो एवं उसे ईर्वरपर विश्वास हो तो इन कठिनाइयोंका समाधान हो 
जाता है। 

में तुम्हारा पत्र श्री जोन्सको भेज रहा हूँ। क्‍योंकि मुझे कोई सन्‍्देह नहीं है 
कि वह तुम्हारी दलील देखना चाहेंगे। निकट भविष्यमें उनसे मेरी मुलाकात होनेकी 
कोई सम्भावना नहीं है, क्योंकि अभी कुछ महीनोंतक में दक्षिणमें रहँगा। तुम पत्र 
सदाकी' तरह आश्रमके पतेपर भेजती' रहो। 

आत्मकथा ” अभी पूरी नही हुईं। गणेशन तुम्हें "आत्मकथा ' की' प्रति नहीं भेज 
सकते । तीन भाग जो पूरे हो गये हे, पुस्तक रूपमे प्रकाशित होने जा रहे हे। परन्तु 
अभी तो तुम्हें यंग इंडिया के अंकोंपर ही निर्भर रहना होगा, जिनमे आजतकके 
परिच्छेद है। तुम ये खण्ड मणिलालसे उधार ले सकती हो या जबतक ये तीनों भाग 
पुस्तक रूपमें छप न जायें, तुम्हें इन्तजार करना चाहिए। तुमको जान लेना चाहिए 
कि आत्मकथा लिखना आरम्भ करनेसे पूर्व मेने दक्षिण आफ़िकाके सत्याग्रहका 
इतिहास समाप्त किया था। मूल गुजरातीमें है। अब गणेशन इसका अनुवाद 
किश्तोंमें प्रकाशित कर रहे हें। मुझे लगता है कि इतिहासके अंग्रेजीमें उपलब्ध 
होनेमं अभी समय लगेगा। 

दक्षिण आफ्रिकार्में भारतके प्रथम प्रतिनिधि श्री शास्त्रीसे अवश्य मिलना। वे 
बहुत ही श्रेष्ठ व्यवित हें। जैसा कि तुम जानती हो वे गोखलेके उत्तराधिकारी हें। 
वे तुम्हारे बारेमें सब कुछ जानते हें और स्वयं तुमसे मिलनेको उत्सुक हे। 


१. सेंट मेंथ्यू, पद २२। प्रामाणिक संस्करणमें मिछे इन शब्दोंकों संशोधित तथा बादके संस्करणोंमें 
निकाल दिया गया है । 
२. देखिए खण्ड २९। 
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में ठीक हो रहा हूँ। जिन लोगोंको तुम जानती हो, उनमें से श्रीमती गांधी 
और देवदास मेरे साथ हें। 


हृदयसे आपका, 


कु० इलेसिन 
बोक्स २२८४ 
जोहानिसबग्ग 
(दक्षिण आफ़िका ) 


अंग्रेजी (एस० एन० १२३५३) की फोटो-नकलसे | 


३७०. पत्र; रेवरेंड स्टेन्ली जोन्सकों 


नन्‍्दी हिल्‍्स (मैसूर राज्य) 
२२ मई, १९२७ 
प्रियः मित्र, 
यह दक्षिण आफ्रिकाकी हमारी प्रिय बहन कु० इलेसितका पत्र है। आपकी 
इसमें दिलचस्पी होगी। क्ृपया पढ़कर इसे छोटा दीजिएगा। 
श्रीमती जोन्ससे फिर इतना अवश्य कह दीजिए कि जीवनकी' पविन्रतापर 
लड़के और लड़कियोंकों सम्बोधित पुस्तिकाके सम्बन्धर्में में अभीतक चिन्तन कर रहा 
हँ। और मेने अभी बीमारीके बिस्तरसे कुछ लिख सकने अथवा विशेषत: कुछ बोल- 
कर लिखवा सकनेकी आशा त्याग नहीं दी है। 
में अब खोई हुईं शक्ति धीरे-धीरे फिरसे प्राप्त कर रहा हूँ। 


हृदयसे आपका, 
संलग्न : १ 


रेवरेंड स्टेन्ली' जोन्स 
सीतापुर, उ० प्र० 


अंग्रेजी (एस० एन० १४१२७) की फोटो-नकलसे । 
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३७१. पत्र: देवेदवर सिद्धान्तालंकारको 


नन्‍्दी हिल्‍्स (मेसूर राज्य) 
२२ मई, १९२७ 


प्रिय. भिन्र, 

मेंने आपका २९ जनवरीका पत्र इस आशासे संभाल कर रखा है कि मे किसी 
दिन आपको पत्र लिख सकूगा। यह पत्र मुझे अपने दौरेके दोरान मिला था। पिछले 
तीन दिनोंके पहले में इसकी कतरनोंको नहीं पढ़ सका। बीमारीके बिस्तरपर लेटा 
हुआ में धीरे-धीरे अपने पतन्न-व्यवहारकों निबटा रहा हूँ और मेने वे कतरनें पढ़ डाली 
हैं। वे बड़े महत््वकी' हे। कई एक स्थानोपर आपके अनुवादका मूलसे ठीक मेल नहीं 
बैठता । परन्तु आपने निष्पक्ष रहनेके जो प्रयत्न किये हे, उससे मुझे आशा होती. है 
कि गलती लापरवाहीके कारण रह गई है। 

आपने जिन उद्धरणोंका संग्रह किया है, वे निश्चय ही असमंजसमें डालनेवाले 
हैं। में धार्मिक ग्रन्थोंका अनुशीलन, जिनमें कुरान भी शामिल है, आलोचनात्मक 
दृष्टिसे नहीं करता रहा हूँ। मेने धारमिक शान्ति प्राप्ति करनेकी दृष्टिसे इन प्रन्थोंको 
सहानुभूतिपूर्वकं पढ़ा है। इसलिए आपके द्वारा संग्रहीत अंशोंने जो प्रभाव आपके 
मस्तिष्कपर डाला है, स्वाभाविक है कि वैसा प्रभाव मेरे मस्तिष्कपर नहीं पड़ा है। 
पाठ्य-विषयकी' आपने जो व्याख्या की है कि “ धर्ममें हिसाका समावेश नहीं होना 
चाहिए ”, यह व्याख्या मेरे लिए बिलकुल नई है और बिलकुल उलठा अर्थ देती 
है। व्याख्यारहित मूल पाठका यह अर्थ कदापि नहीं है। बहरहाल में इस सम्बन्धमें 
मुसलमान मित्रोंकी राय जानना चाहूँगा। परन्तु आपके द्वारा उद्धत अंशोंकों ध्यान- 
पूर्वक पढ़नेके बाद में इस निर्णयपर पहुँचा हूँ कि इस्लाम बलप्रयोगका धर्म नहीं है। 
परन्तु अन्य महान्‌ धर्मोकी तरह शान्तिका धर्म है। में ऐसा इस कारण कहता हूँ कि 
में असंख्य मुसलमानोंसे मिला हूँ, जो मेरी और आपकी तरह यह नहीं मानते कि 
अन्य धर्मावलम्बियोंको मौतके घाट उतार दिया जाये। ये मुसछमान किसी भी तरह 
धर्मका मखौल उड़ानेवाले नहीं है। वे अपने धर्मके कट्टर अनुयायी हे। सूफियोंकी 
लम्बी परम्परामें शान्ति और प्रेमके प्रभासमान जीवन दशनका श्रेय कुरान को है। 
सूफियोंकी कुरान के प्रति श्रद्धा सन्देहास्पद नहीं है। मेने मौलाना शिबलीकी 
पुस्तक लाइफ ऑफ द प्रोफेट” पढ़ी है और उन्हीकी रचना अर कलाम के अंश 
भी पढ़े हे। मेने उन्तकी पुस्तक लीवूस फ्रॉम द लाइव्स ऑफ द कम्पेनियन्स ऑफ 
प्रोफेट' भी पढ़ी है। इन सारी रचनाओंने कुछ मिलाकर मेरे मस्तिष्कपर जो प्रभाव 
डाला है वह अत्यन्त उत्कृष्ट कोटिका है। मुझे आशा है कि आपका यह अभिप्राय 
नहीं है कि मौलाना शिबली तथा अन्य' इसी प्रकारके इस्लामके लेखकोंने जो कुछ 
लिखा है, वे उसपर स्वयं विश्वास नहीं करते या इन्होंने यह सब कुछ दूसरे लोगोंकी 
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आँखोंमें घूल झोंकनेके लिए लिखा है। बहरहाल, इसका यह अर्थ नहीं कि में यह 
समझता हूँ कि हजरत मुहम्मदका जीवन पूर्णतः निर्दोष रहा है या यह कि कुरान! 
अपने आपमें परिपूर्ण ग्रन्थ है। इसमें सब दूसरे धामिक ग्रन्थोंकी तरह, जिनमें हमारे 
धर्मग्रन्थ भी शामिल हें, कुछ एक अंश ऐसे हँ जिनके कारण कठिनाई होती है। परन्तु 
' कुरान” पढ़ते हुए जो कठिनाइयों दिखाई देती हें, वे अन्य धर्म-ग्रन्थोंकी! कठिनाइयोंसे 
अधिक नही है। में यह मानता हूँ कि ईसाई धर्म शान्तिका धर्म है; यह बात 
सर्वमान्य होनी' चाहिए। परन्तु ओल्ड टेस्टामेंट ” जो ईसाई धर्मका अंग है, वीभत्स 
रक्तपातके वृत्तान्तोंसे भरा है। और प्रारम्भिक ईसाई धर्मका इतिहास तो ऐसा है कि 
उसमें ईसाई मतावलम्बी' किसी तरह भी विश्वास नहीं कर सकते। 

आप मुझसे कहते हे कि मे वेदों में से कुरान” जैसे अंशोंके उद्धरण दँ। आपने 
दस्युओंका उल्लेख स्वयं स्वीकार किया है। आपने दस्युओंसे सम्बन्धित अंशोंका जो 
भाष्य' किया है, वह बिलकुल ठीक हो सकता है। परन्तु कुरान के सहृदय' भाष्यकार 
भी कुरान में आये अंशोंकी व्याख्या इसी प्रकार करते हे। दस्यू अपने आपको 
दुराचारी नहीं समझते। 

प्रत्येक व्यक्ति अपने हर छोटे बड़े कार्योका औचित्य' सिद्ध करता है और 
जिन लोगोंके प्रति उसके मनमें विश्वास नहीं होता वह उनपर दुश्चरित्रताका आरोप 
लगाता है। जनरल डायर अपनी' कार्यवाहीके बारेमे निश्चित रूपमें ऐसा ही समझते 
थे कि यदि उन्होंने वैसा न किया होता, तो अंग्रेज पुरुष और  स्त्रियोंका जीवन 
खतरेमे पड़ जाता। हम लोग जो इस बातको ज्यादा अच्छी तरह जानते हें, उसे 
नृशंसता और  प्रतिशोधका कार्य मानते हे। परन्तु जनरलूू डायरके दृष्टिकोणसे वह 
कारंवाई ठीक थी। बहुतसे हिन्दू हृदयसे मानते हे कि गायकी ह॒त्या करनेपर उद्यत 
व्यक्तियोंका वध उचित है। वे अपने समर्थनमें वेद-शास्त्रोंका उल्लेख करेंगे। बहुतसे 
दूसरे हिन्दू भी उनके वधका औचित्य सिद्ध करेंगे। परन्तु वे विदेशी लोग, जो गायकी 
पवित्रताको स्वीकार नहीं करते, एक जानवरकों बचानेके लिए मनुष्यकी ह॒त्याको अति 
मूर्ततापूर्ण बतदाएँगे। गुरु नानकके बारेमें, जिन्होंने निश्चय ही “कुरान” पढ़ा था, 
यह कहा जाता है कि वे मक्‍का भी गये थे और इस्लाम धर्मके प्रति बहुत ऊँची 
आदरकी भावना लेकर वापस आये थे। कबीर और दादूने भी “कुरान का अध्ययन 
किया था। इसलिए में यह सोचनेके लिए बाध्य हूँ कि यह दिखानेका प्रयत्न करना 
कि कुरान अनेतिक ग्रन्थ है और कुरान के अनुयायी तो और भी ज्यादा अन्यायी 
हैं, एक अवांछनीय' और निरर्थक कार्य है। मेरी समझमें ज्यादा अच्छा तरीका तो 
यहु है कि इन ग्रन्थोंके उन अच्छे तथ्यों और सुन्दर स्थलोंको ढूंढ़नेकी चेष्टा की जानी 
चाहिए, जिनके कारण इन ग्रन्थोपर विश्वास करनेवाले लोगोंके जीवनमें परिवर्तन 
हो गया। इस्लाम और मुसलमानोंके सम्बन्धमें, भारतके इन बहुत-से मुसलभानोंके 
आचरणसे, जो इस्लाम और मुसलमानोंका सही प्रतिनिधित्व नही करते, अनुमान लगाना, 
और उस आचरणको कुरान की शिक्षाओंपर मढ़नेकी कोशिश करना अनुचित ही 
नही, खतरनाक भी है। शान्तिके पक्षमें 'कुरान' की सामान्य प्रवृत्तिके समर्थनमें मुझे 
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किसी एक मुसलमान द्वारा किये गये अत्याचारका प्रत्याख्यान करने अथवा कुछ एक 
दुष्कृत्योंकी, जिन्हें में अपने सामने होता देख रहा हूँ, सफाई देनेकी आवश्यकता नहीं 
है। परन्तु कुरान ' के प्रति मेरो उदार भावता मुझे मुसलूमानोंके प्रति वही न्याय देनेकी 
सामर्थ्य प्रदान करती है, जो मेने ऐसी दशामें अपने सहर्थर्मी हिन्दुओंकों दिया होता। 
किसी एक धर्मको छेकर केवरू उसे मात्र सत्य धर्म प्रमाणित करने और शेष सभी 
धर्मोको उखाड़नेकी अपेक्षा संसारके विभिन्न धर्मोके प्रति सहानुभूति रखना अधिक 
सहज कार है। 
मेने आपके पत्रका विस्तार सहित उत्तर दिया है, क्‍योंकि मेरा विश्वास है कि 
आप' सत्यकी खोज करनेवाले व्यक्ति हें। यदि आप मुझसे कोई और भी स्पष्टीकरण 
चाहेंगे तो मे प्रसन्नतापूर्वक दूँगा। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
देवेश्वर सिद्धान्तालंकार 
नैनी (उ० प्र०) 


अंग्रेजी (एस० एन० १२३८३) की माइक्रोफिल्मसे । 


३७२. पत्र: नर्मंदाको 


नन्‍दी दुर्ग 
वेशाख कृष्ण ६ [२२ मई, १९२७ | 
चि० नमंदा, 
तुम्हारा एक पत्र आया था। उसका उत्तर मेने तुम्हारे स्कूलके पतेपर दिया 
था, क्योंकि में तुम्हारा पूरा नाम और पता नहीं जानता था। आशा है पत्र तुम्हें मिल 
गया होगा। ' 
में यह नहीं जानता था कि तुम्हारा विवाह इतनी जल्दी होनेवाला है। मुझे 
आशा है कि तुम अपना अध्ययन जारी रखोगी और देशसेवा सम्बन्धी! जो उच्च विचार 
तुमने मुझे बताये थे तथा जिन्हें तुमने अपने पत्रमें भी व्यक्त किया है, उनपर दृढ़ 
रहोगी, एवं तुम्हारे पति भी तुम्हें उन विचारोंपर दृढ़ बना रहने देंगे। खादी और 
चरखा कभी मत छोड़ना. . . .। 


मोहनदासके आशीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ४७५५) की फोटो-नकलसे । 
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सौजन्य : नाना धर्माधिकारी 


१, इसके आगेका अंश अस्पष्ट है। 


३७३. पत्र सीराबहनकों 


२३ मई, १९२७ 
चि० मीरा, 


यद्यपि मुझे तुम्हारे कई पत्र मिले हें लेकिन इस सप्ताह-भर मेने तुम्हें कोई पत्र 
नहीं छिखा। और फिलहाल मेरा विचार तुम्हे प्रति सप्ताह एकसे ज्यादा पत्र लिखनेका 
नहीं है। में यंग इंडिया” 'नवजीवन” और “गीता के कामके लिए अपनी शक्ति 
बचाना चाहता हूँ। में आजकल गीता” पर पहलेसे कमसे-कम पाँच गुना अधिक 
परिश्रम कर रहा हूँ। यदि हो सके, तो अनुवादको अगस्त समाप्त होनेसे पहले 
खतम करना चाहता हूँ। और आरामके दौरान में यंग इंडिया' और नवजीवन 
पर इन पत्रोंके स्तम्भ भरनेकी अपनी' कोई जिम्मेदारी माने बिना अधिक ध्यान देना 
चाहता हूँ। लेकिन जरूरत हुई या तुम्हारी मनःस्थिति फिर वेसी ही हुई, तो अवध्य' 
ही तुम्हें ज्यादा पत्र लिखूँगा। परन्तु अब तुम्हारी मनःस्थिति बसी नहीं होगी। 

मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने भाँगका विरोध किया। वह लगभग शराबकी 

ही' बुरी है। कुछ भी हो, यह याद रखना कि हकीमजीके पान देनेपर मेने 
तुम्हें कया लिखा था -- किसी भी वस्तुको उसके गृणदोष जाने बिना हरगिज न 
खाना। जिस चीजके बारेमें शंका हो उसे छोड़ देना और जरूरत हो तो मुझसे 
पूछ लेना। मुझे जमनालालजीसे पूछनेपर मालम हुआ है कि महाराजजी' स्वयं भाँग 
खाते हैं। दुर्भाग्यसे धामिक वत्तिके बहुतसे छोग मानसिक सुखकी' प्राप्तिके लिए भाँग 
खाते हैँ। किन्तु उससे जो सुख प्राप्त होता है, में जानता हूँ कि वह मिथ्या है। 
लेकिन तुमने उन्हें यह बात बताकर अपने कत्तंव्यका पालन किया है। अब धीरे-धीरे 
सब बातें व्यवस्थित हो जायेंगी। 

जमनालालजीने मुझे तुम्हारा हिन्दीका पत्र दिखाया था। वह काफी अच्छा था। 
लिखावट तो बहुत ही अच्छी' थी। ज[मनालाल | कल बम्बई जा रहे हं। 

में रोलॉँके तुम्हारे नाम आये पत्रके तुम्हारे अनुवादकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। 

में दोपहरके खानेमें रोटी या भाखरी और एक सब्जी फिर लेने लगा हूं। आज 
पाँचवाँ दिन है। अभीतक तो कोई नुकसान नहीं हुआ है। घूमता भी पहलेसे ज्यादा हूं। 

सस्नेह, 


तुम्हारा, 
बापू 
[ पुनरच : | 
साथका पत्र गंगूके लिए है। 
अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२३०) से । 
सौजन्य' : मीराबहन 


१, देखिए खण्ड ३२, पृष्ठ ७५४०-४९ । 


३७४. पत्र: आश्रमकी बहनोंकों 


नन्दी' 
मौनवार, वैशाख बदी ७ [२३ मई, १९२७ | 
बहनो, 

तुमने भण्डारके कामका बोझ उठानेकी जिम्मेदारी ली है, इसे में बहुत बड़ा 
कदम मानता हँ। अब उस जिम्मेदारीकों दृढ़तासे निभाना। सफल होनेमें ईश्वर तुम्हें 
सहायता देगा। ऐसे तो बहुतसे काम हे जो तुम हाथमें ले सकती हो और आश्रमकों 
सुशोभित कर सकती हो, मगर मुझे जल्दी नही है। तुम्हारी भावना शुद्ध है, इसलिए 
तुम धीरे-धीरे स्वत: बहुतसे काम करने लगोगी'। फिलहाल तो भण्डारके प्रयोगकोी सफल 
बनानेका ध्यान रखना। भण्डारकी छोटीसे-छोटी बात जान लेना। वहीखाता रखना 
तो जरूर सीख लेना। यह बिलकुल न मानना कि यह काम कठिन है। बहीखाता 
लिखना और समझना बहुत आसान है। उसमें मृश्किल तो जोड़ लगानेकी है। अंक 
ठीक न आते हों और जोड़ लगानेकी आदत न हो तो जरूर परेशानी होती है। मगर 
जोड़ रूगाना केवल अभ्याससे ही आता है। जिसे सादा जोड़, घटाना, गुणा, भाग 
न आता हो वह सीख ले। इस काममसें मेहनत है, बाकी तो आसान है। लेकिन 

इतना करनेकी इच्छा हो तो फिर इसमें रस भी' मिलने लगता है। 


बापूके आशीर्वाद 


गूजराती (जी० एन० ३६५०) की फोटो-नकलसे | 


३७५. पत्र: आश्रमके बच्चोंकों 


सोमवार, २३ मई, १९२७ 


ईइवर पहला ब्रह्मचारी था यह बात बालने याद रखी है। मुझे तो यह विचार 
अत्यन्त सुन्दर लगा। पूर्ण ब्रह्मचारी तो पूर्ण रूपसे निविकार होगा । ईश्वरके सिवा 
कौन ऐसा है जो पूर्ण रूपसे निविकार हो? लेकिन उसकी तरह निविकार बननेका 
प्रयत्त तो हमें भी करना है। और सभी शास्त्र पुकार-पुकार कर कहते हे कि हम 
ऐसा कर सकते हैं । ऐसा बननेके मात्र प्रयत्नमें भी आनन्द ही आनन्द है। मेरा 
अनुभव है कि इस आनन्दका करोड़वाँ हिस्सा भी संसारके उन पदार्थोर्में नहीं है जो 
आनन्ददायी माने जाते हे। और सैकड़ों योगियोंने अपने इसी' प्रकारके अनुभवोंका वर्णन 
किया है। उनके इन अनुभवोंमें विश्वास रखकर तुम सब ब्रह्मचर्यका पालन करनेका 
यथाशक्ति प्रयत्न करना। 


[ गुजरातीसे | 


महादेव देसाईकी' हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजत्य': नारायण देसाई 


३७६. पत्र: राधाकों 


२३ मई, १९२७ 
[ चोरों द्वारा तुम्हारे ऊपर फेंके गये | उस ढेलेसे तुम्हें डर नहीं लगा यह 
जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा हुआ कि उससे तुम्हें कोई भारी चोट नहीं 
आईं। लेकिन चोट आ भी' जाये तो उससे क्या? ढेलेसे चोट छूगी' भी तो शरीरकों 
लगेगी न? शरीर तो चूड़ीके समान है। मनुष्यकी सौ वर्षकी आयुकी तुलनामें चूड़ीकी 
आयु कितनी है । ब्रह्मके अनन्त कालम मनुष्य रूपी चूड़ी तो उतनी भी नहीं है । 
वह तो बिलकुल ही नगण्य' है। वह आज जाये या कल इसमें बड़ी बात क्या है? 
अथवा उसमें दरार पड़ जाये तो भी क्‍या है? इस विचारको बुद्धि तो तुरन्त समझ 
जाती है। पर यदि उसे हृदयमे उतार ले तो कभी किसीसे डर छगे ही नहीं। ऐसा 
व्यक्ति कभी बुरा काम नहीं करेगा । वह कभी किसीको दुख नहीं देगा । संकटके 
समय हमेशा हमारे मनमें यही विचार आना चाहिए और ऐसे समय यह विचार मनमें 
आये, इसके लिए सदा उसका चिन्तन करना चाहिए। 


[ गृजरातीसे | 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य' : नारायण देसाई 


३७७. पत्र: वि० ल० फड़केको 


ननन्‍्दी' दुर्ग 
वैशाख कृष्ण ८ [२४ मई, १९२७ | 

भाईश्री ५ मामा, 
प्रशनकी चर्चासे युक्त आपका पत्र मिला। वह लिखा तो अच्छा गया है परल्तु 
आप देखेंगे कि मेंने सूरत और बड़ौदाके विषयमें नवजीवन में एक भी शब्द नहीं 
लिखा है । ऐसा मेंत्रे जानबूझ कर किया है । उपद्रवः करनेवाले जानबूझ कर उपद्रव 
करते हैं और करवाते हू । इस' प्रकारका लेख लिखनेसे तो उनपर उल्टा ही असर 
होगा। में तो यहाँतक मानता हूँ कि यदि समाचारपत्रोंमें इन लड़ाई-झगड़ोंके सम्बन्धमें 
एक भी शब्द न' छपे तो ये झगड़े अपने आप ही शान्त हो जायें। परन्तु सभी पत्रकार 
स्वयं ऐसा नहीं चाहते; इसलिए यह नहीं हो सकता। किन्तु हम लोगोंको, जो इसे 
जानते हें उन्हें तो चुप ही रहना चाहिए | जो लड़ना चाहते हें वे लड़ लें। हमारे 
लिए तो इतना ही काफी है कि यदि हम वहाँ उपस्थित हों और हमें ऐसा लगे कि 
अवसर हमारे बलिदानकी अपेक्षा करता है तथा हममें ऐसा करनेकी शक्ति हो, तो 


३९२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


हम अपनेकों बलिदान कर दे। यदि हम रागद्वेष रहित रहते हुए अपना बलिदान कर 
सकते हों तो हमें यह विश्वास होना चाहिए कि उसका परिणाम शुभ ही होगा। 
अपना लेख आप वापस माँगे तो मिल जाये, इसलिए अभी तो मेने उसे संभाल 
कर रखा है। 
जवाब नहीं आया तो कुछ दिन राह देखनेके बाद फाड़ दूंगा। 
मेरी तबीयत सुधर रही है। 
बापूके आशीर्वाद 


मामासाहब फड़के 
अन्त्यज आश्रम 
गोधरा 


गूजराती' (जी० एन० ३८१७) की फोटो-नकलसे । 


३७८. प्रार्थना 


र४ मई, १९२७ 
हे प्रभु, हम जिसे शुद्ध भावसे धर्म मानते हों हमे उसका सम्पूर्ण रूपसे पालन 
करनेकी शक्ति दे। और उसका पालन करते हुए लोकनिन्दा, अपशब्द, मार-पीट मृत्यु 
और निर्धनता इत्यादि सभी संकटोंकों घेर्य और प्रेमसे सहन करनेकी शक्ति भी दे। 
[ गुजरातीसे | 


महादेव देसाईकी' हस्तलिखित डायरीसे । 
सौजन्य' : नारायण देसाई 


३७९. पत्र: जवाहरलाल नेहरूकों 


नन्‍दी हिल्‍्स (मैसूर राज्य) 
२५ मई, १९२७ 
प्रिय जवाहरलाल, 

तुम्हारा पत्र जब में रोग-शय्यापर पड़ा था तब मिला था। उस समय' में 
बहुत पत्र-व्यवहार नहीं कर सकता था। अभी में स्वास्थ्य लाभ कर रहा हूँ और 

काम हल्का ही कर पाता हूँ; मगर मेरी प्रगति' बराबर जारी है। 
अब तुम्हें वहाँ रहते काफी समय हो गया है, मगर में जानता हूँ कि तुमने 
समय' बेकार नहीं गँवाया है । फिर भी मुझे आशा है कि जब तुम लौटोगे तबतक 


१, छगनलालऊको छिंखे एक पत्रमें गांधीजीने उन्हें प्राथनाके समय प्रतिदिन यह प्रार्थना करनेका भादिश 
दिया था। 


पत्र : जवाहरलाल नेहरूकों ३९३ 


कमला पूरी तरह स्वस्थ हो जायेगी। अगर उसके स्वास्थ्यके लिए ज्यादा दिन रहना 
जरूरी हुआ तो में समझता हूँ कि तुम वहाँ और रुकोगे। 

दलित राष्ट्र सम्मेलन (अप्रेस्ड नेशन्स कास्फ्रेन्स) की कार्रवाइयोंके बारेमें मैने 
तुम्हारा सावंजनिक विवरण और तुम्हारा निजी गोपनीय विवरण भी बहुत ध्यानसे 
पढ़ा । खुद मुझे तो इस संघसे बहुत आशा नही है, क्योंकि और कुछ कारण न भी' 
हो तो भी यह तो है ही कि उसके स्वतन्त्र रूपसे कार्य करनेका दारोमदारः उन्हीं 
सत्ताओंके सदभावपर है, जो उक्त राष्ट्रोंके शोषणमें हिस्सेदार हे और मेरा खयाल 
है कि यूरोपीय राष्ट्रोंके जो सदस्य इस संघमें शरीक हुए है वे अंतिम कसौटीपर 
टिक नहीं सकेंगे। कारण, जिस बातमें वे अपने स्वार्थकी हानि समझेगे वे अपनेकों 
उसके अनुकूल नहीं बना सकेंगे। हमारी ओर खतरा यह है कि हमारे लोग अपनी 
भीतरी' शक्तिका विकास करके मुवित प्राप्त करनेके बजाय उसके लिए फिर वाह्री 
शक्तियोंका मुँह ताकने लगेंगे और बाहरी मदद ढदूंढ़ने लगेगे। मगर यह तो कोरा 
तर्काश्चित मत हुआ। में यूरोपकी घटनाओंकों ध्यान देकर समझते चले आनेका प्रयत्न 
तो बिलकुल ही नहीं कर रहा हूँ। तुम मौकेपर हो और सम्भव है तुम्हें वहाँके 
वातावरणमें सिद्धान्तत: कुछ करते योग्य सुधार दिखाई दे सकता है; किन्तु वह मुझे 
तो बिलकुल दिखाई नहीं देता। 

आगामी. कांग्रेस अधिवेशनमें तुम्हारे अध्यक्ष चुने जानेकी कुछ चर्चा है। इस 
बारेमें तुम्हारे पिताजीसे मेरा पत्र-व्यवह्ार' हो रहा है। हिन्दू-मुस्लिम प्रश्नपर" अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटीके सर्वस्म्मत प्रस्तावके बावजूद लोगोंका रुख अच्छा कतई नही 
दिखता। पता नहीं कि सिर फोड़नेका यह सिलसिला किसी तरह रुकेगा भी या 
नहीं। आम लोगोंपर हमारा काबू नहीं रहा है और मुझे ऐसा दिखाई देता है 
कि अगर तुम अध्यक्ष बन गये तो आम लोगोंकी दृष्टिसे तुम कमसे-कम साल-भरके 
लिए तो ओझल हो ही जाओगे। फिर भी इसका यह' अर्थ नहीं है कि कांग्रेसके 
कामकी उपेक्षाकी जाये। वह किसी-न-किसीको तो करना ही हे। मगर ऐसे 
बहतसे लोग' हैं जो उसे करनेके छिए तैयार हँ और उत्सुक भी हें। उनको नीयत 
मिलीजलो या स्वार्थपूर्ण भी हो सकती है; परच्तु वे कांग्रेसकी गाड़ी किसी-न-किसी 
तरह चलाते रहेंगे। संस्था सदा उनकी मर्जीके मुताबिक चलेगी और उनके हाथम 
रहेगी, जिनमें सामूहिक कार्य करनेके गुण होंगे और जिन छोगोंमे आम जनतापर 
नियन्त्रण रख सकनेका गण होगा। तब प्रइन यह है कि तुम्हारी सेवाओंका सर्वोत्तम 
उपयोग कैसे किया जा सकता है? तुम्हारा अपना जो विचार हो, वही करो। 
मुझे मालम है कि तुममें अनासक्त रहकर विचार करनेकी क्षमता है और तुम 
दादाभाई या मैक्स्विनीकी तरह बिलकुल निःस्वार्थ होकर कहोगे कि “ यह ताज मेरे 
सिरपर रख दो” और मुझे कोई सन्‍्देह नहीं कि वह तुम्हारे सिरपर रख दिया 
जायेगा। स्वयं मझे मार्ग इतना स्पष्ट दिखाई नहीं देता कि में उस ताजकों जबद॑स्ती 
तुम्हारे सिरपर रख दूँ और तुमसे उसे पहननेका अनुरोध करूँ। यदि पिताजीका 


१, देखिए “ पत्र : मोतीलाऊू नेहरूको ”, १४-७-१९२७। 
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पत्र तुम्हें अभीतक नहीं मिला होगा, तो इस डाकसे मिलेगा। में इस पत्रकी एक 
नकल उनको भेज रहा हूँ। 
अच्छा हो, तुम भी अपनी इच्छा तार द्वारा सूचित कर दो। जुलाईके अन्त 
तक मेरे बंगलोरमें रहनेकी सम्भावना है। इसलिए तुम अपना तार सीधा बंगलोर भेज 
सकते हो या बिलकुल पकक्‍का काम करना हो तो आश्रमके पतेपर भेज देना। वहाँसे 
वह तार मुझे, में जहाँ भी होऊँगा, भेज दिया जायेगा। 
तुम सबको सस्नेह, 
तुम्हारा, 
मो० क० गांधी 
| अंग्रेजीसे ] 
ए बंच ऑफ ओल्ड लेठटस 
तथा एस० एन० १२५७२ की फोटो-नकलसे । 


३८०. पत्र: भोतीलाल नेहरूकों 


ननन्‍्दी' हिल्‍्स 
२५ भई, १९२७ 
प्रिय मोतीलालजी, 

जमनालालजीने मुझे आपका पत्र दिया और बताया कि आप एक हूम्बा पत्र 
भेज रहे हे। जबसे मुझे आपका पहला पत्र मिला है, में इस विषयपर लगातार 
सोच रहा हूँ। अध्यक्ष यहाँ हे और कल उन्होंने इस विषयकी' चर्चा छेड़ी थी। 
मेने जवाहरछालका नाम लिया। उन्होंने इस सम्बन्धर्मं नहीं सोचा था। बहरहाल 
उन्होंने अन्सारीको तरजीह दी। मेने उन्हें कहा कि यदि डा० अन्सारीको यह सम्मान 
स्वीकार करनेके लिए प्रस्तुत किया जा सके तो जवाहरलालकी सारी चर्चा समाप्त 
हो जायेगी। और में समझता हूँ कि यह हमारा सौभाग्य होगा यदि डा० अन्सारीको 
यह भार वहन करनेके लिए तेयार किया जा सके। मेने जवाहरलालको पत्र लिखा 
है। जवाहरलालको लिखे पत्रकी प्रति आपको भेज रहा हूँ। इससे मेरी' अन्तिम राय 
प्रकट होती' है। पहले मंने सोचा था कि अपना लिखा पत्र जवाहरलालके पास भेजनेके 
लिए आपको भेज दूँ, ताकि यदि आप चाहें तो उस पत्रको रोक लें। परन्तु बादमें 
मेने सोचा कि यदि में आपके देखनेसे पूर्व भी जवाहरलालको पत्र भेज दूँ, तो इसमें 
कोई हानि नहीं है। आप जो चाहें मेरे पत्रमें जोड़ सकते हैं, जिससे जवाहरलाल 

सही निर्णय ले सके। 
हृदयसे आपका, 


अंग्रेजी (एस० एन० १४६१४) की फोठो-नकलसे | 


१, देखिए पिछला शीषक | 


३८१. पत्र: एच० क्लेटनकों 


नन्‍्दी हिल्‍्स 
२५ मई, १९२७ 


प्रिय' श्री क्लेटन, 


इस मासके दिनांक १३ के मेरे पत्रका तत्काल ही और वह भी विस्तारसे 
उत्तर देवेके लिए में आपका अत्यन्त आभार मानता हूँ। मैने १९१८ की नगर 
निगमकी कारंवाईकी' कतरन ध्यानपूर्वक पढ़ी है। इसमें ऐसी बात नहीं है, जिससे इस 
बातका समर्थन हो सके कि मेने जाँच-पड़ताल की थी अथवा स्व० डा० टर्नरकों 
कोई रिपोर्ट दी थी। चूँकि मुझे अस्पृश्यतासे सम्बन्धित हर चीजमे दिलचस्पी थी 
ओर मेरा  सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ' से गहरा सम्बन्ध रहा है, मुझे याद पड़ता 
है कि में श्री. ठककरके कहनेपर उनके साथ चालों और उन अभागे लोगोंको देखने 
गया था। जब डा० टर्नरनें सुना कि मेंने चालोंको जाकर देखा है, तो उन्होंने मुझे 
एक सन्देशा भेजा और में प्रसन्नतापूर्वक उनसे मिला और मेने चालोंमें जो कुछ 
किया था सो उन्हें बताया। इसे आप मेरे द्वारा जाँच-पड़तालका किया जाना या 
कोई रिपोर्ट देना नहीं कह सकते। यदि मेने जाँच-पड़तालकी होती तो' स्वाभाविक 
था कि में उसे उचित ढंगसे करता। मेने छोगोंकी गवाही लिखित रूपमें ली होती । 
जिन अफसरोंपर अ्रष्टाचारके आरोप लगाये गये थे, उनसे मिलता और कोई ठीक 
लिखित रिपोर्ट देता। हुआ यह था कि में अपने दौरेके दरम्यान उस समय बम्बई 
पहुँच गया था और जैसे दूसरे लोग मुझे बहुत-से अन्य स्थानोंपर ले गये, वैसे श्री 
ठक्कर' मुझे चालोंमें ले गये। में नही समझता कि डा० टर्नरसे मेरी इस मुलाकात 
ओर बातचीतका प्रयोग सदा इस तरह किया जाना ठीक हो सकता है, जिससे 
श्री! ठक्‍करकी इस प्रतिष्ठाकों कि वे एक सावधानीसे तहकीकात करनेवाले व्यक्ति 
है, बट्टा छगे। बहरहाल में इस विवरणका सदृपयोग कर लेना चाहता हूँ। वर्तमान 
स्थितिमें मेरा इरादा समाचारपत्रोंमें कुछ कहनेका नहीं है। परत्तु श्री ठक्करसे मेरा 
पत्र-व्यवहार चल रहा है। में उन्हें आपके पत्रकी प्रति भेजनेकी धृष्टता कर रहा 
हूँ और उन्हें कुछ सुझाव दे रहा हूँ, जिनपर अमल करके तथाकथित अ्रष्टाचारकी' 
यह बात सदाके लिए समाप्त की' जा सके। 

में आपसे पूरी तरह सहमत हूँ कि किसी चीज या व्यक्तिके प्रति निराधार 
दोधारोपण नहीं किये जाने चाहिए। जबतक समर्थनके लिए पर्याप्त प्रमाण न हों, 
निगमके कर्मंचारियोंपर सर्वसामान्य आरोप नही छगाये जाने चाहिए। आपकी' आज्ञासे 
श्री ठक्‍करसे पत्र-व्यवहार समाप्त करनेके बाद मुझे आशा है कि में फिर अपने 
पत्रमें उठाये गये मुद्ेके विषयमें लिखेंगा। 
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आपने मेरे सम्बन्धर्में जो पूछताछ की, उसके लिए आपका आशभारी हूँ। मेरा 
स्वास्थ्य ठीक गतिसे सुधर रहा है। जब में अगली बार बम्बई होकर गुजरूँगा तो 
गोधरामें हुई अपनी' मुलाकातकी मधुर स्मृतियोंकों ताजा करनेमें मुझे निरुचय ही 
प्रसन्नता होगी। 


हृदयसे आपका, 


अंग्रेजी (एस० एन० १२९११) की माइक्रोफिल्मसे । 


३८२. पत्र : तोताराम सनाढ्यकों 


नन्‍्दी' दुर्ग 
वेशाख कृष्ण ९ [२५ मई, १९२७ | 
भाई तोतारामजी , 
आपका पत्र मिला अब में समजा कि गंगादेवीका व्याधि किस प्रकारका है। 
दूसरा जो चल रहा है वह भी वेसा ही चले परंतु उनको बाहर ले जाकर 
घुमानेकी आवश्यकता है। अपने आप पैदल नहीं घूम सकती है। इसलिये या तो 
खुरसीपर बैठाकर लड़के ठीक आधे घंटेतक खुल्ले हवामें घुमावें या तो हाथगाड़ीमें 
बेठाकर घुमावें। हाथगाड़ीमें घुमानेसे एक दो लड़केसे काम निपट सकता है। और 
आरामसे लेट सकती है। आरामकी बड़ी आवश्यकता है। परंतु इतनी हि. आवश्यकता 
खुल्ली' हवाकी भी' है। इतना करनेमे किसी प्रकारका संकोच नहीं रखना चाहिये। 
बाकी किसीको लिखनेकी आदत बहुत कम है और मेरे खतमें उसका कुछ भी 
इशारा करनेकी आदत मुझको नहीं है। बाकी वह हमेशा सबको याद करती है। 
मेरे आशीर्वादर्में बा के हमेशां सम्मिलित हें वैसा ही गंगादेवी सभजें। 
आप दोनोंके धैर्यंसे मुझको बड़ा ही आनंद होता है और में जानता हूं कि वह 
धर्य हम सबके लिये अनुकरणीय है। ईश्वर हमेशा दोनोंकी शांति कायम रखें। 
मेरा स्वास्थ्य ठीक होता जाता है। 


बापूके आशीर्वाद 
मूल (जी० एन० २५२९) की फोटो-नकलसे । 


१. फीजीसे छोटे एक प्रवासी; सावरमती आश्रमके एक अन्तेवासी। 


३८३. अत्यन्त असन्तोषजनक 


मेरी इच्छा थी कि श्रीयुत सुभाषचन्द्र बोसकी रिहाईपर बंगालकी सरकारको 
धन्यवाद दे सकता। रिहाईकी मंजूरी इसलिए नहीं दी गई कि लोकमतने उसकी 
माँग की थी, इसलिए भी नहीं कि कलकत्ता नगर निगमके मुख्य अधिकारीको 
सरकारते निर्दोष माना और इसलिए भी नहीं कि सरकारके विचारसे सुभाषबाबू उस 
जुर्मके लिए काफी सजा भुगत चुके हें, जिसके बारेमें जानकारी न तो सुभाषबाबूको 
है और न जनताको। वरन्‌ रिहाईकी मंजूरी तो इसलिए दी गई कि स्वयं 
सरकारके स्वास्थ्य अधिकारियोंकी रायमें वह प्रतिष्ठित बन्दी गम्भीररूपसे बीमार 
समझा गया -- इतना बीमार कि उसका जीवन खतरेमें होनेकी आद्वंका थी। अगर 
सुभाषचन्द्र बोस समाज अथवा किसी व्यक्ति विशेषके जीवनके लिए एक खतरनाक 
आदमी हे और यदि वे अपने निशचयपर दृढ़ रहनेवाले व्यक्ति हें, जेसी कि उनके 
बारेमें लोगोंकी धारणा है और स्वयं सरकारका भी जेंसा विश्वास है, तो वे अधिक 
बीमार होनेपर आज भी किसी प्रकार कम खतरनाक नहीं हो गये हे। फिर सरकार 
उनको जेलमें मरने देनेसे क्‍यों डर गई? निश्चय ही सरकारका यह दस्तूर तो है 
नहीं कि जो भी कैदी ज्यादा बीमार पड़ जाये, उसे रिहा कर दिया जाये। और 
अगर उनकी बीमारीके कारण ही उन्हें रिहा कर देना मुनासिब था, तो उन्हें उसी 
समय क्‍यों नहीं रिहा किया गया, जब उनके शरीरमें क्षयरोगके लक्षण दिखाई दिये 
थे? अखबारोंमें उनकी चिन्ताजनक बीमारीकी खबरें तो काफी दिनोंसे बराबर छप॒ती 
आ रही हें। कैदीके भाईने खुद भी सरकारको बार-बार कैदीकी बीमारी चिन्ताजनक 
होनेके विषयमें चेतावनी दो है। 

में तो यह कहना चाहता हूँ कि इस तरह एक मरणोन्मुख आदमीकों उसके 
रिश्तेदारोंक हवाले कर देना और उसकी. मृत्युकी जिम्मेवारी खुद लेनेसे बचना कायरता 
है। यह रिहाई बंगालके उन कौदियोंके प्रश्नको हल करानेमें हमारी जरा भी सहायता 
नही करती, जो सरकारके सन्देहभाजन बने और जो बिना जाँचके केद कर लिये 
गये थे और जिन्हें सरकारने मुकदमा चलाये बिना अनिश्चित समयके लिए जेलमें डाल 
रखा है। बंगारू रेग्यूलेशन भी अभी जहाँका तहाँ ही' है। अब इनसे कुछ कम या 
अधिक अस्वस्थ कौदियोंको जेलमें सड़ते रहना पड़ेगा, क्योंकि' उनकी रिहाईके लिए जो 
आन्दोलन' काफी जोरसे इसलिए हो रहा था, कि उनके साथ एक प्रभावशाली व्यक्ति 
भी कैद था, अब उसकी मदद भी'ः उन्हें नहीं मिलेगी। इसमें शक नहीं कि अन्य 
कैदियोंकी रिहाईके लिए आन्दोलन किसी-न-किसी' रूपमें अब भी' चलाया ही जायेगा। 
परन्तु इस बातकी' पूरी आशंका है कि वह आन्दोलन उतना सशक्त नहीं होगा। 
भारतीयोंका स्वभाव छोटी-छोटी दयाके लिए भी' कृतज्ञता अनुभव करनेका है। 
भारतीय आसानीसे सन्तुष्ट हो जाता है। और इसलिए सुभाष बाबूकी रिहाई होनेसे 
जनता दूसरे कैदियोंको कैद रखे रहनेकी' बात माफ कर देगी। और वह यह भूल 
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जायेगी कि यह रिहाई सरकारकी दयाभावनाके कारण नहीं, बल्कि सबसे ताकतवर 
प्रकृतिके हस्तक्षेपके कारण हुई है। 
सम्भव है, छोगोंकों मेरी यह बात क्रतापूर्ण छगें, लेकिन में तो कहूँगा कि 

में यह ज्यादा पसन्द करूँगा कि कतई कोई रिहाई न हो तो बेहतर है, बनिस्ब॒त 
इसके कि किन्‍्ही ऐसे झूठे कारणोंसे रिहाई हो, जिससे मुख्य प्रशत और भी' अधिक 
उलझ जाये और तब उसे सुलझानेका काम पहलेसे और ज्यादा कठिन हो जाये 
क्योंकि इन कौदियोंकी रिहाईके आन्दोलनकी जड़में नागरिकोंकी स्वाधीनता और 
बिलकुल एक गैरजिम्मेदार सरकार द्वारा जनताके जीवनपर असाधारण अधिकारोंके 
प्रयोगमें लानंका सवाल है। इस दु:ःखद मामलेमें से भी अगर जनता कोई सान्‍्त्वनाकी 
चीज ढूँढह़ निकालना चाहे तो उसे एक चीज जरूर मिल जायेगी और वह यह कि 
अन्तिम क्षणतक श्रीयुत सुभाषचन्द्र बोस सरकार द्वारा समय-समयप'र रिहाईके लिए 
रखी' गई उन अपमान भरी झहार्तोकों बड़ी जवांमर्दीके साथ माननेसे इनकार करते 
रहे । अब हमें आशा और प्रार्थना करनी चाहिए कि परमात्मा उन्हें शीघत्र ही फिर 
स्वस्थ करे, और वे चिरकारूतक अपने देशकी सेवा करते रहें। 

| अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, २६-५-१९२७ 
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थक 


“नवजीवन में प्रकाशित श्रीयृत किशोरछाल मशरूवालाके विचारोंका सार 
अन्यत्र दिया गया है। वे एक काफी' पुराने कार्यकर्ता हे और अभी हारूतक गुजरात 
विद्यापीठके रजिस्ट्रार थे। महज बीमारीके सबबसे उन्हें उस पदका त्याग करना पड़ा 
है। भारतमें चुपचाप शान्तिसे काम करनेवाले लोगोंमें से वे एक अत्यन्त विचारशील 
कार्यकर्ता हैं| वे प्रत्येक शब्द तौल-तौलकर लिखते या बोलते हे । में उनके 
इन गुणोंका उल्लेख यहाँ इसलिए कर रहा हूँ कि में चाहता हूँ कि पाठक उनके 
विचारोंकों पढ़कर उसी तरह भुला न दें, जेसे कि आजकल हमें कई लेखोंकों भुला 
देना पड़ता है। 

रानीपरजकी बेबस स्त्रियोंके साथ किये जानेवाले व्यभिचारकी बात हमारे 
राष्ट्रके माथेपर एक कलंकका टीका है। श्रीयुत किशोरछाल मशरूबालाने इस बुराईको 
दूर करनेके लिए पारसियोसे अपील की है और उनके विचारसे यह ठीक भी है, 
क्योंकि भोलोभाली स्त्रियोंकों बिगाड़नेवाले जो पारसी लोग बताये जाते हें, उनपर 
यदि कोई कुछ असर डाल सकता है, तो वह पारसी लोग ही अच्छी तरहसे डाल 
सकते हैं। परन्तु दुःखके साथ मुझे यह चीज मालम हुईं है कि गरीब बहनोंकी आबरूको 
इतनी' सस्ती केवल पारसी ही नही समझते हे। दूसरे धर्मोके भारतीय' भी ऐसी' ही 
परिस्थितिमें ठीक इसी' तरहका आचरण करते हुए पाये गये हे, जैसा कि ये शराबकी 
कैन्टीनवाले पारसी करते बताये जाते हों। परन्तु इससे पारसियोंके इन अमानुषिक 
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अत्याचारोंका कोई समर्थन नहीं किया जा सकता। पैसेका लोभ उन्हें एक ऐसे 

व्यापारकी' ओर बरबस ले जा रहा है, जिसके बारेमें वे जानते हें कि वह इस वन- 
प्रदेशके, दूसरी तहरसे भले उन निवासियोंके पौरुषका हरण करता है और उन्हे घोर 
अनैतिकता पूर्ण दिशामें जानेकी प्रेरणा देता है जिन्हें गलतीसे कालीपरज अर्थात्‌ काले 
लोग' कहा जाता है। 

श्री मशरूवालाने जो दुःखद कथा हमें लिख भेजी है उसके लिए तो सबसे 
पहले ब्रिटिश सरकार अथवा यों कहें कि भारत सरकार और बड़ौदा राज्यको जिम्मेदार 
मानना चाहिए। क्योंकि वे ही' अपनी आबकारी आयके लिए इन सीधे-सादे लोगोंके 
बीच शराबकी दुकानें खोलने या चाल रखनेकी इजाजत देते हे। इन बेचारोंने इस 
सरकारसे कभी नहीं कहा था कि हमारे यहाँ शराबकी दुकानें खुलबा दीजिए। और 
यदि कहा भी होता तो भी शराबकी दुकानें खुलवा देना तो और भी' बड़ा गुनाह होता 
ठीक वैसे ही' जैसे किसी छोटे बच्चेकों महज इसलिए आगसे खेलनेकी इजाजत देना 
क्योकि वह खेलना चाहता था। परन्तु एक सुधारक कार्य शुरू करनेके पहले उपदेश 
देने और खरी' तुलापर तौलकर दोषका बेटवारा करनेके लिए नहीं रुकता। जहाँ कहीं 
जब भी उसे मौका मिलता है, वह अपना सुधार कार्य शुरू कर देता है। और अब 
चूँकि भ्रष्टाचारकी बात सबके सामने स्पष्ट रूपसे रख दी गई है, पारसी सुधारकों 
को चाहिए कि वे इन अनैतिक लतोंमें पड़े हुए लोगोंके पास जायें और यदि वे शराबका 
व्यापार करनेसे उन्हें न रोक सकें तो भी कमसे-कम उनके विवेक और सम्मानकी 
भावनाकी दुह्ई देकर उन्हें इन सीधी-सादी गरीब निर्दोष रानीपरज स्त्रियोंकी 
आबरू लेनेसे तो जरूर रोकें। 

हमारे देशपर जो यह ताना कसा जाता है कि हम भारतीय अपनी स्त्रियोंके 
सम्मानकी बहुत कम क॒द्र करते हैं, वह दुर्माग्यससे बहुत कुछ सही ताना है। झूठे 
देशाभिमानवश इस तरहकी दलील द्वारा बचाव करनेकी कोशिशसे काम नहीं चल 
सकता कि यह तो होता ही है या तू भी तो ऐसा ही है। दूसरे, श्री किशोरलारू 
मदख्वाला द्वारा उल्लिखित अनैतिक कार्योके साथ हमें स्त्री-पुरुष विषयक अनीतिवाले 
उस प्रइनकों नहीं मिला देना चाहिए जिसमें एक ही वर्गके कुमार्गी स्त्री-पुरुष अपनी 
मर्जीसि बेलगाम व्यभिचार करते हें। 

पहले प्रकारकी अनैतिकता बुरी जरूर है और मानव जातिको बेहद नुकसान 
पहुँचा रही है। परन्तु इन शराबके ठेकेदार पारसियों ह्वारा जो पाप किये जा रहे 
हैं, वे अपेक्षाकत कही अधिक बुरे हें। और परमात्माकों धन्यवाद है कि अभीतक 
फैशनेबल समाजने इसे उचित नहीं ठहराया है। श्री किशोरछाल मशरूवालाने जो 
उदाहरण दिये हैं, उनमें वे शराबके ठेकेदार उनके संरक्षकोंकी हैसियतमें हे। और यह 
अत्यन्त असहनीय' बात है कि ये लोग उन अनपढ़ और अबूझ स्त्रियोंकी, जो उनके 
पास रहती हैं, फुसला या लऊचाकर उनके द्वारा अपनी पाप-बासनाकी तृप्ति करते 
हँ'। इन तथाकथित ऊँची श्रेणीके छोगोंकी अपने सम्पर्क्मं या मातह॑तीमें रहनेवाली 
नासमझ बहनोंकी आबरूके प्रति इस तरह॒की उपेक्षाके विरुद्ध आलोचना ठीक ही 
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की गई है। यदि हम स्वाधीन और स्वाभिमानी राष्ट्र बनना चाहते हैं तो हमें इस 
बुराईको दूर करना ही होगा। गरीब-से-गरीब बहनकी आबरू भी हमारे लिए उतनी 
ही मूल्यवान' और प्रिय होनी चाहिए जितनी अपनी सगी बहनकी होती है। 

| अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, २६-५-१९२७ 


३८५. विष्पणियाँ 


अखिल भारतीय चरख! संघ 


अखिल भारतीय चरखा संघकी' परिषदने मुझे संघके कार्य संचालनके भारसे 
मुक्त कर दिया है और सेठ जमनाछारू बजाजकों कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर 
दिया है, क्योंकि मुझे सक्तियः और देनिक कार्यसे लम्बे अर्सेतक विश्राम लेनेकी जरूरत 
है। इसलिए यद्यपि नाममात्रकों में अब भी संघका अध्यक्ष हूँ, फिर भी उसके कार्य 
संचालनका सारा भार जमनाछालजीपर रहेगा और अबसे पत्रढेखकोंको जब भी 
जरूरत जान पड़े, मेरे बजाय उन्हींको पत्र लिखें। ठीक तरीका तो निश्चय ही यही 
है कि सब पत्र संघके कार्यकारी' भन्त्री' श्रीयुत शंकरलारू बेकरकों लिखे जायें। क्‍योंकि 
स्वाभाविक है कि जमनालालजी' किसी निर्णयपर पहुँचनेके पहले सब पत्र उन्हींको भेजा 
करेंगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि में संधके भामलोंमें कोई दिलचस्पी नही लेगा। 
इसके विपरीत जब कभी परिषद अथवा कार्यवाहक अध्यक्ष अथवा भन्त्रीकी रायमें 
किसी मामलेकों मेरे सामने रखना ही उचित होगा, तब वह मार्गदर्शन और 
परामशके लिए मेरे सामने रखा जायेगा। किन्तु परिषदका निर्णय और परिषद्के 
साथ मेरी जो बात तय हुई है, वह यह कि में हर छोटे या बड़े मामलछेकी तफसीलके 
बारेमें, प्रत्येक समस्याके बारेमें उतनी चिन्ता नहीं करूँगा जितनी मे अबतक करता 
आया हूँ। उन्होंने मुझसे यह वचन ले लिया है कि अब में इन कामोसे दूर रहूंगा 
और सारा भार उन्हींके ऊपर डालंगा और उनपर यह बात छोड़ दूंगा कि जिन 
मामलोंको वे इतने महत्त्वपूर्ण समझें कि उनपर वे मेरी राय' लेना आवश्यक समझें, 
उनके बारेमें वे मुझसे राय लें। किसी' भी सजीव संस्थाकी यही कसौटी है कि वह 
किसी एक व्यक्तिपर निर्भर नहीं रहती, चाहे वह व्यक्ति कितना ही महत्त्वपूर्ण और 
योग्य क्यों न हो। सजीव संस्था तो अपना काम करती ही जाती है। परिषदके 
सदस्योंकी कोशिश यह है कि वे इस संघको एक सजीव और कुशछताके साथ प्रभावशाली 
काम करनेवाली संस्था बना दें। इसलिए में विश्वास करता हूँ कि खादी कार्यकर्ता 
और खादी' प्रेमी' नई व्यवस्थाकों सहयोग देंगे और इस प्रगतिशील संस्थाकों यथासम्भव 
अधिकसे-अधिक अच्छे ढंगसे चलानेमें परिषदकी सहायता करेंगे। 


एक अनुकरणीय दृष्टांत 


लगता है कि जावरा राज्य रंगाई और छपाईके लिए मशहुर है। मुझे मालूम 
हुआ है कि जावराके राज्य प्रमुख नवाब साहब खादी आन्दोलनमें दिलचस्पी रखते 


पत्र : सतीशचद्ध दासगुप्तकों ४०१ 


हैं। छपाई रेगाईकी' प्रक्रियाओं द्वारा खादीको अधिक आकर्षक बनाकर खादीको बढ़ावा 
देनेके खयालसे उन्होंने खादीकों सब करोंसे मुक्त कर दिया है। इस प्रशंसनीय' कार्यके 
लिए में जावरा राज्यको बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि अन्य राज्य भी 
इस महान्‌ और दिन-ब-दिन प्रगति कर रहे राष्ट्रीय उद्यमके प्रति, जिसमें भारतके 
भूखों मरनेवाले करोड़ों लोगोंके लिए बहुत बड़ा आथिक सहारा बननेकी सम्भावना 
निहित है, अनुग्रहयुक्त व्यवहार करेंगे। 
विवेकानन्द और कताई 
एक पत्र छेखकने मेरे पास अमेरिकी प्रद्नकर्तताओंके उत्तरमें विवेकावन्द द्वारा 
दिए गए उत्तरोंमें से कुछ दिलचस्प उद्धरण भेजे हें। कताईसे सम्बन्धित एक अंश 
नीचे उद्धत किया जाता है: 
भारतके ग्रामीण जीवनके विषयर्म भाषण देते हुए वे बोले : “ कहीं-कहीं 
भारतकी सामान्य ग्रामीण रूड़की अपने चरखेपर कातते हुए कहती है “ मुझसे 
देतकी बात मत कहो, मेरा चरखा तो कहता है सो5हम्‌ सो5हम्‌ -- वही में 
हैँ, वही मे हूँ!” इन यन्‍्त्रों और विज्ञानसे क्‍या फायदा ? उनका तो केवल 
यही परिणाम हुआ है कि वे ज्ञानका प्रसार करते हे। आपने आवश्यकताओंके 
सवालको हुल करनके बजाय उसे और भी स॒श्किल बना दिया है। यन्त्र गरीबीका 
प्रझन सुलझाते नहीं हैं वे तो जीवन-निर्वाहके लिए संघर्षको बढ़ाते ही हैं 
और परस्परकी होड़ तीत्र हो जाती है। प्रत्येक चीजकी कीमत इस सिद्धान्तके 
अनुसार आऑँकी जानी चाहिए कि वह वस्तु परमात्माके स्वरूपको कहाँतक 
व्यक्त करती है। 
[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २६-५-१९२७ 


३८६. पत्र : सतीशचन्द्र दासगुप्तको 


ननन्‍्दी' हिल्‍्स 
२६ मई, १९२७ 

प्रिय सतीशबाबू, 
मुझे आपका पत्र और क्षितीशबाबूका भी एक पत्र मिला । आप “यंग इंडिया में 
मेरी टिप्पणी पहले ही' देख चुके हें। जमनालालजीने, यहाँ रहते हुए जब मुझसे 
कहा कि में यंग इंडिया में नये प्रबन्धके बारेमें एक अनुच्छेद लिख दूँ, तो में 
यह समझा था कि परिषदके सब सदस्य इससे सहमत हो गये हे । मूल विचार तो मेरे 
पूरी' तरह इस्तीफा दे देनेका था। जो प्रस्ताव अब पास हो चुका है वह मध्यमार्गीय 
है। मेने सोचा कि मेरा संघके प्रधानपदसे हट जाना बहुत ही उतावलीका कार्य 
होगा और इससे हमारे उद्देश्यको क्षति पहुँच सकती' है। मेरे स्वास्थ्यकी दृष्टिसे भी 
इसका औचित्य नहीं था। परल्तु मेंने सोचा कि मुझे दैनिक कार्यके उत्तरदायित्वसे मुक्त 


१, अ० भा० च० संघके सम्बधमें; देखिए पिंछला शीषेक। 


रे ३-२६ 
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करने एवं मेरे बिना परिषदके आगे बढ़तेका विचार बहुत अच्छा है। मेरी राय और 
पथ-प्रदर्शनकी' जब कभी आवश्यकता होगी, वह तो मिलता ही' रहेगा। 

में खुद तो यही' मानता हूं कि दोरेका मेरे अकस्मात्‌ बीमार पड़ जानेसे कोई 
सम्बन्ध नहीं था। खूब जुटकर काममें रंग. जाना इसका कारण था, और वह मेने 
स्वयं स्वीकार किया था। किसीने मुझे बाध्य नही किया था कि में तड़ित्‌ गतिसे 
दौरा रूगाऊं। मेंने अपने सहयोगियोंकों यह सोचनेकी गुंजाइश दी और स्वयं भी मेरा 
यही' ख्याल था कि मेरा शरीर लादे गये भारकों किसी तरह सहन कर लेगा। क्‍या 
आप जानते हे कि यह कष्ट कठिन परीक्षाके बिलकुल अन्तिम दिन ही एकाएक आ 
पड़ा ? क्‍योंकि महाराष्ट्रका दोरा समाप्त करनेके बाद मेरा विचार नया अध्याय आरम्भ 
करनेका था; और मेने उपयुक्त सूचना राजगोपालाचारीको दे रखी थी कि में 
अब वैसी उतावली' नही करूँगा। मेने सोच रखा था कि बाकीका दौरा सालभरमें 
सुविधापूर्वक समाप्त करूँगा। यदि यह संकट न आ पड़ता, तो में गवित होकर सोचता 
कि अपने शरीरपर में जितना चाहूँ बोझ डाल सकता हूँ। प्रकृतिने बदला लिया 
और इतनी नरमीसे कि जैसा डा० वेन्लेसने कहा है यह प्रकृतिकी प्रथम और बहुत 
हृदतक एक कठोर चेतावनी है।' डा० वेस्लेस सोचते हे, बहुतसे दूसरे डाक्टर तथा 
में स्वयं भी सोचता हूँ कि एकाएक जो शक्ित क्षीण हो गई उसे उपयुक्त परिमाणमें 
फिरसे प्राप्त कर लेनेके बाद, जो कि सम्भव भी' है, में हलका दौरा भी कर सकता हूँ। 
डाक्टर सोचते है कि शायद इससे कुछ छाभ ही हो। परन्तु इसके साथ यह जरूरी' 
है कि आराम प्रतिदिन करना ही' चाहिए। अधिक उतावली नहीं करनी चाहिए। 
अधिक कोलछाहल न हो। निश्चित समय' एवं नियमके अनुसार काम करनेकी पाबन्दी 
न हो। दिनभरमें केवल एक ही सभामें शामिल होऊँ, और उसमें भी बहुत ज्यादा 
न बोल--- एवं इसी तरहकी अन्य बातोंकों ध्यानमें रखा जाये। में अपने मनको 
जीवनकी इस नई विधाके अनुकूल ढालना चाहता हूँ। यदि में सफल हो सका तो. 
इससे मेरी आयुकी अवधि बढ़ जायेगी और में अच्छा खासा काम भी कर सकूँगा। 
इसलिए क्रपया जो हो चुका है, उसकी चिन्ता मत कीजिये। बादमें में प्रतिदितका 
कार्य भी फिरसे सेंभाल सकूगा। 

आप मुझे प्रति' सप्ताह नियमित रूपसे पत्र लिखें और बतायें कि आप तथा 
अन्य लोग केसे हैं। जहाँतक मेरा सम्बन्ध है, मेरी सेहत बराबर सुधर रही है। 
में शायद एक भहीनेतक भद्गास प्रदेशका हलका-सा दौरा कर सकूगा, जिससे कि वहाँ 
जो रकम पहले ही से इकट्ठी की जा चुकी' है, उसे संभाल लँ। 

सस्नेह, 

हृदयसे आपका, 
बापू 


अंग्रेजी (जी० एन० १५७१) की फोटो-नकलर तथा (एस० एन० १९७७७) की 
माइक्रोफिल्मसे । 


१. देखिए “पत्र: च० राजगोपालाचारीकों ?, २१-२-१९२७ से पू्व। 


३८७. पत्र: जेन हॉवडको 


आश्रम 
साबरमती 
२६ मई, १९२७ 
प्रिय कुमारी हॉवडें, 
आपका पत्र जिसमें आपने स्व० श्री हॉव्ड और अपने बारेमें विवरण दिया है, 
पाकर प्रसन्नता हुईैं। आपका उनके साथ जो सम्बन्ध था, उसके तथा आपके निःस्वार्थ 
सेवाभावके बारेमें मुझे कुछ मालूम नहीं था। आपने जो विवरण दिया है, उसे पढ़कर 
आत्माकों शान्ति मिलती है। इसके लिए में आपका अत्यन्त आभारी हूँ। 
मुझे आशा है कि आपको “यंग इंडिया” नियमित रूपसे मिल रहा होगा। न 
मिल रहा हो तो कृपया लिखिए। आप समय-समयपर मुझे लिखती अवध्य रहें। चूँकि में 
अभी' बीमारीके बिस्तरपर हूँ, इसलिए में यह पत्र बोलकर लिखवानेके लिए बाध्य हूँ। 
श्रीमती गांधी और मेरी ओरसे स्तेहपूर्ण अभिवादन सहित । 


हृदयसे आपका, 
कु० जेन हॉवडं 
रोजमेरी 
५०, पण्डोरा रोड 
मलबोने, जोहानिसबग्गें 
अंग्रेजी (एस० एन० १२३५४) की फोटो-नतकलसे | 
३८८. पत्र: फ्रांसिस्का स्टेन्डेनथकों 
आश्रम 
साबरमती" 
२६ मई, १९२७ 


प्रिय बहन, 

इस बार आपका पत्र बहुत दिनोंके बाद आया। में बराबर आपकी याद करता 
रहता हूँ। आपको मेरे स्वास्थ्यके सम्बन्धमें चिन्ता नहीं करनी चाहिए। मेरा स्वास्थ्य 
बराबर सुधर रहा है। यद्यपि मेरी बीमारी अस्थायी थी, तो भी मुझे इससे कमजोरी 
बहुत आ गई। बहरहालमें प्रतिदिन थोड़ा-बहुत काम कर सकता हूँ। 

में आपकी श्री रणछोड़छाल अमृतलालके साथ हुई मेंटके ब्यौरेकी प्रतीक्षा करूँगा। 


१व २. स्थाथी पता। 
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आपने दोनों प्रकाशनोके बारेमें जो-कुछ लिखा है, वह मेने नोट कर लिया है। 
हमें उनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हम लोगोंको अपनी-अपनी रुचिके 
अनुकूल विचार रखनेसे नहीं रोक सकते। जैसे हम चाहते हँ कि अन्य लोग हमारे 
विचारोंका मान करें, वैसे ही हमें भी उन लोगोंके विचारोंका, वे हमारी रुचिके 
अनुकूल न हों तो भी, आदर करना चाहिए। 


हृदयसे आपका, 


श्रीमती फ्रांसिस्का स्टेन्डेनथ 
ग्रेज (स्टीरियामे) 
ट्राउटमन्सडोफगेज - १ 
(ऑस्ट्रिया ) 


अंग्रेजी) (एस० एन० १२४९३) की फोटो-नकलसे | 


३८९. पत्र : श्रीप्रकाशको 


नन्‍्दी हिल्स 
२६ मई, १९२७ 
प्रिय श्रीप्रकाश, 
आश्रमसे पता बदलकर भेजें गये आपके पत्रको पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। 
आपका सूत मामूली ठीक है। और आप' अपना नाम चरखा संघके सदस्योंमें बिना 
किसी आशंकाके दर्ज करा सकते हें। 
में समझ सकता हूँ कि गमियोंके दिनोमोें तकलीसे परेशानी' होती होगी। तो 
ठीक यह रहेगा कि आप यह काम तड़के ही ऐसे समय' कर लिया करें जब आप 
धागेकों कृत्रिम प्रकाशके बिना अच्छी तरह देख सकते हों। उस समय सूखीसे-सूखी 
आबहवावाले स्थानपर भी इतनी नमी रहती है कि पूनियोंका तार ज्यादा अच्छी 
तरह निकल सके। यदि आप कताई एकान्‍्तमें करते हों तो आप पूरी भगवदगीता ' 
या अपने किन्‍्हीं अन्य' प्रिय इलोकोंका पाठ भी कर सकते हे। 
आश्रमसे मेरे पास जो रु० २६५-३-० भेजें गये हे, उनकी रसीद भेज रहा हूँ । 
मुझे प्रसन्नता है कि आपने विद्यापीठमें खहर पहनना और कातना अनिवार्य 
कर दिया है। 
आशा है कि आपने कुछ समय आश्रममें गूजारनेका विचार नहीं छोड़ा होगा। 


संलग्न : १ 
हृदयसे आपका, 


अंग्रेजी (एस० एन० १९७७६) की माइक्रोफिल्मसे । 


३९०. पत्र: आर० बी० ग्रेगको 


नन्‍्दी' हिल्स 
२७ मई, १९२७ 
प्रिय गोविन्द, 

आपने मगनलरालको इसी महीनेकी १७ तारीखको जो महत्त्वपूर्ण पत्र लिखा, 
और जिसकी एक प्रति भगनलालने मुझे भेजी है, उससे मुझे आपको यह पत्र लिखनेका 

अवसर प्राप्त हुआ है। 
यदि हम तथ्योंकों स्वोकार कर सकें, तो आपके सुझाव अत्यन्त श्रेष्ठ हे। में 
आपको जो बात अब बताने जा रहा हूँ यह बात सम्भवतः मगनलालके ध्यानमें ही' 
नहीं आई है। यदि यह बात उसके ध्यानमें आई भी हो तो मुझे इसमें कोई आइचर्ये 
नहीं होगा, क्योंकि में समझता हूँ कि मगनलालने कताई-आन्दोलनके तत्त्वको आत्मसात्‌ 
कर लिया है। जो में कहना चाहता हूँ वह यह है: ऐसी जीवन-पद्धतिमें जिसमें 
कि शत्रुओंके लिए कोई गूंजाइश नही, यदि विरोधी शब्दका प्रयोग उचित है, तो 
विरोधियों द्वारा अपनाये गये तरीकोंकों या विरोधियों द्वारा अपनाये गये तरीकोंमें 
आवश्यक परिवतेन करके करीब-करीब उन्हीं तरीकोंकों अपनाकर हम सफल होनेकी 
आशा रखते हों, तो यह आन्दोलन निश्चय ही असफल सिद्ध होगा। मेरी रायमें 
कमसे-कम जहाँतक' भारतका सवार है हमें इस आन्दोलनकों सजीव' और  सावंत्रिक 
शक्ति बनानेके लिए दूसरे उपाय सोचने चाहिए। विरोधीका नवीनतम उपकरणोंके 
प्रयोगमें विध्वास है। इसलिए उसे उन' लोगोंके तरीकोंका प्रयोग अवश्य' करना है, जो 
इन उपकरणोंके प्रयोगमें कुशल हें। परन्तु कताई-आन्दोलनमें आधुनिक उपकरणोंका 
ज्यादातर बहिष्कार किया जाता है, और कुछ एक उपकरण, जो रखे भी जाते हें, 
उनका अलग' तरीकेसे प्रयोगः किया जाता है। हमारे आन्दोलनमें टाइपराइटरोंकी 
और आशुलिपिकी भदद अस्थायी तौरपर ली जाती है। इसी तरहके अन्य उपायोंको 
भी अस्थायी तौरपर अपनाया जाता है। जैसे ही कोई व्यक्ति गाँवोंमें जाता है, ये 
उपकरण सहायक होनेके बजाय बाधक बन जाते है। यदि आन्दोलनकों बढ़िया आशुलिपि 
पर निर्भर रहना पड़े, तो यह शीघत्र ही असफल हो जायेगा। क्योंकि फिर यह 
आन्दोलन इन हालातोंमें शहरोंसे बाहर निकलरूकर कोई प्रगति नहीं कर सकता। यदि 
इस आन्दोलनको प्रसारके लिए अंग्रेजी भाषापर निर्भर रहना पड़े, तो भी यह सफल 
नहीं हो सकता। आपको मालूम है कि आश्रभममें और संघके कार्यालयमें और यहाँ 
भी' हम नाममात्रके ही आशुलिपिकोंसे काम चला रहे हें। यदि विज्ञापन दें तो भी 
शायद हमे सबसे अच्छा आशुलिपिक नहीं मिलेगा। क्योंकि उसे मालूम हो जायेगा 
कि इस आन्दोलनमें केवल आधा दर्जन आशुपिलिकोंकी जरूरत है। और हमें, जेसा 
कि मेरा ख़बाल है, आजकल जो १०० या १२५ अभी दिये जा रहे हें उसकी जगह 
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वसी' जैसी' सहायताका विचार आप कर रहे हैं, उसके लिए २०० से ४०० के बीच 
कुछ देना होगा। यदि आप यह दलील दें कि अगर केवल एक ही आदमी लेना हो, 
तो वह तनख्वाह भी मितब्ययता होगी, तो में आपसे पूरी तरह सहमत होऊेंगा। 
बहरहाल, अनुभव बताता है कि आप' ऐसे आदमीकी सेदाओंकों तबतक बरकरार नहीं 
रख सकते जबतक कि आप उसे मालिककी तरह मनमौजी' बननेकी एवं हर तरहसे अपनी 
शर्ते मंजूर करवाते रहनेकी अनुज्ञा देनेकों तैयार नहीं। इस तरह जिसे आन्दोलनमें 
श्रद्धा न हो; जो खादी पहननेसे धुणा करता हो; और जिसे कामपर जमकर 
बेठनेसे पहले पालिश किये हुए फर्नीचरकी जरूरत हो, ऐसे योग्य आशुलिपिकको रखना 
बेकार होगा। जहाँतक में समझ सकता हूँ इस तरहके व्यवसायमें लगे अच्छे लोग 
जितना अधिक पारिश्रभिक माँगते हे, उतना कताई-आन्दोलन कभी नहीं दे सकता। 
क्या आपको मालूम है कि यदि हम खादी-सेवार्में एक भी' व्यक्तिको अधिक वेतन 
दें तो सभी' श्रेणीके छोगोंमे स्वाभाविक तौरपर तुरन्त विक्षोम भर जायेगा। और वे 
सब अपने तुच्छ वेतनकी तुलना उस व्यक्तिको दिये जानेवाले अधिक वेतनसे करने 
लगेंगे। कताई-आन्दोलनको सुचारुरूपसे चलानेके तरीकेका अभी विकास हो रहा है। 
यह आन्दोलन अभी परिवतेनोके दौरमें है। यह कह सकतेमें अभी कुछ समय' लगेगा 
कि इसमें स्थिरता आ गई है। यह ऐसा आन्दोलन है जिसका विकास अपने अन्दरसे 
होता है। यह आन्दोलन शहरी जीवनके अभ्यस्त लोगोंसे सतत त्यागकी' अपेक्षा करता 
है। इस आन्दोलनके लिए अपेक्षित पुरुषों एवं महिलाओंके वर्गकों प्रशिक्षित करके 
इसके लिए तेयार करना है। ऐसे लोग विज्ञापनसे नहीं मिल सकते। हमारे पास 
कार्य-कुशछ आशुलिपिक न होनेका कारण यह है कि आशुलिपिकौंको प्रशिक्षण देनेका 
प्रयत्व कभी' वहीं किया गया। उदाहरणके लिए छगनलाल, महादेव, कृष्णदास, प्यारेलाल 
और बहुतसे दूसरे ऐसे लोगोंको, जिनके नाभ में गिना सकता हूँ, उच्चकोटिके आशु- 
लिपिक बताया जा सकता है। परल्तु ऐसा करना उपयोगी नहीं समझा गया। 
ऐसा करनेका भतलब तो पैसेकी जगह रुपया खर्च करने जैसी बात होगी। इसलिए 
हमें यह आशा करते हुए कि यदि वे आन्दोलनके भावसे आत्मसात्‌ कर हछेंगे, तो 
जिस काममें वे छगे हुए हैं, उसमें उच्चकोटिकी निपुणता प्राप्त कर लेगे, हम बहुत ही 
घटिया किस्मके आशुलिपिकोंसे ही काम चला रहे हे। मेंने यह लम्बी-चौड़ी दलील 
दी है; और इस दलीलको अटपटे ढंगसे पेश किया है। मेने आन्दोलनके सम्बन्धमें 
इस विचारको लिखित रूपमें पहली बार प्रस्तुत किया है, क्योंकि में इस बातके 
लिए उत्सुक हूँ कि चूँकि आप कताई-आन्दोलनकी' भावनामें सराबोर हे; इसलिए 
मेरे मनमें जो-कुछ है, वह सब आप समझ लें और मुझे अपनी आलोचना द्वारा 
लाभ पहुँचाएँ। जैसा कि मुझे सन्देह है, यदि मेने अपने विचारोंकों साफ ढंगसे व्यक्त 
नहीं किया है, तो और स्पष्टीकरणके लिए फिर मुझसे पूछनेमें संकोच मत कीजियेगा। 
कुछ एक पत्रोंके आदान-प्रदानसे में अपने विचारोंकों पहलेकी अपेक्षा और अच्छी 
तरह व्यक्त कर सकूंगा। मेने ऊपर जो-कुछ कहा है उसके अलावा आपके मतके 
सम्बन्ध्में और बहुत कुछ कहना है। 
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यंग इंडिया” और  नवजीवन ' ठीक वैसे ही' नही हैं जैसा में चाहता हूँ, इसके 
कारण हे, जिनपर चर्चा करनेकी इस समय आवश्यकता नहीं है। कुछ एक कारण 
तो ऐसे हे जिनका निवारण किया जा सकता है और कुछ एक अनिवार्य हैं। आशा 
है कि में उन कारणोंका निराकरण कर लगा जिनका निवारण किया जा सकता है। 

मुझे विटासिनोंके सम्बन्धर्में लिखी पुस्तक मिल गई है। जैसे ही यह पुस्तक मुझे 
मिली, मेने इसे पढ़ डाला। पुस्तक अच्छी' है। परन्तु इससे तसल्ली नहीं हुई। 
जहाँतक में समझ पाया हूँ, विटामिनौंतते सम्बन्धित विषयपर अभी खोज होनी' बाकी' 
है। लेखकका कथन' मुझे अन्तिम नहीं लूगता। उन्होंने भांस-भोजनके पक्षमें जो सब 
गिरीवाले फलों एवं दालोंके बहिष्कारकी बात कही है वह प्रकृतिके विरुद्ध बैठती' है, 
और मेने शाकाहारसे सम्बन्धित साहित्यमें जो-कुछ पढ़ा है, उससे बिलकुल मेल नहीं 
खाती । जो-कुछ लेखकोंने कहा है, वह यदि विटामिनोंके सम्बन्धर्में अन्तिम कथन' है, 
तो वह शाकाहार सिद्धान्तपर बड़ी भारी चोट है। परन्तु लेखकोंके पास गिरीवाले 
फलों और दाछोंके प्रभावके सम्बन्धर्में सही निर्णयपर पहुँच सकनेके लिए सम्भक्‍त: 
पर्याप्त सामग्री नहीं है। शाक -- प्रोटीन --- खाद्यकी गुणकारिता या गुणहीनताके बारेमें 
सही' पर्यवेक्षण बड़े पैमानेपर केवल भारतमें ही किया जा सकता है। केवल भारतमें 
ही' हमें जन्मजात शाकाहारी हजारोंकी संख्यामें मिलते हें। इससे पहले कि सही निष्कर्ष 
निकाले जायें, उन लोगोके भोजनका एवं उनकी आदतोंका वैज्ञानिक ढंगसे पर्यालोचन 
एवं विश्लेषण आवश्यक है और उसके बाद भी बहुतसे और कारण हें जैसे कि 
इससे पहले कि उन लोगों द्वारा खाये जानेवाले अज्नोंका मूल्यांकन किया जाये, जल- 
वायू, हानिकर रीति-रिवाज तथा ऐसी' दूसरी चीजोंको भी ध्यानमें रखना जरूरी है। 
इसलिए में उस पुस्तकर्में लिखी सभी' बातोंकों बड़ी! सावधानीसे देख रहा हूँ। स्वर्गीय ए० 
एफ० हिल्स, लन्दनमें शाकाहार संस्थाके प्रधान थे। वह अच्छे व्यक्ति थे। मुझे नहीं 
मालूम कि उनको विज्ञानके सम्बन्धर्में कितना ज्ञान था। परन्तु उन्होंने भोजनके सम्ब- 
न्धमें साहसपूर्ण अनुसन्धान किये। उन्होंने स्वयं एकके बाद एक बहुतसे प्रयोग किये। 
इस विषयपर जिसे उन्होंने “शक्तिदायक खाद्य” की' संज्ञा दे रखी थी, कई एक 
लेख लिखे। उन्होंने खाद्य-यदार्थोकों तीन या चार वर्गोर्में बाँठा है। एक उनके लिए 
जिनका धन्धा मुख्यतः शारीरिक श्रमसे सम्बन्धित था। दूसरा उनके लिए जो मुख्यत 
बुद्धिजीवी थे, तीसरा उनके लिए जिनका कार्य मुख्यतः: अध्यात्मसे सम्बन्धित रहता 
है; और चौथा उनके लिए जो अस्वस्थ दशामें रहते हेँ। उनके तके मुझे उन दिनों 
बहुत जँचते थे। मुझे नहीं मालभ' कि में उनके सभी लेखोंकों यदि फिरसे पढ़ तो वे 
अब भी' मुझे वेसे ही जँचेंगे भी या नहीं। खाद्य-पदार्थकि मृल्योंके सम्बन्धर्म चिकित्सा 
व्यवसायमें उन दिनों जो चर्चा चल रही थी, मेने उसे भी बड़े ध्यानसे समझनेकी 
कोशिश की। मुझे मालम है कि डाक्टरोंका एक वर्ग बड़े जोर-शोरसे सफेद पाव रोटीके 
पक्षमें था और दूसरा वर्ग मानता था कि सफेद पाव रोटी' मृत्युकी आश्रयस्वरूप है; 
और भूरी पाव रोदी जीवनकी। एक “रोटी सुधार संघ” भी बना था, जिसको 
कुमारी येट्स मंत्री थीं। में उस भद्र महिलाके निकट सम्पर्कमं आता रहता था। 
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परन्तु तब भी' मुझे यही' पता चला कि दोनों ही पक्ष अपनी बातपर दृढ़ थे। दोनों 
विभिन्न प्रकारकी पाव रोटियोंके विश्लेषण और आँकड़े पेश किया करते थे। निष्कर्षके 
लिए किसीके पास पर्याप्त सामग्री' नहीं थी। क्योंकि वे ऐसे बहुतसे छोग जुटा सकते 
थे जो उनके पर्यवेक्षणके लिए केवछ भूरी पाव रोटी और पानीपर अथवा सफेद 
पाव' रोटी' और पानीपर निर्वाह करनेके लिए तैयार थे। एक डाक्टरका दिया एक 
दृष्टान्त मुझे याद है। जहाँतक मुझे याद पड़ता है वहु डा० एलिसन थे। उन्होंने 
कहा कि मेंने अपने कुत्तोंमें से एककों सफेद पाव रोटीपर एक महीनेतक रखा और 
वह मर गया। दूसरे कुत्तेकों भूरी पाव रोटीपर रखा और वह, जीवित रहा। 
अनिवार्य निष्कर्ष यह था कि सफेद पाव' रोटी मृत्युकी आश्रयस्वरूप थी एवं भूरी 
पाव रोटी जीवनकी। उन्होंने यह नहीं बताया कि क्‍या दोनों कुत्तोंकी सारा समय 
बन्धनमें रखा गया। न ही उन्होंने यह बताया कि क्‍या जब प्रयोग शुरू किया गया 
तो दोनों कुत्तोंकी शारीरिक शक्ति एक ही जेसी थी? में यह स्वीकार करूँगा कि 
उन दिनों लगभग ४० वर्ष पहले, मेंने डा० एलिसनका पक्ष मानव लिया था और 
कुत्तोंके बारेमें उनके प्रमाणकों तत्काल स्वीकार कर लिया था। में भूरी पाक रोटीके 
अलावा और कुछ भी नहीं खाता था और भूरी पाव रोटीकी किस्ममें भी ज्यादातर 
एलिसनकी' ही भूरी रोटी खाता था, क्योंकि माननीय' डाक्टर एलिसन ही भूरी 
रोटी खानेकी आवश्यकृतापर विशेष जोर दिया करते थे, वह इसलिए कि केवल 
उसीमें आकश्यकतानुसार बारीक पिसा हुआ गेहूँ प्री तरहसे होता था। वह अच्छे 
व्यक्ति थे। मेंने उनके सारे लेख पढ़े। १९१४ में भी जब मुझे प्लरिसी हो गई थी' 
और जब में दृधतक लेनेसे बराबर इनकार करता रहता था, तब भी मेने उनकी 
राय ली थी। सम्भवतः माननीय डाक्टर अब भी जीवित हे। इतनेपर भी जैसे-जैसे 
अनुभव पक्‍का होता गया मेने इस किस्मकी' बहुत-सी दलीलोंकों, जिनका मेने वर्णन 
किया है, स्वयं नगण्यः मातना शुरू कर दिया था। इस सारे ब्यौरेका निष्कर्ष यह 
है कि में आपको बताना चाहता हूँ कि मेने अपने भोजनमें, जो-कुछ में आपको बता 
चुका हूँ, उसके अछावा और कोई परिवर्तन नहीं किये है। में बिना उबाला दूध 
अब भी लेता हूँ। में इसमें पानी मिला छेता हूँ। उसी समय छाया गया बकरियोंका 
ताजा दूध उबलते पानीमें डाला जाता है। उससे दूध यथेष्ट गर्म हो जाता है और 
क्योंकि उसमें पानी मिलाया जाता है इससे दूध हलका हो जाता है। में अभीतक 
थोड़ी-सी रोटी या घरमें पिसे गहेँकी बनी हुई थोड़ी-सी भाखरी और एक हरी सब्जी 
ले रहा हूँ। पुस्तकके लेखक कहते हे कि सोडा सब्जियोंके विटामिन नष्ट कर देता 
है। परन्तु बिना सोडेके सब्जियाँ नर्म नहीं होती। इसलिए मेने सब्जियोंमें सोडा 
डालनेका निरुचय' कर लिया है। सब्जीको जबतक पूरी तरह न पकाया जाये, उसे 
हज्म करना कठिन है। बिना पकाई हरी' पातगोभी मुझे हज्म नहीं होती। आपने 
गोर किया होगा कि दूधमे चारोंके चारों विटामिन पाये जाते है। में जो फल ले 
रहा हूँ, उनमें ये विटामिन भी पाये जाते हैं। इसलिए पातगोभी या भारतीय मटरकों 
पकाते समय सोडा मिला लेनेसे मुझे अधिक हानि नहीं होती। पालकको बिना सोडेके 
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पकानेमें कोई कठिनाई नहीं होती। इसलिए जब कभी में पाऊक छेता हूँ उसमें सोडा 
नहीं मिलाया जाता। मेरे स्वास्थ्यके सम्बन्धर्में चित्ताकी कोई बात नही है। क्योंकि 
ऐसा छगता है कि में चाहे धीरे ही सही, पर ठीक हो रहा हँँ। जबतक में फिरसे 
फल और गिरीवाले फल नही लेने लगता मुझे किसी खाद्य-पदार्थले निजी तौरपर 
सनन्‍्तोष नहीं हो सकता? परन्तु मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस तरहके निजी 
सनन्‍्तोषके बिना ही मेरा यह सांसारिक जीवन समाप्त हो जायेगा। 

हृदयसे आपका, 


| पुनश्च : | 
मुझे इस लम्बे पत्रके लिए क्षमा कर दीजियेगा। मुझे मालूम नही था कि यह 
पत्र इतना लम्बा हो जायेगा। 


अंग्रेजी (एस० एन० १२५७४) की फोटो-नकलसे | 
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नन्दी' दूर्गं 
चैत्र कृष्ण ११ [२७ भई, १९२७] 


चि० भगनलाल, 

रामचन्द्रके विषयों तुमने महादेवकों जो लिखा है वह मेने सुन लिया है। 
उसके वारेमे मुझे इस समय कुछ नहीं लिखना है। मेरा पत्र तुमने उसे दिया है 
इसलिए उसका असर देखना। और फिर जमनालालजी' जब वहाँ आयें तब उनसे 
बात करके जो करना उचित मालम हो सो करता। उसके बाद अगर ऐसी' कोई 
बात हो जिसपर मेरा लिखना जरूरी हो तो मुझे खबर करना। 

गोविन्दजीका पत्र बहुत अच्छा है। उसे पढ़कर जो विचार मुझे सुझे वे मेने 
उन्हें लिख भेजें हे। अपने जवाबकी नकल तुम्हें भेज रहा हूँ। जवाब तुम पढ़ना 
और नारणदासको पढ़ाना। उसने मूल पत्र न पढ़ा हो तो वह भी पढ़ाना। मेरे 
जवाबकों पढ़कर तुम्हें कोई विचार सूझे तो मुझे लिखना। उसमें से कोई बात समझ 
न आये तो भी लिखना। जिस विषयमें हम विरोधी पक्षके साथ स्पर्धा नहीं करना 
चाहते उस विषयमें तो हममें अपूर्णता होगी ही। लेकिन जहाँ हम स्पर्धा करते हे 
या जिस विषयमें हम विशेषताका दावा करते हैं वहाँ हम जितनी पूर्णतातक पहुँच 
सकें उतनी तक पहुँचना ही चाहिए। नवजीवन में या यंग इडिया में जो सामग्री 


१, पत्रके पाठके आधारपर । 
२, देखिए पिंछला शीर्षक । 
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देना तुम्हें जरूरी मालम हो वह सामग्री तुम मुझे भेज देना; यदि वह मुझे पसन्द 
आई, तो उसे छापनेमे कोई अड़चन नहीं होगी। जिन पुस्तकोंके बारेमें यंग इंडिया ' 
या नवजीवन ' में हमेशा सूचना जानी' चाहिए उनका विज्ञापन बनाकर मुझे भेज देना, 
में उसकी व्यवस्था कर दूँगा। हेनरीके बारेमें मेने एक टिप्पणी यंग इंडिया के 
लिए लिखी थी। परन्तु तुम्हारा और जमनालालजीका पत्र मिलनेपर उसे रोक रखा। 
अब उसे स्वामीके पाससे मेँगवा कर देख जाना और उसमें जरूरी फेरफार करनेके 
बाद यदि ऐसा छगे कि उसे दिया जा सकता है, तो मुझे भेज देना और यदि ऐसा 


न लगे तो कुछ करनेकी जरूरत नही। 
बापूके आशीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७७६७) से। 
सौजन्य : राधाबहन चौधरी 


३९२. पत्र: मीराबहनकों 


नन्‍्दी हिल्स 
२८ मई, १९२७ 


खचि० मीरा, 


तुम्हारे दोनों पत्र मिले; तार भी मिल गया है। जवाब देनेमें दो दिनकी देर 
न' हो, इसलिए में बोलकर लिखवा रहा हूँ। जहाँतक हो सके, मौनवारके सिवा खुद 
पत्र न लिखनेका नियम में नहीं तोड़ना चाहता। तुम्हारे दोनों पत्र बड़े कीमती हें। 
अब मुझे आश्रमके बारेमें पहलेसे कहीं अधिक अच्छी जानकारी हो गई है। रूगभग 
ऐसी ही जैसे में वहाँ खुद जाकर देख आया होऊं। तुम्हारा वर्णन अपने ढंगका अनोखा 
है और उसकी उपयोगिता वालंजकरके पत्रसे और बढ़ गई है। 

तुमने अच्छा किया कि अलग-अलग दलोंके गुणोंकी तुलनामें नही पड़ी, मुझे प्री 
आशा है कि अप्रिय तुलनाएँ सुनकर भी तुम स्थिरचित्त रहोगी। जो तुलना करते हें वे 
तो ऐसा ईमानदारीसे ही करते हूँ किन्तु वे यह नहीं जानते कि ऐसी तुलनाएँ करना 
अनुचित है। और लोग वास्तवमें जो धारणाएँ रखते हें उन्हें सुनकर अशान्त होनेमें 
क्या लाभ है? 

यह भाँगका प्रयोग परेशानीकी बात है। यदि समय रहते यह व्यसन रोका न 
गया तो इससे वह संस्था नष्ट हो जायेगी। किन्तु तुम्हारा सुधारके लिए आग्रह न 
करना ठीक ही है। तुम वहाँ व्यवस्थापक या निरीक्षक बनकर सुधार करने तो नहीं 
गई हो। तुम तो वहाँ हिन्दीका पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने गई हो। और ऐसा करते हुए 
तुम वही सेवा कर सकती हो जो सम्भव और स्वीकार्य हो। अब में तुम्हारी हिन्दी 
सीखनेकी बात को लेता हूँ। 
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तुम अपने आप ही' इस काममें तेजीसे जुट गई हो। निश्चय ही' हमारा सूत्र यह 
रहा है कि हिन्दी पहले है और दूसरी सब चीजें बादमें। मेने तो समझा था कि 
वह सूत्र कुछ-कुछ उपेक्षित हो रहा है। जब तुम दिल्लीमें थीं और वहाँके गुरुकुलकी 
विभिन्न मर्यादाओंकी चर्चा कर रही' थीं, तब मेने तुम्हें लिखे अपने पत्रोंमें इस बातपर 
जोर दिया था। लेकिन मेने सोचा कि इस सूृत्रका अपने पत्रोंमे इससे अधिक उल्लेख 
करना अवांछनीय होगा। और में यह भी जानता था कि तुम स्वयं भी सावधान 
हो और यदि तुम्हें अपनी ओरसे सुस्ती दिखेगी' तो अपने आपको तुरन्त चुस्त 
बनाओगी। तुमने अब ऐसा कर लिया है, मुझे इससे प्रसन्नता हुई है। में बिलकुल 
सन्तुष्ट हँ। निस्‍्सन्देह ऐसे असंख्य छाभदायक कार्य हें जिन्हें तुम हर जगह कर 
सकती हो। धामिक भावना होनेकी सच्ची कसौटी यह है कि मनुष्य ऐसे बहुतसे 
कामोंमें से, जो सभी थोड़े-बहुत “ठीक हैं, उसे चुन सके जो सबसे ज्यादा ठीक हो। 
“भगवद्गीता ' के एक इलोकका यही अर्थ है, जिसमें कहा गया है:  परधर्म कितना 
ही बड़ा हो तो भी उसका पालन करनेकी' अपेक्षा स्वधर्मका, फिर वह कितना ही 
छोटा क्‍यों न हो, पालन करते हुए भर जाना ज्यादा अच्छा है । ”' इसलिए मुझे इसमें 
जरा भी सन्देह नहीं कि जिस एक कामके लिए तुमने साबरमती आश्रम छोड़ा है, 
उसकी यदि जरा भी कुर्बानी या उपेक्षा करनी पड़े, तो तुम्हें उन बहुत-से का्ोंकी 
तरफ, जिन्हें तुम आसानीसे कर सकती हो, ध्यान न देनेका हक होगा। और अगर 
वहाँ या और किसी जगह तुम इसलिए अनचाही मेहमान बन जाओ कि तुम उस 
कामका आग्रह रखती हो, तो उस स्थानको छोड़ देनेके लिए तुम्हें इतनी चेतावनी 
ही पर्याप्त है। जब तुम्हें इस तरहकी जोरदार पुकारका अनुभव हो, तब तुम और 
किसी भी सुझावकी तरफ हरगिज ध्यान मत देना। मगर इस तरहकी' तीत्र और 
जबरदस्त इच्छा भीतरसे उत्पन्न होनी चाहिए। मुझे तुमसे कोई बात हरगिज बार- 
बार नहीं कहनी चाहिए। में बार-बार कहूँगा भी नहीं। तुम जितनी भी प्रगति कर 
सको, फिर वह कितनी ही' धीमी क्यों न हो, मुझे उससे पूरा सनन्‍्तोष होगा। तुम जिस 
ढंगको सबसे उत्तम समझो, उसी ढंगसे हिन्दी सीख लो। अगर तुम्हें ऐसा छगे कि' 
हिन्दीके साथ-साथ दूसरे अनेक काम करनेसे तुम्हारे चित्तको शान्त रखनेमें और अधिक 
सहायता मिलती है, तो तुम उन्हें भी' करने छगों। इसलिए हमेशा यह न सोचती 
रहो कि मुझे क्‍या पसन्‍द होगा बल्कि जो तुम अपने खयालसे, अपना शारीरिक ओर 
मानसिक स्वास्थ्य बिगाड़े बिना, आसानीसे कर सकती हो वही करो। अपनी योजनाको 
क्रियान्वित करनेमें जब कभी तुम्हें मेरी सहायता या सलाहकी जरूरत हो, फौरन 
माँग लेना। उदाहरणार्थ, ब्र॒जकृष्णके पास जानेकी बात है। तुम्हारे तारसे मुझे ऐसा 
लगा है कि अब तुम्हें उस आश्रमको छोड़नेकी जरूरत नही है। किन्तु स्पष्ट है कि 
तुम यह नहीं जानती कि ब्रजक्ृष्ण तबीयत ठीक न रहनेके कारण ही मसूरी भेजा गया 
है। किन्तु यदि तुम दिल्‍ली जाना चाहो, तो मेरी समझमें तो तुम उसके वहाँ न रहने 
पर भी उसके घर जा सकती हो। निस्सन्देह यदि भगवद्भक्ति आश्रममें तुम्हें 


१, अध्याय १८, ४७। 
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हिन्दी सीखनेमें पूरा सन्‍्तोष न मिले तो अन्य ऐसी बहुत-सी जगहें हे जहाँ तुम्हें 
हिन्दी! सीखने भेजा जा सकता है। 


सस्नेह, 

तुम्हारा, 
बापू 

अंग्रेजी, (सी० डब्ल्यू० ५२३१) से। 

सौजतन्य' : मीराबहन 
३९३. पत्र: गुलजारीलाल नन्‍्दाकों 

ननन्‍्दी' हिल्‍्स 
२८ भई, १९२७ 


प्रिय गुलजारीलाल, 

आपका पत्र पाकर मुझे प्रसन्नता हुईं। विस्तरपर पड़ा-पड़ा मे आप जैसे उन 
बहुत-से लोगोंकी बराबर याद करता रहा हूँ जिनमें मेरी गहरी दिलचस्पी है, और 
जिनसे में यह अपेक्षा करता हूँ कि यदि ईश्वरने उन्हें उनके कार्यके लिए भरपूर 
स्वास्थ्य दिया तो वे बड़े-बड़े कार्य करेंगे। 

आपने विशुद्ध धामिक जीवनका जो विवरण दिया है, वह बिलकुल ठीक है। 
मुझे लेशमात्र भी सन्देह नहीं कि आन्तरिक हर्ष एवं निश्चिन्तताकी यह आनन्दमय 
स्थिति कठिनसे-कठिन संघर्षोमें भी कायम रह सकनी' चाहिए। इसमें किसी तरहका 
कोई अपवाद नहीं हो सकता। स्वाभाविक है कि इस स्थितिको बहुत ही कम लोग 
प्राप्त कर सकते हे। परन्तु मुझे इसमें भी कोई सन्‍्देह नही कि यह स्थिति मनुष्यके 
लिए अप्राप्य नही है। इस तरहके किसी मनुष्यके होनेका कोई प्रमाण हमे इतिहासमें 
नहीं मिलता, इससे केवल यही' प्रमाणित होता है कि तत्सम्बन्धी जो भी लिखित 
सामग्री हमारे पास है, वह अपूर्ण मनुष्यों द्वारा तेयार की गई है और जो स्वयं अपूर्ण 
है, वह पूर्णताकी स्थितिको पहुँचे हुए छोगोंके जीवनका सही चित्रण नही कर सकता। 
हमारे अपने अनुभवोंके बारेमें भी यही बात कही जा सकती है। आपने जिन पूर्ण 
आत्माओंका वर्णन किया है उनके सम्पर्केमें आनेके लिए स्वयं हमें लगभग पूर्ण होना 
चाहिए। चूँकि' एक औसत दर्जेका आदमी उस स्थितिका चित्रण नहीं कर सकता 
और उसका अनुभव भी नहीं कर सकता, इसलिए आप ऐसा न समझे कि मेने एक 
बेढंगी समस्या प्रस्तुत कर दी है। इस प्रकारकी आशंका करनेका मतरूब यह होगा 
कि हमारा प्रह्न ज्योंका-त्यों अछता ही रह गया है। बात यह है कि हम यहाँ 
उन असाधारण मभनुष्योंकी बात सोच रहे हे जो मनुष्य तो हें, परन्तु असाधारण हें, 
और इनको खोज निकालनेके लिए निस्सन्देह असाधारण क्षमताकी जरूरत होती है। 
यह बात ऐसी छोटी-छोटी' चीजोंके सम्बन्धर्में भी सही हें, जो प्राय: हास्यास्पद-सी 
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जान पड़ती हे। परन्तु फिर भी जिनको कर पाना बहुत कठिन है; उदाहरणके लिए 
सर ज० च० बोसके आविष्कार या कोई बहुत ही' उत्कृष्ट चित्र। हम सामान्‍न्य- 
जनोंको इन दोनों चीजोंको विश्वासके आधारपर ही मान लेना होगा। केवल कुछ- 
एक विशेष प्रतिभावान लोग ऐसे होंगे जिनमें उन आविष्कारों या उन चित्रोंकों समझने 
या परखनेकी योग्यता होगी। इन चीजोंको हम धोखाधड़ी नहीं कहते और हम उनके 
सच अथवा श्रेष्ठ होनेकी बात केवछ इसलिए स्वीकार कर लेते हे कि हमें इनके 
पक्षमें दावेसे कहनेवाले बहुत छोग मिल जाते हें। इसकी अपेक्षा अधिक स्थायी 
मूल्यकी वस्तुओंके, जैसे ऊँचेसे-ऊँचे प्रकारकी मानवीय पूर्णताके पक्षमें सम्भवतः इतने 
साक्षी नहीं मिलते। इसलिए आपने जो सीमा स्वीकार की है वह फिलहाल तो काफी 
काम दे सकती है, क्योंकि इस सीमाके अन्दर भी ऐसे दुःखों और कष्टोंके प्रचण्ड 
आक्रमणके बावजूद, जो आध्यात्मिक नवजन्मसे पूर्व हमे नष्ट कर देते, शान्त और 
स्थिर बने रह सकनेके लिए तथा अपनी आच्तरिक स्थितिकी प्रगतिके लिए काफी 
गंजाइश है। 

मुझे प्रसन्नता है कि आपने अपनी उपासना और भी तीकब्र कर दी है। मुझे 
नहीं मालूम कि इस समय आप क्‍या पढ़ रहे हे। मुझे ध्यान नहीं कि मेने आपको 
यह बताया था या नहीं कि हमें ऐसी स्थिति अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए जबकि 
हमें सान्‍्त्वता पानेके छिए बहुत-सी पुस्तकोंकी आवश्यकता न पड़े, अपितु एक ही 
पुस्तकसे जो-कुछ भी हम चाहते हे, वह सब भिल जाये। अन्तमें हम जब पूर्ण समर्पण 
एवं अहंकारके सम्पूर्ण विलोपकी स्थितिको पा लेते हैँ, तब एक पुस्तककी सहायता 
भी अनावश्यक हो जाती है। इस समय यद्यपि में बहुत-सी पुस्तकें पह़ रहा हूँ, 
' भगवदगीता ” ही उत्तरोत्तर मेरी एकमात्र और अचूक पथ-प्रदर्शक बनती जा रही 
है। मेरे लिये वही एक ऐसा सन्दर्भ-कोष है, जिसमें मुझे सारे दुःख, सारी परेशानियाँ 
और सब कष्ट सुन्दर समाधानों सहित मानों वर्णमालाके कऋ्रमसे विन्यस्त मिलते हें। 
मेरा खयाल है कि मेने आपको यह जरूर बताया था कि भगवदगीता के जो अनुवाद 
मेरी नजरमें पड़े हे, उनमें से साँग सैलेशियलक ' सर्वोत्तम है। परन्तु यदि आप संस्कृत 
नहीं जानते तो में समझता हूँ कि 'भगवदुगीता समझने लायक संस्कृतका ज्ञान आप 
आसानीसे प्राप्त कर सकते हें। आप रूगभग एक मासके भीतर ही इतनी संस्कृत 
सीख सकते हे कि मूल पाठकों समझ सकें। क्योंकि यद्यपि अंग्रेजी अनुवाद बढ़िया है, 
और. यद्यपि आपको हिन्दी एवं उर्दका भी कोई अनुवाद मिल सकता है, परन्तु अनुवाद 
मूलकी' तुलनामें निःसन्देह कुछ भी नहीं है। यदि आप उसे मूलमें पढ़ें तो आप उसके 
इलोकोंको अपना नया अर्थ दे सकेंगे और उसकी नवीन व्याख्या कर सकेंगे। वह 
ऐतिहासिक ग्रन्थ नहीं है। किन्तु वह उसके लेखकके वास्तविक अनुभवोंका वर्णन अवश्य 
है। फिर, यह लेखक वास्तवमें व्यास ही थे या कोई और, इस प्रहनमें में नहीं पड़ता । 
और यदि यह किसी व्यक्तिके अनुभवोंका वर्णन है, तो उस अनुभवकों दोहराकर 
उसके सत्यासत्यकी परख कर सकना हमारे बससे बाहरकी बात नहीं होनी चाहिए। 
में अपने जीवनमें प्राय: प्रतिदिन उसकी परख कर रहा हूँ और उसे निरफ्वाद रूपसे 
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सत्य' पाता हूँ। इसका यह मतलब नहीं कि मेंने वह स्थिति, उदाहरणके रूपमें दूसरे 
अध्यायमें वरणित स्थिति, प्राप्त कर ली है। परन्तु में जानता हूँ कि हम इसमें बताये 
गये नियमोंका जितना पालन करते जायेंगे, उतना ही हम उस परिपूर्ण स्थितिके समीप 
पहुँचते जायेंगे। 

आशा है आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा; मेरी सेहत बराबर सुधार रही है। 


हृदयसे आपका, 
बापू 
अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ९६४१) की फोटो-नतकलसे। 
सोजन्य : गुलजारीलाल नन्‍्दा 
३९४. पत्न : धनगोपाल मुखर्जीको 
आश्रम 
साबरमती' 
२८ भई, १९२७ 


प्रिय मित्र, 

' यंग इंडिया के लिए शुल्क सहित आपका पत्र मिला। यदि आपको “यंग 
इंडिया” नियमित रूपसे न मिले तो कृपया इसकी सूचना प्रबन्धककों दीजिएगा और 
मुझे भी एक पंक्ति लिख भेजिएगा। 

कृपया आप मेरी सेहतके बारेमें चिन्ता न करें। में सब तरहकी आवश्यक 
सावधानी बरत रहा हूँ और यथासम्भव विश्राम कर रहा हूँ। 


हृदयसे आपका, 


श्री' धनगोपाल मुखर्जी 
टाउन हॉल क्लब 
१२३, वेस्ट ४३ स्ट्रीट 
न्यूयॉक 


अंग्रेजी (एस० एन० १२५०७) की फोटो-नकलसे। 


१२, स्थायी पता । 


३९५. पन्न: महाराजा नाभाकों 


नन्‍दी हिल्स 
२८ मई, १९२७ 
प्रिय मित्र, 
मुझे आपका इसी भासकी २० तारीखका पत्र मिला है। समझ्ममें नहीं आया 
कि आपने मेरे १ जनवरीके पत्रको अपमानजनक क्योंकर समझा। में तो आपको 
आश्वासन भर दे सकता हूँ कि उसमें अपमान करनेका मेरा कोई अभिप्राय नहीं था। 
जो अनुच्छेद आपने अपने पत्रमें उद्धत किया है, उसे में नहीं समझ पाया हूँ । 
आपकी यह धारणा गलत है कि १ जनवरोीका पत्र पण्डित मोतीलालजी द्वारा 
बोलकर लिखवाया गया है या वह उनके द्वारा उकसाये जानेपर लिखा गया है। 
अधिवेशन समाप्त होनेसे पूर्व ही मेने कांग्रेस छोड़ दी थी और मुझे पण्डित 
मोतीलालजीके १ जनवरीकों कलकत्तामें होनेकी बात भी मारूम नहीं थी। वे वहाँ रहे 
हों या नही, यह निश्चित है कि उन्हें इस बातका पता भी नहीं था कि में आपको 
पत्र लिख रहा हूँ। मेने केवल यही सोचा था कि इस तरहका पत्र लिखकर में 
आपके प्रति मित्रताका व्यवहार करूँगा। 
में लखनराजके मामलेके बारेमें कुछ नहीं जानता। लरूखनराज नामका कोई 
व्यक्ति है भी, यह सूचना मुझे पहली बार आपके पत्रसे भिली। और इसका तो 
मुझे कतई पता न था कि इससे सम्बन्धित कोई मामला भी है। 
मेरी रायमें आपने पण्डित मोतीलालूजीका जो चित्र खीचा है, उसके बारेमें 
कमसे-कम कहा जाये, तो भी उसे अशिष्ट कहना पड़ेगा। आपने जो बातें कहीं हें 
वे सब चाहे उनमें हों, परन्तु सम्य समाजमें प्रचलित आचरण संहिता इस बातकी 
इजाजत नही देती कि किसी अजनबीके सामने किसी व्यक्तिके, चाहे वह कोई भी 
हो, चरित्रपर आक्षेप किये जायें। आखिरकार में आपके निकट बिलकुल अजनबी 
है। आपने पण्डित मोतीछालजीके चरित्रपर जो दोष लगाये हें, उसके बावजूद में 
समझता हूँ कि वे एक उदार चरित्र, योग्य और आत्म-त्याग करनेवाले देशभक्त हे। 
उन्हें देशरमें जो प्रतिष्ठा मिली है वह अधिक जनसेवकोंकों नहीं मिलती। जैसी कि 
वर्तमान स्थिति है, उनकी और मेरी' राजनीति एक नहीं है। यदि उनकी और मेरी 
राजनीति एक होती तो में अपने निर्णयोंकों उनकी विवेकशीलतासे प्रभावित होते 
देखकर एवं उनके विवेककी कसौटीपर खरे उतरते पाकर अपना मान समझता। 


हृदयसे आपका, 


परमश्रेष्ठ नाभाके महाराज 
देहरादून (उ०» प्र०) 


अंग्रेजी (एस० एन० १२५८१) की फोटो-नकलसे। 


३९६. पत्र: एम० एस० केलकरको 


नन्‍्दी हिल्स 
२८ मई, १९२७ 


प्रिय. डाक्टर, 

आपका पत्र मिला। यद्यपि में आपको यहाँ आनेका कष्ट नहीं देना चाहता, 
फिर भी' इतना तो निशचय' ही' चाहता हूँ कि यदि हो सके, तो आप मुझसे क्‍या 
अपेक्षा करते हे सो लिख भेजें। जहाँतक मेरे लिये सम्भव होगा में आपके सुझावोंकों 
कार्यान्वित करूँगा । 

मुझे नन्‍्दीमें साफ किया हुआ पानी नहीं मिलता। मुझे मालूम है कि हम 
खुद पानीकों साफकर सकते हें। परन्तु यहाँ मेरे पास उसके लिए उपयुक्त नलियाँ 
और बर्तन आदि नहीं हें। जब में नीचे बंगलोर जाऊंगा तो वहाँ इस बातकी कोशिश 
करूँगा कि साफ पानी मिल सके। 

वैसे भी अभी में कच्चे दूधमें उबाला हुआ पानी मिलाकर पीता हूँ। यह मुझे 
अधिक अनुकूल बैठता है। में ३० औस कच्चा दूध पीता हँ। छगभग दो औस आदटेकी 
भाखरी बनती है, जिसमें थोड़ा-सा मक्खन, सोडा और नमक मिलाया जाता है। में 
एक सब्जी भी लेता हूँ, जो अच्छी तरह उबली होती है और जिसमें एक चम्मच 
बकरीके दूधका बना ताजा मक्खन पड़ता है। में सुबहके दूधर्में नीमके दस बड़े 
पत्तोंका रस मिला लेता हूँ। में अच्छी तरह सोता हूँ और प्रतिदिन लगभग ४ 
घंटे बोलकर लिखवाता हूँ। एक घंटा लिखता हूँ और कमसे-कम एक घंटा पढ़ता 
हैँ। एक रोगीके लिए, जो अभी सँभल ही रहा है, इतना काम काफी है। इसके 
अलावा में सुबह आधा घंटा काफी तेजीसे सैर करता हूँ और आधा घंटा शामकों 
सैर करता हूँ । रातको ९ बजे में सोने चला जाता हूँ और सुबह ४ बजे उठ जाता 
हूँ। सुबह और शामकी प्रार्थना भी इसमें शामिल कर लें। में सुबह गहरी-गहरी 
साँसें खींचता हूँ | में दिलके समय सिरपर भिद्ठीकी पट्टी रखकर डेढ़ घंटा सोता 
हँ। अब आप जो चाहते हों, सो सुझाव' दे सकते हे। 

अब आपके बारेमें। मेरी' वास्तवमें आपकी हिदायतोंपर अमर करनेके लिए 
बड़ी इच्छा है। पूरी-पूरी इच्छाके बावजूद, में आपके इलाजके प्रति विशेष उत्साह 
संचित नही कर पाया हूँ | मेरी समझमे ऐसा कहना गलत है कि वे सभी रोगी जो मेने 
आपके सुपुर्द किये, कई डाक्टरोंके पास हो आये थे और डाक्टरोंने उन्हें जवाब दे दिया 
था। आपके पास प्रभुदास, उनके दादा, गोमतीबहन, नवीन तथा अगर में अपनी 
याददाश्तपर जोर देकर लोगोंके नाम सोच तो और भी' बहुत-से रोगी आये हूँ। 
अंडोंके लिए आग्रह और ज्योतिषके प्रति अतिशय पक्षपात, आपके इलाजकी दो गम्भीर 
त्रुटियाँ है। आपका अंडोंके लिए जो आग्रह है, उसका में मान करता हूँ। परन्तु अंडे 


पत्र : वसुमती पण्डितकों ४१७ 


मेरी धामिक रुचिके अनुकूल नही बैठते। में ज्योतिषके प्रति आपके पक्षपातका भी 
आदर करता हूँ। परन्तु में ज्योतिषके प्रति अपनी' संशयालु प्रवृत्तिसे छुटकारा नही 
पा सकता। इसलिए में आपकी उपलब्धियोंसे किसी सीमित रूपसमें ही लाभ उठा 
सकता हूँ। ह 

मुझे नहीं मालम कि आपने रोगोंकी चिकित्साके रूपमें आसनोंके प्रयोगके बारेमें 
अध्ययन किया है या नहीं। अभी हाल ही में मेरा ध्यान उन आसनोंकी ओर आक्षष्ट 
किया गया है। परन्तु क्योंकि आपको शरीर-विज्ञानका अच्छा ज्ञान है, इसलिए में 
चाहँगा कि आप, विभिन्न आसनोंके पक्षमें जो दावे किये जाते हे उनकी शरीर-विज्ञानके 
आधारपर जाँच करें। क्‍या आपने विटामिनोंके सम्बन्धर्मं किये गये नवीनतम 
अनुसन्धानोंका अध्ययन किया है? 


हृदयसे आपका, 
डा० एम० एस० केलकर 
३४२, सदाशिव पेठ 
पूना शहर 
अंग्रेजी (एस० एन० १४१३१) की फोटो-नकलसे। 
३९७. पत्र: वसुमती पण्डितकों 
नन्दी दुर्ग 


वेशाख कृष्ण १२ [२८ मई, १९२७ | 

चि० वसुमती, 

तुम्हारा पत्र मिला। वहाँ जो काम चल रहा है भले ही उसका कोई फल 
न निकल रहा हो किन्तु तुम्हारी देनन्दिनीसे मुझे जो मिला वह तुम अपने इतने 
बहुतसे पत्रोंके द्वारा भी नहीं दे पायी थीं। इसलिए तुम जिस दिन मुझे पत्र लिखों, 
देनन्दिनी उससे पहले दिनकी भी क्‍यों न हो, भेज देना। तुम रामदासको पत्र 
लिखती रहती हो यह अच्छा है। 

मेरी तबीयत सुधरती जा रही' है। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ४७१) से। 
सौजन्य' : वसुमती' पण्डित 


३३-२७ 


३९८. पत्र: तारा मोदीको 


नन्दी दुर्ग 
वेशाख कृष्ण १२ [२८ मई, १९२७ ] 


चि० तारा, 

तुम्हारा पत्र मिला। सुरेन्द्रके पत्रसे मालम हुआ कि तुम बहुत दुर्बल हो गई 
हो। जो शक्ति तुमने खो दी है वह तो धीरे-घीरे ही आयेगी। तुम्हें धीरज रखनेके 
लिए तो नहीं कहना पड़ेगा ? इसके सिवा नाथजी इस समय वही हैं, उनका वहाँ 
रहना तुम्हारे लिये तो शान्तिदायक औषधिके समान है। यह पत्र इसलिए नहीं लिख 
रहा हूँ कि तुम इसका जवाब दो। यह तो में यदि सम्भव हो तो तुम्हारी शात्तिमें 
किचित्‌ वृद्धि करनेके हेतु ही लिख रहा हे। जवाब लिखना हो तो रमणीकलाल 
लिख देगा या मुझसे कुछ कहना हो तो रमणीकलालसे कह देना। परन्तु तुम स्वयं 
न लिखना। यदि वहाँ ताजा और अच्छा अर्थात्‌ शुद्ध दूध मिलता हो तो में अपने 
अनुभवसे देख रहा हूँ कि उसे उबाले बिना उबलते पानीके साथ मिलाकर पीनेसे वह 
ज्यादा अच्छी तरह हज़म होता है और यहाँके सभी डाक्टरोंसे पुछनेपर उन सबका 
भी यह मत है कि यदि गाय निरोग हो, थन ठीक घोये गये हों, बतंन साफ हों और 
गालेने अपने हाथ गर्म पानीसे धोकर दूध दुह्य हो, तो यह दूध उबाले बिना ताजा 
पीनेसे बहुत फायदेमन्द होता है और ज्यादा अच्छी तरह हजम होता है। उसको 
उबालनेसे उसमें निहित जीवनदायी तत्त्व जरू जाता है। 

हमारे यहाँ तो धीमी आँचपर पकाये दूधकी खूब महिमा है। इसलिए यदि 
यह भिल सके तो उसका उपयोग क'रके देखना। 

बा आशीर्वाद भेजती है। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० १६९६) से। 
सौजन्य' : रमणीकलाल मोदी 


३९९. पत्र: लक्ष्मीदासको 


२८ मई, १९२७ 

भाई लक्ष्मीदास, 
तुम्हारा पत्र मिल्ा। मेने भाई जेठालारूका पत्र पढ़ लिया है। हम रियासतोंमें 
खादीका काम कर तो रहे हे किन्तु मुझे हमेशा यह डर रहा है कि जब खादीका 
असर विदेशी कपड़ेपर कारगर रूपसे पड़ने लगेगा उस समय उसपर ऊपर, नीचे, 
दायें, बायें दसों दिशाओंसे हमलछा होनेकी सम्भावना है। और जब यह हमला शुरू 
होगा तब हम रियासतोर्मे अपना काम कर सकेंगे या नहीं इस सम्बन्धमें मुझे शंका है। 
यदि हमारी तपरश्चर्या गहरी' और व्यापक होगी' तो शायद इस हमलेसे बच जायेगे। अब 
यह प्रशइन स्वभावत: उठता है कि इस बीचकी अवधिमें हम रियासतोंमें अपना काम किस 
प्रकार चलायें। मेरी अन्तरात्मा तो यही कहती है कि अपमानपृर्ण शर्ते स्वीकार करनेसे 
तो हमें साफ इनकार कर देना चाहिए। हम उन्हें ऐसी कोई बात लिखकर कैसे दे 
सकते हे, जिससे पथिक और रामनारायणकी अवगणना होती हो । हम उन्हें विनयपूर्वक 
यह कहें और समझाये कि हम आपके राज्यमें सिफ खादीका काम करना चाहते हें। 
“-वेह भी आश्िक दृष्टिसे। आपकी राजनीतिसें तनिक भी भाग लेनेकी हमारी 
इच्छा नहीं है। आप चाहें तो इस विषयमें हम लिखकर देनेको' तेयार हे। खादीका 
काम भी हम आपके राज्यमें केवल आर्थिक दृष्टिसे ही करना चाहते हें। पर आप 
इसका अर्थे यह न छगायें कि आपके राज्यके बाहर भी हम राजनी'तिसे कोई सम्बन्ध 
नहीं रखेंगे अथवा उसके विषयमें हमारे अपने कोई विचार नहीं हें। पथिक आदिके 
साथ हमारा राजनैतिक सम्बन्ध नहीं है। पर हम उनकी किसी' प्रकार भी अवगणना 
नहीं करना चाहते और हम उन्हें देशद्रोही भी नही मानते | किन्तु उनके साथ आपके 
व्यवहारमें उनकी' किसी भी तरहकी हानिका कारण हम नहीं बनता चाहते। मुझे 
लगता है कि इस प्रकारकी कोई बात हमें निडरतासे कह देनी चाहिए। यदि हम 
ऐसा नहीं करते तो खादीमें जो शक्ति है वह जाती रहेगी। सरकार हमारे हाथसे 
खादीका काम लेकर अपने नौकरोंकी मार्फत भनमाने ढंगसे खादीका प्रचार करे 
तो फिर हम खादीमें उस शक्तिका आरोपण नहीं कर सकेंगे जो हम उसमें आज 
मानते हे। मतलब यह कि खादीके लिए हम अनेक प्रकारके अपमान सहनेके लिए 
तैयार रहें। अपना व्यक्तिगत अपमान भी सहन कर लें किन्तु सिद्धान्तका अपमान 
हो तो उस स्थितिरमों खादीका काम भी नहीं किया जा सकता। सच तो यह 
है कि इस किस्मकी दार्तोकी' अधीनता स्वीकार करके खादीका काम किया ही नहीं 
जा सकता। तुम शायद नहीं जानते होगे कि चरखा संघको रजिस्टर करानेका प्रयत्न 
किया गया था। चरखा संघ कांग्रेसका एक स्वतन्त्र अंग है और यदि उसकी' इच्छा 
हो तो वह कांग्रेससे अलग हो सकता है। अधिकारियोंने उसे इस शर्तंपर रजिस्टर 
करना स्वीकार किया कि वह कांग्रेसके साथ अपना यह आध्यात्मिक सम्बन्ध भी' तोड़ 


४२० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


दे। हमने चरखा संघको रजिस्टर करनेका इरादा छोड़ दिया और काग्रेससे अपना 
यह सम्बन्ध तोड़नेसे इनकार कर दिया। 

यह तो पाँच हजार फूटकी ऊँचाईपर बेठा-बैठा लिखा रहा हँ। इसलिए इसे 
अच्छी तरह ठोक-बजाकर देख लेना और तब जो मूल्य ठहरे वही मूल्य इसे देना। 
तुम इसपर अमल करो, मेंने इसे इस इरादेसे नहीं लिखाया है। तुम्हें अपना कोई 
मार्ग सोचनेमे सहायता मिल सके इस विचारसे ही लिखाया है। इस सवालपर 
जमनालालजीसे मेरी थोड़ी-बहुत बात हुई है। वे जल्दी आश्रमर्मे आनेवाले हे। उस 
समय' तुम उनसे मिल लेना। और तुम सब अपनी समझके अनुसार निर्णय कर लेना | 
आखिर यह ठीक ही तो कहा गया है  सेठकी सीख दरवाजेतक ही चलती है”। 

[ गुजरातीसे | 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित' डायरीसे । 
सौजन्य : नारायण देसाई 


४००. दलितोंके लिए सराहनीय दान 


श्री वल्‍लकभभाई तारसे सूचित करते हे कि एक उदार सज्जनने दलित जातियोंकी 
सेवाके लिए ५०,००० रुपये दान दिये हे और एक दूसरे सज्जनने २५,००० रुपये। 
अखबारोंसे मालूम हुआ है कि पहले सज्जन श्री मनसुखलाल छगनलाल हे। लगता 
है कि दूसरे सज्जनने अपना नाम देना उचित नहीं समझा है। में इन दोनों सज्जनोंकों 
बधाई देता हूँ। मेरा यह विश्वास दिन-प्रतिदित बढ़ता जाता है कि ऐसा विचारपूर्वक 
दिया हुआ दान ही सच्चा धार्मिक दान है। यह एक शुभ चिह्न है कि धार्मिक 
दान करनेकी' वृत्ति हमारे समाजमें अभीतक पर्याप्त रूपमें मौजूद है; पर धर्म क्‍या 
है, इसे हम शायद ही जानते हेँं। में कई बार कह चुका हेँ कि आजकल धर्मके 
नामपर प्राय: अधर्म हो रहा है। इसलिए हमारे सामने दो काम है-- एक ओर तो 
लोगोंकी' धर्मभावनाका पोषण करता और दूसरी ओर उस भावनाकी अभिव्यक्तिके 
लिए उचित मार्ग ढूँढ़ कर बताना। केवल हेतु शुभ होनेसे स्वर्ग नही मिलता। अंग्रेजीमें 
एक कहावत हैं -- नरकका रास्ता शुभ हेतुओंसे पटा हुआ है।' इसमें बहुत-कुछ 
सत्य है। कई चोर शुभ हेतुसे चोरी करते हँँ। शुभ हेतुसे असत्य भाषण करनेवाले 
तो इस संसारमें अनेक छोग है। युधिष्ठिर तो धर्मराज थे; उनसे भी शुभ हेतुके 
लिए असत्य भाषण करनेकी मूल हो गई, और उसके लिए उन्हें नरक देखना पड़ा। 
हम देखते हे कि शुभ हेतुसे हत्याएंतक की जाती हे। इसलिए स्पष्ट है कि केवल 
शुभ हेतुसे काम नहीं चलता। शुभ हेतुके साथ-साथ शुभ कर्म होता भी जरूरी 
है; और वह शुभ कर्म शुभ ज्ञानसे ही हो सकता है। इसलिए उपर्युक्त दाताओंका 
अनुकरण करते हुए धामिक स्त्री-पुरुष सच्चे धामिक कार्योकों ढूढुकर उनका पोषण 
करें तो क्‍या ही अच्छा हो। 

[ गृजरातीसे | 
नवजीवन, २९-५-१९२७ 


४०१. गोरक्षा कंसे करें? 


नासिक पिंजरापोलके व्यवस्थापक भाई प्रागजी भावजीने एक पत्रमें नीचे लिखे 
सुझाव' भेजे हें: 

इन सुझावोंमें ऐसी कोई नई बात नहीं है जो नवजीवन में न आई हो। 
यहाँ ये सुआव यह दिखानेके लिए दिये गए हैं कि गोमाताके सेवक और पिजरापोलोके 
अनुभवी संचालक पहले बताये हुए उपायोंका किस तरह समर्थन करते हेँं। इनमें 
कुछ जानने लायक बाते भी हैं, जैसे मरे हुए जानवर ठेकेदारोंकों दे देवेसे वे उनका 
किस तरह उपयोग करते है। यह जानकारी चौकानेवाली है। भरे हुए पशुओंका धर्मके 
नामपर खुद उपयोग न करके दूसरोंकों दे देनेसे ही इस तरहका अधर्म होता है। 
हडिडियोंके बारेमे जो सूचना दी गई है, उसमें सुधारकी जरूरत है। हड्डियाँ वैसीकी 
बैसी गाड़ देनेसे उनका खाद नहीं बनता, परन्तु उन्हें पीसना पड़ता है। और माँस, 
अतड़ियों वगराको गाड़ देनेकी जरूरत नहीं। अंतड़ियोंका उपयोग तो आज चमड़ा 
सीनेकी डोरी, बाजेके तार और ताँत वगैरा बनानेमें होता है। माँससे चरबी निकलती' 
है। वह मशीनोंमें बहुत काम आती है। इसलिए वैसाका-वैसा गाड़ देनेके लिए बहुत 
थोड़ा भाग बचेगा। लेकिन यह तो हुईं भविष्यकी बात। जिन चीजोंका उपयोग' 
करतेमें हमें आज धर्मकी' कोई बाघा मालम नहीं होती, उन सबकी हम' खुद गोशाला 
और पिजरापोलोंके द्वारा तैयार करके अधिकसे-अधिक जानकरोंकों बचा सकते हेँ। और 
हम यह तत्त्व स्वीकार कर लें, तो सब शोधें हो जायेंगी। 

आखिरी सुझावमें गोसेवकोंकों दिया हुआ उलाहना विचारने जैसा है। गोरक्षाके 
उपदेशकोंकी अपेक्षा सेवा द्वारा काम करनेवालों और सेवाकार्यके साथ ज्ञान प्राप्त 
करनेवालोंकी ज्यादा जरूरत है। यह बात हर गोसेवकके ध्यान देने योग्य है। 

मगर इस पत्रके साथ ही मेरे सामने एक अखबारकी कतरनव है, जिसमें अनेक 
प्रश्न पूछे गये हैं। इन प्रद्नोंके गर्भमें यह बतानेका उद्देश्य है कि मेरे बताये हुए 
विचार धर्मके अनुसार नहीं हैँ; क्‍योंकि लेखकने इन प्रश्नोंकी प्रस्तावनामें मेरे बताये 
हुए सिद्धान्तोंका अनादर किया है। मेरे सुझाये हुए सिद्धान्त ये हैं: जो धर्म अर्थेका 
सर्वथा विरोधी है, वह धर्म नहीं, बल्कि अधर्म या धर्मका आभास है। छेखकको 
मान्यता यह है कि यह सिद्धान्त सनातन सूत्रका विरोधी है। में खुद ऐसा एक भी 
विरोधी सनातन सूत्र नहीं जानता। कुदरत तो इस' सिद्धान्तका निरन्तर अनुसरण करती 
है और में नहीं जानता कि इस सिद्धान्तका विरोधी धर्म आज किसी भी जगह चल 
सकता है। “जिसे दाँत दिये हे, उसे चबेना भी देता है ', हाथीकों मन और कीड़ीकों 
कन ये सब प्रचलित कहावतें भी इसी सिद्धान्तकी गवाही देती हेँ। कुदरतने अगर 
जीवोंके लिए अनाजकी जरूरत पैदा की है, तो उस जरूरतकों पूरा करने जितना 


१, यहां नहीं दिए जा रहे हैं। 


४२२ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


अनाज भी पैदा किया है। छेकिन कुदरतकी यह खासियत जरूर है कि जितना आवश्यक 
है, उतना ही अनाज वह रोज पेदा करती है। परन्तु मनुष्य-जाति उस नियमकी' 
उपेक्षा करके स्वार्थवश होकर जरूरतसे ज्यादा छेती और इस्तेमाल करती है। जिससे 
अस्तेव और अपरिग्रहके अनिवार्य यमकों भंग कर वह अपने हाथों अपने लिये और 
प्राणि-मात्रके लिए तरह-तरहके दुःख पैदा करती है। शास्त्रोंने ब्राह्मणोंपर ज्ञानका दान 
करनेका भार रखनेके साथ उन्हें भिक्षा माँगनेका अधिकार दिया और दूसरे वर्णोपर 
भिक्षा देनेका भार डाला। इस तरह धमर्मके साथ अथंका मेल किया। पाठक इस 
तरहके अनेक दुष्टान्त खुद निकाल सकते हेँ। धर्ममें जमा-उधारके पलड़े बराबर रहने 
चाहिए। तभी' शुद्ध अर्थ होता है, और उसीसे शुद्ध धर्म भी होता है। जहाँ कोई 
एक पलड़ा घटे या बढ़े, वहीं अनर्थ और धर्मका लोप हुआ समझिए। इसीलिए 
गीताकारने योगकी' व्याख्या  समत्त्व  शब्दसे की है। मामूली आदमी' अर्थका यह धार्मिक 
उपयोग या अर्थ करता ही नहीं। वह तो सदा नफा कमानेकी' ही इच्छा रखता है। 
मेरे धामिक अर्थ्में न नफेकी गुजाइश है और न नुकसानकी। और जहाँ नुकसान 
होता हो, वहाँ धर्मकी रक्षा असम्भव है। इसीलिए हिन्दुस्तानमें १,५०० पिजरापोल 
ओर गोशालाएँ होते हुए भी गायकी रक्षा नहीं होती। इतना ही' नहीं, दिन-दिन 
उसकी ह॒त्या बढ़ती ही जाती है। फिर भी यह मानकर सन्‍्तोष कर लेनेसे गोरक्षाके 
घर्मका जरा भी पालन नहीं होता कि इन' संस्थाओंके मौजूद होनेसे ही गोरक्षा हो 
जाती है। लेकिन यह साबित किया जा सकता है कि मेने जो उपाय बताये हैं, 
उनसे उस धर्मका पालन हो सकता है। यह बात हर धर्मार्थी मनुष्य खुद सोच सकता 
है कि गाय दूध न देती, तो उसको बचानेका धर्म पैदा ही न होता। दूसरे बहुतसे 
निर्दोष जानवर हें, जिनका पालन करनेका धर्म किसीकों नहीं सूझा; और सुझता 
तो व्यर्थ होता। गायका उपयोग है। इसीलिए उसे बचानेका धर्म भी हमारे लिये 
उत्पन्न हो गया। 

अब इस समालोचकके प्रश्नोंका उत्तर संक्षेपर्में देता हूँ। उत्तरसे ही प्रश्न समझमें 
आ जाते हें, इसलिए प्रदइन अलछगसे नही देता। 

हर गोरक्षिणी संस्थामें ऐसा चर्मालय होना ही चाहिए जो उसके लिए काफी 
हो अर्थात्‌ जो ढोर मरे उनका प्रारम्भिक उपयोग करना संस्थापककों आना चाहिए। 
इसलिए यह प्रइन' उठता ही नहीं कि प्रत्येक गोशालामें कितने जानवर होने चाहिए। 

मुझे माल्म नहीं कि गोशालाओंमें पशुओंकी मृत्युसंश्या कितनी है। मगर 
चर्माल्यकी आवश्यकता प्रमाणित करनेके लिए यह संख्या जानना जरूरी नहीं। चाहे एक 
ही ढोर मरे, तो भी जैसे उसके जीते जी उसे घास वगेरा देनेकी क्रिया गोसेवक 
जानता है, वेसे ही उसके मरनेके बादकी क्रिया उसे जान ही लेनी चाहिए। 

गाँवमें मरनेवाले पशुओंपर भी' स्वभावतः ऐसी धार्मिक संस्थाका ही अधिकार 
होना चाहिए। इसमें चमारों, ढोरों और जनता तीनोंकी रक्षा है। जहाँ गोशाला या 
चर्मालय न हों, वहाँ ढोर मरे तो उसे नजदीकसे-नजदीककी' गोशाछाममें पहुँचा दिया 
जाये, बशतें कि शहरी गोरक्षाका धर्म स्वीकार करते हों या उस ढोरकी लाशपर 
प्रारम्भिक क्रिया करके बाकीके भाग वहाँ पहुँचा दिये जायें। 


पत्र : मीराबहनकों ४२३ 


मेरे सुझाये हुए चर्माठयके लिए बड़ी पूजीकी आवश्यकता नहीं। हाँ, इस 
शास्त्रकों जाननेवाले गोसेवक तैयार करनेमे जो खर्च हो उसकी आवश्यकता है। 

भरे हुए जानवरके चमड़ेसे कत्छ किये हुए जानवरका चमड़ा आज तो अच्छा है 
ही। लेकिन मरे हुए जानवरका चमड़ा सुधारनेके लिए यहाँकी सरकारने लड़ाईमें 
बेशुभार धन खर्च किया। यह क्रिया जर्मन जानते हे। इस शास्त्रके जाननेवालोंने मुझे 
कहा है कि मुर्दा जानवरका चमड़ा कत्ल किये जानवरके चमड़े जैसा ही कमाया जा 
सकता है। में खुद यह प्रयोग कर रहा हूँ। कटकमें श्री मधुसूदनदास भी. अपने 
चर्मालूय' में यह प्रयोग बहुत वर्षोसि कर रहे है और कहते हे कि वे इसमें सफल 
हुए हैं। कलकत्ते की सरकारी (रिसर्च टनरी ' में यह प्रयोग अभी चल रहा है। 

आज हमारी दुदंशा तो यह है कि मुर्दा जानवरोंका ९ करोड़ रुपयेका चमड़ा 
विदेश जाता है और हम कत्ल किये हुए जानवरोंका चमड़ा अज्ञानवश काममें लेकर 
उस हत्याके पापमें शरीक होते हे । 

मृत पशुओंके विदेश जानेवाले चमड़ेको रोकना हमारे ही हाथमें है; क्योंकि हम 
धारमिक दृष्टिसे चर्माछल॑यः चलायें तो इस चमड़ेपर अधिकार करके हम इस देशमें 
कमसे-कम ९ करोड़ रुपयेकी बचत कर सकते हे और उससे असंख्य' पशुओंका पालन 
कर सकते हे। 

हड्डियोंका उपयोग मेरे बताये हुए धार्मिक चर्मालयोंमें अवश्य हो सकता है और 
होना चाहिए। 

[गुजरातीसे | 
तवजीवन, २९-५-१९२७ 


४०२. पत्र: मोराबहनको 


नन्दी 
२९ मई, १९२७ 

चि० मीरा, 
तुम्हारे दो पत्रों और तारका मेने खासा लम्बा जवाब भेजा था। तुम्हारे तारके 
बाद मुझे तुम्हारा पत्र नहीं मिला। इस तरह बोलकर लिखवानेसे में थके बिना 
काफी काम निपटा लेता हूँ, क्योंकि यह काम में लेटे-लेटे करा सकता हूँ। सम्भव 
है कुछ दिनोंमें ही हम लोग बंगलोर चले जायें, क्योंकि यहाँ हवा बहुत चलने लगी 
है और जलवायु मेरे लिये अधिक ठण्डा मालूम होता है। अभी भी मेरा तेजीसे घूमना 
ठीक नहीं है। इसलिए तुम' अब बंगलोरके पतेसे पत्र लिख सकती हो। बहुत करके 
पता कुमार पार्कका होगा। बंगलोर शहर” लिखना, क्योंकि बंगलोरके छावती' और 
शहर बिलकुल दो अलग-अलग भाग हे और शहर” न लिखा जाये तो चिटिठयाँ 


१, देखिए “ पत्र; मीराबदनकों ”, २८-०५-१९२७। 
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पहले छावनी जाती' हैं। सारे भारतवर्षमें जहाँ भी छावनी है, यही प्रक्रिव अपनाई 
जाती है। 

जहाँतक स्वास्थ्यका सम्बन्ध है, कोई नया समाचार नहीं है। मेरा खयाल है कि 
मेने तुम्हें यह लिख दिया है कि में भाखरी और एक सब्जी फिर लेने लगा हूँ। 


सस्नेह, 
बापू 
अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२३२) से। 
सोजन्य : मीराबहन 
४०३. पत्र: नरणिस कंप्टेनको 
ननन्‍्दी हिल्स 
२९ मई, १९२७ 


पत्रकी प्राप्ति स्वीकार करनेकी' मेरी तत्परताके लिए प्रशंसाकी आवश्यकता नहीं 
है। इससे केवल मुझे अपने कार्यमें सुविधा होती है। में जहाँतक हो सके प्रतिदिन 
का कार्य निबटानेकी कोशिश करता हूँ, जिससे मेरे मनतपर बकाया कामका बोझ 
न रहे। 

आपने जैसा पत्र भेजा है, ऐसे पत्नोंकों में कदाचित्‌ ही प्रकाशित करता हे । 
नियम यह है कि वे ही पत्र प्रकाशित किये जाये जिनके विषयमें आम चर्चाकी 
आवश्यकता हो। आपने जो पत्र मुझे लिखा है वह अत्यन्त निजी पत्र है, अतः प्रकाशित 
नहीं हो सकता। मेरे अपने अभिमानकों सस्तुष्ठ करनेके सिवाय' इस पत्रकों छापनेका 
ओर कोई कारण नहीं हो सकता, इसलिए फिलहाल आपका विज्ञापन करने या डाक्टर 
स्कापकि नतामका अभी' “यंग इंडिया ' के पृष्ठोंमें उल्लेख करके, और बह भी एक इटालवबी' 
पत्रके सम्बन्धमें, उन्हें विडम्बनापूर्ण स्थितिमें डालनेका प्रइन' ही नहीं उठता। 

मे देखता हूँ कि आपका पत्र तीन पत्रोंसे मिलाकर बन पाया है। कृपया पेरीन 
और खुर्शदिकों बता दें कि आप' वहाँ उनके आलस्यको बढ़ावा देनेके लिए नहीं हे। जब 
वे स्वयं खाना बन्द करके, अपनी जगह आपको खाने दें, तब वे स्वयं काम करना 
बन्द करके आपको अपनी जगह काम करनेके लिए कह सकती हँ। गीता” में एक 
इलोक' है जिसका अर्थ है-- जो लोग बिना काम किये खाते हैं, वे चोर हे।' 
निस्सन्‍्देह मेरे जसे रोगियोंकों छोड़कर | जहाँतक मेरा सम्बन्ध है, मेरी सेहत सुधर 
रही है। यहाँ दिन-प्रतिदिन सर्दी बढ़ती जा रही' है। यद्यपि अभी बारिश ठीक तरहसे 
शुरू नहीं हुई है; लेकिन आजकल यहाँ बरसातका मौसम होता है। 


आपका, 


अंग्रेजी (एस० एन० १४१२९) की फोटो-नकलसे । 


४०४. पत्र: आर० बो० ग्रेगकों 


नन्‍्दी हिल्स' 
२९ मई, १९२७ 


प्रिय गोविन्द, 


मुझे आपका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पत्र मिला। में इससे पहले ही आपको पत्र लिख 
चुका था। आपने अपने लेखकी शिष्ट आलोचनाके लिए मुझे जो श्रेय दिया है, उसे 
में समुचित नहीं समझता। में यह कहना चाहता था कि यद्यपि मुझे हस्तलिखित 
पत्र पसन्द है, तो भी यह आवश्यक नहीं था कि आप मेरी खातिर अपने पत्नोंको 
फिरसे हाथसे लिखना आरम्म कर देते। आपको टाइप करके पत्र लिखना जारी' 
रखना चाहिए, क्‍योंकि आपका ऐसा विश्वास है और में भी जानता हूँ कि इससे 
समयकी बचत होती है, अतः में आपके लेखकों बुरा भी नहीं समझता हूँ। वेसे यह 
और साफ हो सकता है। परलच्तु सौभाग्यसे मैने अपने भित्रोंके लेखके लिए अपने लेख 
को मापदण्ड बनाया है। इस कारण में ऐसे बहुत कम लोगोंको जानता हूँ जिनका 
लेख मेरे लेखसे बुरा हो। तो भी चूँकि में टाइपराइटरोंको पसन्द नहीं करता, 
इसलिए यदि मेरे लिये अपने हाथसे लिखना सम्भव हो, तो में अपने पत्रोंको टाइप 
करवाने या स्वयं टाइप करनेके बजाय अपाठ्य लेखमे ही लिखता ज्यादा पसन्द 
करूँगा । इसके पीछे कारण यह है कि यदि मुझे अपने मित्रोंमें कोई दिलचस्पी हो तो 
मुझे अच्छा एवं सुवाच्य लेख लिखना चाहिए, टाइपराइटर उपेक्षा और आलस्यथकों 
छिपानेके लिए है। इसके अछावा में इस उक्तिमें विश्वास करता हूँ कि लेखसे लेखकका 
व्यक्तित्त्व प्रकट हो जाता है। टाइप करनेसे निश्चय ही समयकी बचत होती हैं। परन्तु 
जहाँ मैं भानता हैँ कि समय पैसा है, में यह नहीं मानता कि पैसा ही सब कुछ है। 
इसलिए में ऐसे असंख्य अवसरोंकी कल्पना कर सकता हूँ जबकि समयकी बचत करना 
अनुपयुकत होगा। टाइपराइटर जो अतिक्रमण कर रहा है उससे सुन्दर लेखन-कला 
पूरी' तरह नष्ट हो गई है। मुझे नहीं मालूम कि क्या आपने पुरानी हस्तलिखित 
पाण्डुलिपियाँ देखी हैं जिनमें लोग अपनी आत्मा तकको कतिमें उंडेल दिया करते 
थे? परन्तु में जिस विषयपर लिखना चाहता हूँ, उससे मुझे निश्चय ही भटक नहीं 
जाना चाहिए। 

कुछ एक अछूत बालकोंको चुनने एवं उन्हें आदशश किसान बनानेके आपके 
सुझाव आपके हृदयकी उदारताके सूचक हें। परन्तु इससे मालूम होता है कि आप 
स्थितिसे अनभिज्ञ हैं। आपके सुझावके मुताबिक यदि आधा दर्जन अछूत भी प्रशिक्षित 
किये जा सकें, तो इससे हम अस्पृश्यताकी समस्याके हलके कोई खास नजदीक नहीं 
पहुँच सकते। इस बातका निराकरण करनेके लिए हिन्दू मस्तिष्क तत्काल कहेगा कि 
हम ऐसे प्रत्येक अछुतकों जिसने इन छः आदमियोंकी तरह योग्यता ग्राप्त कर ली है 
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छ लेंगे। सम्भवतः: आप जानते हैँ कि अछुत जातियोंमें बहुतसे सन्त हुए हेँ। परलच्तु 
उनकी सन्‍्तोंमें गणना भी इस दलित वर्गको नही बचा सकी है। पुराणपन्थी मस्तिष्क 
फिर दलील देता है कि यह अछत जातिका सन्त अपने पूर्व जन्मके कर्मके कारण ऐसा 
बनता है और स्वाभाविक है कि वह हमारा सम्मान-भाजन है। जब दूसरे भी ऐसे बनें, 
तो वे भी इसी तरह हमारे सम्मानके भाजन हो जायेगे। कर्म-सिद्धान्तके इसी अनैतिक 
निष्कर्तसे हर कदमपर यूद्ध करना है और हिन्दू मस्तिप्कको भयंकर तपस्या और 
ज्ञान द्वारा ही प्रशिक्षित किया जाना है कि कमें-सिद्धान्तका प्रयोजन सब तरहके 
सुधार एवं प्रयत्तकों नष्ट करना नही है। सारी भानव' जातिके लिए इसका अभिप्राय' 
है कि सारे दुष्कमोका हिसाब-किताब रखा जाये और जो ऐसा नहीं करता वह मानव 
जातिसे सम्बद्ध होने योग्य नहीं है। इसलिए हिन्दू भस्तिष्ककों इस प्रकार प्रशिक्षित 
किया जाना चाहिए कि हीनतम, अत्यन्त पतित एवं पद-दलित लोगोंकों स्वाभाविक 
रूपसे बराबर माना जाये और उनकी तरफ सहायताका हाथ बढ़ाया जाये, जिससे 
उन्हें बाकीके लोगों जैसे स्तरपर लाया जा सके। और ऐसा क्यों न किया जाये कि 
अस्पृश्यताकी बातको किनारे रखकर अत्यन्त होनहार युवकोंकों अत्यन्त निपुण किसान 
बनानेके लिए भेजा जाये और आपके सुझावका प्रयोग किया जाये। निश्चय ही आप 
यह संकेत नहीं देना चाहते कि अस्पृश्य लोग घमण्डमें आकर मानव-मलकों खादके 
रूपमें' इस्तेमाल करनेका खयाल करके खेतीबाड़ीका काम सीखनेकी ओर ध्यान नही 
देंगे। यदि आपकी दलील यही है तो यह गलत होगा कि अछतोंसे ऐसा काम सेभालनेकी 
आशा की जाये, जिसे दूसरे छोग अपमानजनक समझते हों। जैसा कि आप जानते 
हैं कि हमारे आश्रममें अछत बालक हें। हम उन्हें सफाईका काम करनेके लिए भी 
नहीं कहते। पहल तथाकथित उच्च-जातिके लोगों द्वारा ही की जाती है, क्‍योंकि ऐसे 
विषयोपर तथाकथित अछूत झल्ला उठेंगे। मुझे वैसा अनुभव सभी जगह होता है। 
इसलिए आपके सुझावके पीछे अभिप्राय' अस्पृश्यता सम्बन्धी नहीं है, अपितु साधारण 
पद्धतिपर खेतीके उन्नत तरीकोंके बारेमें है। परन्तु मेने इस समस्याकों कतई सक्तियतासे 
नहीं सेभाला है, क्‍योंकि में इस सिद्धान्तपर विश्वास करता हूँ कि एक समयमें एक 
कार्य करना चाहिए। यहाँ बहुत काम बिखरा पड़ा है। इतना ज्यादा आलूस्थ है, 
इतना अन्धानुकरण है, इतनी कम एकाग्रता है कि यह आवश्यक है कि एक अत्यन्त 
साधारण परन्तु रूुगभग सावंत्रिक चीजपर पूरा जोर दिया जाये; और यदि उसमें 
सफलता मिल जाये तो बाकीकी चीजें बादमें हो सकती हें। कृषि ऐसा उद्योग 
है जिसमें केवल तभी उन्नति हो सकती है जब' इसे राजकीय सहायता मिले। में 
थोरोसे सहमत हूँ कि बुरी तरहसे प्रशासित देशमें, बुरी सरकारका प्रतिरोध करनेवाले 
नागरिकको सम्पत्तिके अधिकारोंकी अवश्य उपेक्षा कर देनी चाहिए। और स्थायी 
स्वामित्वके आश्वासनके बिना कृषिके मामलेमें अधिक कुछ करना असम्भव है। में इस 
विषयपर विस्तारसे कुछ नहीं कहना चाहता। में इतना काफी कह चुका हूँ कि शेषकी 
पूर्ति आप स्वयं कर सकते हें। यद्यपि आपका सुझाव जहाँतक अछुतोंका सम्बन्ध है, मुझे 
यूक्तिसंगत नहीं लगता और इसे पूरा कर पाना भी कठिन है; तथापि सामान्य 
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योजनाके रूपमें भी आपने जो उद्धरण भेजा है, वह महत्त्वपूर्ण है। जैसे ही यंग इंडिया 
में स्थान मिलेगा, मेरा इसे छापनेका विचार है जिससे जिन लोगोंकी इस दिशामें 
जरा भी रुचि हो, वे इस मामलेको हाथमें ले लें। 

मुझे विटामिनोंके सम्बन्धमें बड़ा ग्रन्थ नहीं मिला। मुझे ' फूड ऐड हेल्‍थ नामक 
पुस्तक मिली है। परन्तु वह पुस्तक भी विटामिनोंके सम्बन्धर्में काफी सूचना देती है। 
में डॉ० कैलॉगके लेखोंको जानता हूँ। मेने उनकी पुस्तक पढ़ी है। और यदि यह मेरी 
अन्य पुस्तकोंकी तरह खो नहीं गई है तो, अवश्य ही आश्रमके पुस्तकालयमें होगी। 
बहरहाल ऐसा माल्म देता है कि आप डॉ० केलॉगको निजी तौरपर जानते हें। 
में इसकी प्रतीक्षा करूँगा कि वे क्‍या कहते हे। क्‍या आपने सारा मामला उनके 
सामने रखा है? और उनसे पूछा है कि क्‍या वे रोगियोंके लिए दूधकी जगह कोई 
गणकारी शाकाहारी चीज बता सकते हूं ? 


हृदयसे आपका, 
श्री आर० बी० ग्रेंग 
कोटगढ़, शिमला हिल्स 
अंग्रेजी (एस० एन; १४१३२) की फोटो-नकलछसे | 
०५. पत्र; टठी० एन० शर्माको 
ननन्‍्दी' हिल्‍्स 
२९ मई, १९२७ 


प्रिय' शर्मा 


मझे कलकत्तामें आपसे हुई भेंट और अपने आश्रमके सम्बन्धर्में आपने जो बातचीत 
की थी, उसकी याद है। मझे बड़ा दुःख है कि आपकी पत्नी बीमार है। में कुछ 
ही दिनोंमें इस पहाड़ीसे नीचे उतर आऊँगा और इलाज पूरा करनेके लिए नीचे 
बंगलोर चला जाऊँगा। मेरे बंगलोरमें रहते हुए आप जब चाह जरूर आय। तब हम 
आपसमे बातचीत करंगे। 

हनमसन्‍्तरावके सम्बन्धमें आपने जो कुछ कहा, वह सब सही है। वे पुरुषोंमें एक 
रत्न थे। हम आत्मत्याग, अपने आपको मिटा देना, सत्यप्रेम अहिसा एवं कत्तेव्य- 
परायणतामें दत्तचित्त होकर उनका अनुसरण कर उन्हें अपने बीचमे बनाये रख। 


हृदयसे आपका, 


श्रीयुत टी० एन० शर्मा 
१९९, ईस्ट पार्क रोड' 
मालेदवरमः 

बंगलोर शहर 


अंग्रेजी (एस० एन० १४१३३) की फोटो-तकलसे। 


४०६. पत्र : सम हिगिनबॉटसको 


कुमार पाके 
बंगलोर 
२९ मई, १९२७ 
प्रिय मित्र, 
मैसूरके एक प्रेखकने मुझे निम्न लेखा भेजा है। यह लेख बड़ी उदारतासे 
सबको व्तिरित किया जा रहा है। इससे पहले कि में इस लेखके बारेमें कुछ कहूँ 
क्या आप कृपा करके मुझे बतायेंगे कि क्‍या इसमें आपके कथनका सही विवरण दिया 
गया है और क्या ये उद्धत अंश आपके प्रति पूरा न्याय करते हें ? 
मुझे आपका पत्र मिला था, जिसमें आपने कृपापूर्वक मेरे स्वास्थ्यके सम्बन्ध 
में पूछताछ की थी'। इसके लिए में आपका आभार मानता हूँ। मेरी' सेहत बराबर 
सुध्रर रही है। अभी' कुछ समय मेरे यहाँ रहनेकी सम्भावता है। इसलिए यदि आप 
अपना उत्तर सीधे ऊपर लिखे पतेपर भेज दें तो ठीक' रहेगा। 


हृदयसे आपका, 
डा० सेम हिगिनबॉटम 
कृषि संस्थान 
इलाहाबाद 
अंग्रेजी! (एस० एन० १४१३४) की फोटो-नकलसे। 
४०७. पत्र : के० टी० पॉलको 
नन्‍दो' हिल्स 
२९ मई, १९२७ 


प्रिय मित्र, 


आपका पत्र मिला। ऐसी सम्भावना है कि में कुछ दिनोंमें नीचे बंगलोर चला 
जाऊंगा और शेष इलाज वहाँ करवाऊंगा। जब कभी आप आ सके जरूर आयें। 
चाहे में पहाड़ीपर होऊ या बंगलोरमें, मुझे आपसे मिलकर प्रसन्नता होगी। जब 
में बंगलोर जाऊंगा तो आपको इस बातका समाचारपत्रोंसे एकदम पता लग जायेगा। 
वैसे भी आप पहाड़ीपर किसी भी दशामें ऐसे रास्ते तो आ ही नहीं सकते कि 
रास्तेमें बंगलोर न पड़े। 


१. यहाँ नहीं दिया जा रहा है। 


पत्र : आश्रमकी बहनोंको ४२९ 


मुझे मालूम है कि कितने ही मित्रोंने मेरे स्वास्थ्यलाभके लिए प्रार्थनाएँ की 
है। जाने अनजाने मित्रोंकी सारी प्रार्थनाओँके उत्तरमें मेरी यही प्रार्थवा रही है 
कि ईइवर यदि मुझे बचा ले तो मुझे उन प्रेमयुक्‍्त प्रार्थनाओंके योग्य बनाये। 
मेरी' सेहत ठीक प्रकारसे सुधर रही' है। 


हृदयसे आपका, 
श्री के० टी० पॉल 
थोट्रम 
सेलम 
अंग्रेजीी (एस० एन० १४१३५) की फोटो-तकलसे | 
४०८. पत्र: आश्रमकी बहनोंकों 
नदी 


वेशाख बदी [ १४, २९ मई, १९२७ ]* 

बहनो, 

इस सप्ताह तुम्हारा पत्र नहीं मिला। 

क्या तुम्हें मीराबहनका पत्र भी कभी मिलता है? उनके पत्रोंसे पत्ता चलता 
है कि वे न केवल स्त्रियोंमें बल्कि पुरुषोंके बीच भी खूब काम कर रही हें। उनके 
पत्रमें एक ऐसी बात है जो में तुम्हें भी बता देना चाहता हूँ। वे लिखती' हैं कि 
जिन बहनोंसे वे मिलती' हे, सभी बहुत भलली' दिखाई देती हे किन्तु उनमें घोर अज्ञान 
है। बहुत ही सीधी-सादी और सहज बातोंका ज्ञान भी उन बहनोंकों नहीं है। 
चरखेके सम्बन्धर्में बात करनेपर तो वे भौचक्‍की रह जाती हँ और गरीबोंकी खातिर 
चरखा कातनेकी बात उनकी समझमें ही नहीं आती। उनके लिए धर्मका अर्थ है 
देवदशन | सेवा क्या है, इसके सम्बन्धमें वे शायद ही' कुछ जानती हे। उपर्युक्त चित्रमें 
कुछ बातें जो ऐसी हो सकती है जिनका कारण यह हो कि मीराबहन पूरी बात 
समझी नहीं। किन्तु स्त्रियोंमे फैले हुए अज्ञानकों तो हम सभी जानते हें। और हम 
यह भी जानते हैं कि इसका मुख्य कारण पुरुष हें। इस अज्ञानकों दूर करनेका एकमात्र 
उपाय तो यही है न कि स्त्रियाँ स्वयं चेते ? और इसका उत्तरदायित्व तुमपर है। 
तुम सभी बहन अपनेकों यथाशक्ति इस कामके लिए तेयार करो। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजराती (जी० एन० ३६५१) की फोटो-तकलसे । 


१. साधन-सूत्रमें वैशाख बदी १३ है जो क्षयतिथि थी। 


४०९. पत्र : जुगलकिशोरको 


२९ भई, १९२७ 


मेरी उम्मीद है कि इसी कामसे जितना बौद्धिक और आत्मिक खूराककी तुम्हें 
हाजत है सब मिल जायगा। यदि इस शास्त्रका प्राथमिक अभ्यास अच्छी तरहसे 
हो गया है तो उसमेंसे जितना चाहिये उतना उसे मिलनेका मेरे लिये कुछ भी' 
दशक नहीं है। प्रत्येक वस्तुका प्राथमिक अभ्यास हमेशा कठिन और निरस रहता 
है। संगीत और रसिक शास्त्रका भी वही हाल है। गणित शास्त्रका तो हम सबको 
परिचय है। इसी तरहसे इस भव्य और बुलंद चर्खाशास्त्रका है: इसको में भव्य 
कहता हैँ क्योंकि जितनी बारीकीसे उसका संशोधन हम करते हें, उतनी ही नई वस्तु 
हमको नजर आती है। और जितना कौशल्य' किसी' और बड़ी चीजमें सफलता पानेके 
लिये. आवश्यक है उतना ही इसमें भी है। इस शास्त्रकों बुलंद समझता हूँ क्‍्योंकी 
उसका संबंध करोड़ोंके साथ है। ऐसा व्यापक संबंध किसानके शास्त्रकों छोड़कर और 
किसी' शास्त्रकों मेने नहीं जाना है। इसलिये में चाहता हूँ कि इस काममें तुम्हारी 
लगन मजबूत हो जाय । 

तुम्हारे स्वभावकों में समझ गया हूँ। जबतक एक चीज तुम्हारी बुद्धि और 
तुम्हारा हृदय' अच्छी तरहसे कबूल न' करे तबतक उससे हटते ही रहते हो और यह 
बिलकुल ठीक है। जो अनुभव मिले मुझको लिखते रहो। 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे | 
सौजन्य : नारायण देसाई 


४१०. पत्र: इम्पीरियल इंडियन सिटिजनशिप 
एसोसिएदनके मंत्रीको 


नन्‍्दी हिल्स 
३१ मई, १९२७ 


प्रिय भिनत्र, 


में आपकी समाकी हर तरहसे सफलता चाहता हूँ। परम माननीय श्रीनिवास 
शास्त्री सर्वश्रेष्ठ मुह॒तेंमें अपना कठिन उद्देश्य निभानेके कार्यमे छग गये हे। उनके साथ 
सारे भारतकी सदभावना है। यूरोपीय एवं स्वदेशी, दोनों उनके आनेकी प्रतीक्षा कर 
रहे हैं। में समझता हूँ कि यदि कोई भी आदमी यूरोपीयों एवं भारतीय प्रवासियोंके 
बीच एकता स्थापित कर सकता है तो वह व्यक्ति निश्चय ही श्रीयुत श्रीनिवास 


पत्र : सतीशचन्द्र द्ासगुप्तको ४३ १ 


शास्त्री हे। ईश्वर उन्हें वह समस्त विवेक और शक्ति दे जिसकी उन्हें दक्षिण आफ्रिका- 
में आवश्यकता पड़ेगी । 
हृदयसे आपका, 
मंत्री 
इम्पीरियल इंडियन सिटिजनशिप एसोसिएशन 
पेटिट बिल्डिंग 
३५९, हॉनंबी रोड 
बम्बई 


अंग्रेजी (एस० एन० १२३५५) की फोटो-नकलसे । 


४११. पत्र: सतीशचन्द्र दासगप्तको 


नन्‍्दी' हिल्स 
३१ मई, १९२७ 
प्रिय सतीशबाब्‌, 
आपका पत्र मिला। मुझे जो कुछ भी कहना था, कह दिया है। मे आपका 
तक॑ समझता हूँ, और आपके दृढ़ निशुचयकी' कदर करता हूँ। बहरहाल में आपको 
“भोजन और स्वास्थ्य” पर यह पुस्तक भेज रहा हूँ। केमिस्ट होनेके नाते आप 
इस पुस्तकको मुझसे ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हे। में निजी तौरपर लेखकके 
बहुतसे निर्णयोंसे असहमत हूँ। मेरी असहमति पूर्वाग्रहपर आधारित है। में उनकी 
आधारभूत सामग्रीपर साक्ष्यकी कमीके कारण आशक्षेप करता हूँ। परन्तु अपनी असह- 
मतिके समर्थनमें मेरे पास कोई सामग्री' नहीं है। में विधवाओंकी' अपेक्षाकृत स्वस्थ 
दशाके बारेमें जानता हूँ। 
जहाँतक निखिलका सम्बन्ध है, उसे कभी कलकत्ता जानेकी आवश्यकता नहीं 
है। यदि हेमप्रभादेवी आश्रममें प्रसन्न रह सके, तो वह वहाँ निखिलके साथ रह 
सकती है और वहाँ उसके स्वास्थ्यकी देखभाल कर सकती है या वह पटनामें अथवा 
वर्धामें अपने आवासका प्रबन्ध करके रह सकती है। 
मुझे मद्रास तो जाना ही है। में वास्तवमें अन्य प्रान्तोंका दोरा भी करना 
चाहगा --- बशरतें कि यह कार्य धीरे-धीरे और आरामसे हो सके, जिससे विश्रामके 
लिए पर्याप्त गुंजाइश रहे, और दिनमें या प्रति दो दिनोंमें एकसे ज्यादा सभा न 
हो। यदि में किसी' तरह ऐसी' व्यवस्था कर भी सकूं, तो भी मद्रास न जाना तो 
बड़ा भारी अपराध होगा। क्योंकि वहाँ पहले ही लगभग तीन लाख रुपये इकट्ठे 
किये जा चुके हें और यों ही रुके पड़े हे। जबतक में इस रकभको लेनेके लिए स्वयं 
उपस्थित नहीं होता, लोग इसे देना नहीं चाहेंगे। इसलिए में विश्वामके साथ-साथ 
कार्य भी कर सकता हूँ। जुलाईमें मद्रास प्रान्तर्में काफी ठण्डक हो जाती है। 


४३२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


सारा जूतका महीना विश्वाम करूँगा। मैसूरका दौरा अधिक सुविधाजनक रहेगा, 
क्योंकि मैसूर अधिक ऊँचे धरातलूपर है। यह समुद्रतछसे ३००० फुटकी ऊचाईपर 
पठारका प्रदेश है। यहाँकी जलवायु वर्षके इस समय बड़ी सुहावनी रहती है। 
मद्रास प्रान्तके कुछ अन्य भाग ऐसे भी हे, जो काफी' ठण्डे रहते हे। कर्नाटकका 
मौसम जूनके बाद बहुत ही' बढ़िया होता है। इसलिए आपको किसी प्रकारकी चिन्ता 
नही करनी चाहिए। जैसे-जैसे दौरेका कार्यक्रम आगे बढ़ता जायेगा, में सावधानीसे 
जाँच करता रहँगा। इससे ज्यादा और क्‍या हो सकता है कि सदा अनुकम्पाशील 
और सदा सजग रहनेवाली' प्रकृति किसी' भी. प्रच्छन्न संकटकी चेतावनी समय रहते 
मुझे दे देगी। और तब सारी असाधारण सतर्कताके बावजूद वह एक दिन अपना 
दूत भेज देगी; जो रातके चोरकी तरह चुपकेसे सबकी नजर बचाकर ऐसी खुराक 
देगा जो मुझे चिर निद्रा्में सुला देगी। 


आपका, 
बापू 
सतीशचन्द्र दासगुप्त 
होम विला 
गिरिडीह 
(बिहार ) 
अंग्रेजी (जी० एन० १५७२) की फोटो-नकलूसे । 
४१२. पत्र: सी० विजयराधवाचारियरको 
नन्‍्दी' हिल्स 
३१ मई, १९२७ 


प्रिय' मित्र, 

आपका पत्र मिला। या तो जमनालालजीने बहुत बड़ी गछूती की है, या भेंट 
करनेवालोंने । यदि में हठ भी करने रूगूँ, तो भी जूनके बीचमे दौरा फिरसे आरम्भ 
कर सकनेकी कोई सम्भावना नहीं है। डाक्टरोंकी बात रहने दीजिए। मुझे अपनेपर 
ही ऐसा विश्वास नहीं है। नन्‍दीमें रहनेसे मुझे लाभ हुआ है। परन्तु अभी' बीमारीसे, 
बच निकलनेके लिए बहुत-कुछ करना बाकी है। में बड़ी जल्दी थक जाता हूँ और 
सुभीतेसे चछ फिर भी नहीं सकता। मुझे कमसे-कम एक महीना और आराम |चाहिए। 
में महसूस करता हूँ कि जुलाईके तीसरे हफ्तेसे पहले में बाहर निकलनेका संगहस नही 
कर सकगा। 

राजगोपालाचारी अभी यहाँ नहीं है। वह मेरे लिये आवास खोजने 
करने बंगलोर गये हें। यहाँका मौसम मेरे लिये जरूरतसे ज्यादा ठण्डा हों (गया 
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है। राजगोपालाचारी प्रमुख जेलर जैसे हैँ और जहाँतक इस प्रान्तका सम्बन्ध है, 
उन्हें ही यहाँ मेरी अन्तिम रूपसे व्यवस्था करनी है। यदि सेलम भी' यात्राकी 
सूचीमें है, तो जहाँतक मेरा बस' चलेगा, में निश्चय ही आपका आतिथ्य' स्वीकार 
करना चाहँगा। और यदि सेलम थात्राकी सूचीमें नहीं है, तो आप उसे इस सूचीमें 
आसानीसे शामिल कर सकते हे। इसके लिए आपको सेलममें अपने असख्य भिन्रोंसे 
लाखों निरीह लोगोंके लिए अच्छी खासी रकम जमा करनी' होगी । 

मुझे बिलकुल पता नहीं था कि कलकत्ताके यूरोपीय एसशोसिएशनने ऐसा मूल 
प्रस्ताव पास किया है, जेसा कि आपने बयान किया है। 

हाँ, यद्यपि में इसे न्‍्यायसंगत नहीं सिद्ध कर सकता, फिर भी में ऐसा भहसूस 
जरूर करता हूँ कि इस जाहिरा अराजकताके पीछे एक ऐसा सुन्दर क्रम विकसित 
हो रहा है कि हमारा देश सदाके लिए हेय' नहीं रहेगा। 


हृदयसे आपका, 


श्रीयृत॒ सी० विजयराघवाचारियर 

फेय'रीफाल्स व्यू 

कोडाईकनाल ओब्सवेंटरी डाकखाना 
कोडाईकनाल हिलल्‍्स ह 


अंग्रेजी (एस० एन० १२५८६) की फोटो-नकलसे। 


४१३. पत्र: खानचन्द ऐ दास आर० कोबको 


नन्‍दी हिल्स 
३१ मई, १९२७ 
प्रिय मित्र, 

आपका १५ अप्रैछका पत्र जो पता बदलकर मेरे पास भेज दिया गया था, मिल 
गया है। इसके लिए में आपको एवं दान देनेवाले लोगोंकों धन्यवाद देता हँ। आपने 
किसी विशेष कार्यका उल्लेख नहीं किया, जिसमें संग्रह किया हुआ धन लगाया जाये। 
इसलिए जबतक आप इसके विपरीत कुछ और न लिखें तबतक इस धनका उपयोग 
सत्याग्रहाश्रम प्रबन्धक मण्डलके निर्णयानुसार खादी, अस्पृश्यता या गोरक्षा कार्योमिं से 
जिस कामके लिए सबसे अधिक आवश्यकता होगी, किया जायेगा। कृपया उत्तरमें 

एक पंक्ति अवश्य लिखियेगा। 


आपका, 
श्रीयुत खानचन्द ऐंदास आर० कोब 


अंग्रेजी (एस० एन० १४१३९) की माइक्रोफिल्मसे । 
३३-२८ 


४१४. पत्र: तरुणचन्द्र सिन्‍्हाको 


नन्‍्दी हिल्‍स (मैसूर राज्य) 
३१ मई, १९२७ 
प्रिय मित्र, 
आपका पत्र मिला। फिलहाल में आपसे केवल इतना ही कह सकता हूँ कि 
आप मेरे वे पुनर्मुद्रित लेख पढ़ें, जो मेंने यंग इंडिया में लिखे थे। पुनर्मुद्रित लेखोंका 
शीर्षक है  आत्म-संयम बनाम आत्म-निरति ”। यह संग्रह अहमदाबादमें यंग इंडिया 
के कार्याठ्यसे मिल सकता है। यदि आपका पुस्तक लेकर पढ़नेका विचार हो तो 
आप पुस्तक पढ़ चुकनेके बाद मुझसे पत्र-व्यवहार करें और बतायें कि क्‍या इस 
पुस्तकसे आपको कोई श्रहायता मिली है। इस दौरान में केवल यही' प्रार्थना कर 
सकता हूँ कि ईइवर आपको सही कार्य करनेके लिए सही निर्देशन एवं मानसिक 
शक्ति दे। 
हृदयसे आपका, 


श्रीयुत॒ तरुणचन्द्र सिन्हा 
डाकखाना शुशुग 

(जि० ममनसिह ) 
बिहार 


अंग्रेजी (एस० एन० १४१३६) की फोटो-नकलसे । 


४१५७. पत्र : बसन्तकुमार राहाको 


नन्‍्दी हिल्स 
३१ मई, १९२७ 
प्रिय' मित्र, 

आपका पत्र मिला। क्‍योंकि मुझे मालम नहीं है कि अंग्रेजी पत्र आपने लिखा 
है या किसीने आपके लिए लिख दिया है, इसलिए में इस पत्रका अनुवाद साथमें 

भेज रहा हूँ। 
यह बात नहीं है कि में आपके प्रस्तावसे सहमत नहीं होना चाहता। परन्तु 
क्योंकि में स्वयं गुरुकी खोजमें हूँ; अतः मुझमें किसीका गुरु बननेकी योग्यता नहीं 
है। आखिरकार जो किसीका गुरु बनने जा रहा है यदि वह निष्ठावान व्यक्ति है, 
तो उसमें आत्मविश्वास अवश्य होना चाहिए। अध्यापक और शिष्यका सम्बन्ध कठ- 
पुतली' जैसा नहीं है, अपितु आत्माका सम्बन्ध है। इसलिए में आपको भात्र यह सुझाव 


एक पंत्र ड३५ 


दे सकता हूँ कि यदि आपको निजी प्रयास एवं संघर्षसे सन्‍्तोष न हो, तो आप 
अपने मनमें गुरुकी कल्पना कर सकते हें। परन्तु वह गुरु में स्वयं सचेतन' रूपमें नहीं 
होऊंगा। क्योंकि जेसी आशा सच्चे गुरुसे की जा सकती है, में आपको सही निर्देशन 
देनेमें नितान्त अस्षमर्थ होऊगा। आप काल्पनिक चित्रसे जितनी सान्त्वना प्राप्त कर 
सकें, कर लें। मुझे खेद है कि में आपको इससे अधिक और किसी' तरहकी' सान्त्वना 
नहीं दे सकता। बहरहाल सर्वोत्तम कार्य, जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, यह 
है कि ईश्वरके सामने नतमस्तक हो जाये और अपेक्षित निर्देशनके लिए ईश्क्रसे 
प्राथना करे। ईश्वर प्रकाश एवं शान्तिका एकमात्र स्रोत है। 


हृदयसे आपका, 

बाबू बसन्‍्तकुमार राहा 

बा््स जंकशन 

जिला जलपाईगुड़ी (बंगाल) 

अंग्रेजी (एस० एन० १४१३७) की फोटो-नकलसे । 
४१२६. एक पत्र 
ननन्‍्दी' हिल्स 

२१ मई, १९२७ 


प्रिय महोदय, 

इसी मासकी' २१ तारीखका आपका पत्र मिला। मुझे आशंका है कि व्यापारके 
सम्बन्धमं आपकी और मेरी धारणाओंमें जमीन-आसमानका ऐसा अन्तर प्रतीत होता 
है कि अभी इस समय कोई बीचका रास्ता नहीं खोजा जा सकता; और यों भी 
मुझे लगता है कि आखिरकार हमारे डिपो आपके किसी उपयोगमें नहीं आ सकते। 


आपका विश्वस्त, 
मो० क० गांधी 


अंग्रेजी (एस० एन० १४१३८) की फोटो-नकलसे। 


४१७. पत्र: जयरामदास दोलतरामको 


नन्‍्दी हिल्स 
३१ मई, १९२७ 


प्रिय. जयरामदास, 

आपका पत्र मिला। में आपकी कठिनाइयों एवं संघर्षोकों आज भी बसे ही 
समझता हें जैसे में हमेशा समझता रहा हैँ और इसलिए जब में आपको कोई सहायता 
अथवा निर्देशन देनेमें भी असमर्थ रहा हूँ, तब भी में आपसे सहानुभूति व्यक्त करता रहा 
हैं। प्रधानकों लिखे अपने पत्रमें मेरा आशय है कि निजी तौरपर मेरा आपसी भयके 
कारण किये गये समझौतोंमें अधिक विश्वास नहीं है। और फिर हम-जैसे शिष्टदेशभक्‍त 
जो इकरार करते हँ, उनका जनसमुदायपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जनसमुदाय' 
या तो क्षणिक उत्तेजनावश या शरारत करनेवालोंके निर्देशनमें कार्य करता है। हम 
जनताके तथाकथित प्रतिनिधि अपनी कल्पनासे हवाई किले बनाते रहते हेँं। परन्तु 
में समझता हूँ कि जो इसे इस रूपमें देखता है उसके लिए काल्पनिक भी वास्तविक है 
और जो वास्तविक है वह उसे काल्पनिक लगता है। उस कुत्तेके लिए छाया भी 
वास्तविक कुत्ता है जो साफ पानीमें अपना ही स्वरूप देखता है और अपनी ही 
परछाईपर एड्ीचोटीका पसीना एक करके भौंकते-भौकते प्राण दे देता है। 

जब व्यापारसे काफी तंग आ जाये और थक जायें तो जरूर आइयेगा और 
कुछ दिन मेरे साथ विताइयेगा। में एक सप्ताहके अन्दर-अन्दर इस पहाड़ीसे नीचे 
उतर आऊँगा और कमसे-कम एक महीना बंगलोरमें रहेँगा। 


हृदयसे' आपका, 
श्रीयुत जयरामदास दौलतराम 


सदस्य, विधान परिषद, 
हैदराबाद (सिन्ध ) 


अंग्रेजी (एस० एन० १४१४०) की फोटो-नकलसे । 


४१८. पत्र : तुलसी मेहरको 
[मई, १९२७ के अन्तमें | | 


चि० तुलसी' मेहर, 

तुम्हारा खत मिला है। बीमारीका वर्णन पढ़कर मुझको दुःख हुआ है। इतना 
साहस' करनेकी' कोई आवश्यकता नहीं थी। हमारा सब कार्य रागरहित होना चाहिये । 
ओर जो कार्य रागरहित होता है वह हमेशा यथाणक्ति ही बनता है और इसलिए 
स्वास्थ्य नहीं बिगड़ता है। तटस्थ भावसे जितना परिश्रम हो सकता हो उतना परिश्रम 
अवश्य' करें। उससे ज्यादह करना वह शरीरकों और कामकों बिगाड़ना है। मेरा 
शरीर बिगड़नेंका सबब भी वैसा ही था। मेने महाराष्ट्रके दौरेमें और उसके पश्चात 
शक्तिका नामकी मर्यादा न रखी। अब उसका दंड दस गुना दे रहा हूँ। जो दो 
महीने अब व्यतीत हुए है उसका एक चौथाई हिस्सा भी यदि में महाराष्ट्रके दौरेमें 
ज्यादह दे देता तो कार्यक्रम शातिसे संपूर्ण हो सकता था। और संभव है इस 
बीमारी से बच सकता था। मेरे सामने तो अब समुद्र का किनारा पडा है। 
तुम्हारी मुसाफरी का तो अब आरंभ ही है। मेरा दुष्टान्त लेकर तुम्हारे शांत बन 
जाना चाहिये और श्ञांतिसे जितना बन सके उतना किया जाय। शरीर को दुबारा 
तेयार करनेके लिये दूध-घीकी आवश्यकता समजी जाय तो वगर संकोच लिया जाय । 
मेने तो कहा है ना कि जो साथी दृूध-घी छोड़ता है वह अपनी' जिम्मेवारीपर 
खतरेमें पड़ता है और यदि ऐसे त्यागसे शरीरकी रक्षा न कर सके तो शीघ्रतासे दूध 
घी पर जाना चाहिये। 

इस खतका उत्तर मिलतेसे पहले हि दूसरे खत मिलनेकी आशा करता हूं। 


बापूके आशीर्वाद 


मूल ( जी० एन० ६५३१ ) की फोटो-नकलसे । 


१. ग्रांवीजीके मह्ाराष्टके दोरे और बीमार हुए दो मास गुजर जानेके उल्छेखसे। 


४१९, पत्र: वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीकों 


नन्‍्दी हिल्‍्स 
१ जून, १९२७ 
प्रिय बन्धु, 
आप कुछ ही दिलनोंमे समुद्री यात्रा करेंगे और इस महीनेके अन्ततकः दक्षिण 
आफ़िका पहुँच जायेगे। उस उप-महाद्वीप्में आप जितनी भी देर ठहरेंगे, मेरा ध्यान 
आपकी तरफ रहेगा और मेरी' प्राथंनाएँ आपके साथ होंगी। यह नियुक्ति' मेरे लिये 
अपूर्व घटना है। में एक शब्द भी और नहीं कहूँगा। ईश्वर आपको सुरक्षित एवं 
सुखी रखे। 
जब कभी सम्भव हो मुझे एक आध पंक्ति अवश्य लिख दिया कीजिएगा। 
मुझे आशा है कि वह महत्त्वपूर्ण पत्र" आपको सिल गया होगा, जो मेने जब हम 
पिछली बार मिले थे, उसके तुरन्त बाद मद्रासके पतेपर भेजा था। 


हृदयसे आपका, 
परम माननीय' वी'० एस० श्रीनिवास शास्त्री 
सर्वट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 
सेंडहर्स्ट स्ट्रीट, गिरगाँव 
बम्बई 
अंग्रेजी (एस० एन० १२३५६) की फोटो-नकलसे । 
४२०. पत्र : एच० हरकोट्टको 
ननन्‍्दी हिल्‍ल्स 
१ जून, १९२७ 


प्रिय सित्र, 

आपका १ मईका पत्र मिला, जिसके लिए में आपको धन्यवाद देता हूँ। मेने 
जो चुनौती दी थी, उसकी' शर्तें या आपने चुनौतीका जो उत्तर दिया था उसकी 
मुझे कोई याद नहीं है। और इस समय विशेषकर जब कि में आश्रमसे बहुत दूर 
यहाँ स्वास्थ्य छाभ कर रहा हूँ, १९२१-२२ के कागजात देखकर अपनी' याददाइतसे 
चुनौतीकी शर्तोको फिर याद कर पाना बहुत कठिन है। 


१, देखिए “पत्र: वी० एस० श्रीनिवास शाखीको ?”, १०-०-१९२७। 
२. हरकोटेने अपने पत्रमें कहा था कि गांधीजी द्वारा सरकारकों दी गई चुनौतीका उत्तर उन्होंने 
(हरकोटने ) एक टिप्पणीमें दिया था। 


पत्र : जे० पी० भणसालीकों '४३९ 


म॑ंने आपकी पुस्तिकाके' बारेमें पूछताछ की है । अब मुझे मालूम हुआ है कि 
वह पुस्तिका मेरे साथियोंमें से एकने देखी थी। परन्तु चूँकि उन्होंने यह पुस्तिका 
मिलनेके बड़ी देर बाद देखी थी, और में अपने काममें इतना व्यस्त था कि कोई 
पुस्तिका देखनेका मेरे पास समय नहीं रहता था; इसलिए उन्होंने इस पुस्तिकाकी 
ओर मेरा ध्यान नहीं दिलाया। मुझे खेद है कि यह पुस्तिका बिना प्राप्ति स्वींकृतिके 
पड़ी रही। अब मेने वह मँगवा भेजी है। स्वास्थ्यलाभके दौरान आपकी पुस्तिका 
देखनेके लिए मेरे पास पर्याप्त अवकाश है। यदि में इसको ढूँढ़ पाऊँगा तो में इसे 
निशचय' ही पढूँगा और आपको इसपर अपने विचार बताऊँगा। 

मुझे खेद है कि इन दो विषयोंपर आपको इतनी देरतक असमंजसकी स्थितिमें 
रहना पड़ा। इस सम्बन्धर्मे कमसे-कम प्राप्ति-स्वीकृति पानेका आपका पूरा अधिकार 
था। ऐसी चीजोंको' बिना प्राप्ति-स्वीकृतिके रहने देना मेरी प्रकृतिके विरुद्ध है। 


हृदयसे आपका, 
श्री एच० हरकोरट्ट 
११९, जिप्सी हि 
लन्दत एस० ई० १९ 
अंग्रेजी, (एस० एन० १२४९४) की फोटो-नकलसे । 
४२१. पत्र : जें० पी० भणसालोको 
१ जून, १९२७ 


तुम या कोई अन्य व्यक्ति धार्मिक उद्देश्यसे यदि कोई धर्मकार्य करे तो में 
उसमें अड़चन कंसे डाल सकता हूँ? किन्तु में तुम्हें एक सुझाव देना चाहता हूँ। 
उपवास एक शारीरिक क्रिया है इसलिए हालाँकि आत्मविकासकी सिद्धिमें उसका बहुत 
महत्त्व है तथापि तुलनात्मक दृष्टिसे देखें तो उसका यह महत्त्व अपने आपमें ज्यादा 
होते हुए भी स्वल्प-सा ही है। उपवास तो एक साधन है और उससे उद्देश्यकी' सिद्धि 
तभी होती है जब मन भी उसके साथ हो। में जानता हूँ कि तुम्हारे उपवासको 
तुम्हारे मनका समर्थन भी है, अन्यथा तुम इतने दिनोंतक उपवास कर ही नहीं 
पाते। फिर भी तुम इसपर और गहराईसे विचार कर देखना। तुम उपवास किसी' 
शद्धिकी' खातिर ही तो करते हो न? उपवासके बाद क्‍या तुम उसके परिणामकों 
जाँचते हो ? अथवा परिणाभके सम्बन्धरमें उदासीन रहते हो ? यदि उदासीन रहते हो 
तो उपवास सहज धर्मका अंग कैसे हो सकता है? शुद्धिके लिए उपवास करना, 


१. एच० दरकोट और छोट्राम द्वारा लिखित साइडलाइट्स ऑन द क्राइसिस इन इंडिया; 
हरकोट इंडियन सिविल सर्विस के सदस्य और शुरदासपुरके डिप्टी कमिश्नर थे। छोट्ूराम पंजाब सरकारके 
कृषि-मन्त्री थे 


४४० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


इस' प्रकारकी भाषा ही' यह बताती है कि उससें परिणामकी इच्छा निहित है। ऐसी 
इच्छा करना अनिष्ट नही बल्कि इष्ट है। फलकी इच्छा -- इस शब्द-प्रयोगका अर्थ 
करनेमें विवेककी आवश्यकता तो होती' ही है। मुमुक्षु बनना हमारा धर्म है। मुमुक्षु 
अर्थात्‌ मोक्षकी इच्छा करनेवाला। फलकी इच्छाके व्यागका जुद्ध अर्थ तो यही है कि 
त्यागी, उस फलको' जानता है। किन्तु वह इसकी चिन्ता नहीं करता कि यह फू 
उसे स्वयं प्राप्त होगा या नहीं। फलकी' इच्छा न करता मनुष्यकों धेर्यवान बनाता 
है और उससे साधनकी' शुद्धताकी रक्षार्में सहायक होता है। 

परन्तु यह तो में बहुत अधिक लिख गया। मेरा उद्देश्य तुम्हें सावधान-भर 
कर देना है। यह मेरा धर्म है। किन्तु करता वही जिसके लिए तुम्हारा दिल 
गवाही दे। 


[ गुजरातीसे | 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे । 
सौजन्य' : नारायण देसाई 


४२२. पत्र: घनवश्यामदास बिड़लाको 


नन्दी दुर्ग 
ज्येष्ठ शुक्ल २ [१ जून, १९२७ |' 


भाई घनव्यामदासजी, 


आपका पत्र मिला। यह खत लिखाते हुए महादेव मुझसे याद दिलाते हे कि 
आपने जमनारालजीसे सूचना दी थी कि में आपको अंग्रेजीमें खत लिखूं। परंतु ऐसी 
कोई बात में लिखना ही नहीं चाहता हुं जो किसीकों बतानेकी आवश्यकता रहे 
इसलिये इस पत्रकों हिन्दीमें हि लिखवाता हूं। 

आपका खत स्टीमर परसे लिखा हुआ मिला है। मेंने दो खत इसके पहले लिखे 
हें-- जिनीवाके पतेसे। वह मिल गये होंगे। मेरा स्वास्थ्य सुधरता जाता है। पू० 
मालवीयजीसे में खत लिखता रहता हूं। में लिखा था वैसे ही उनका इस हपतेमें 
लंबा तार आ गया। उसमें बताते हे कि स्वास्थ्य है तो अच्छा छेकिन अशक्ति 
है। आजकल बम्बईमें हे। मेरा तो यह खयाल है कि मेरे लिये यह कहना कि में 
स्वास्थ्यकी दरकार नहीं करता हूं वह ठीक नही है। जितना में आवश्यक समजता हूं 
उतना प्रयत्न स्वास्थ्यरक्षाके लिये ठीक ठीक' कर लेता हूं। पू० मालवीयजी ऐसा नहीं 
करते हैँ एसा मेने बहुत दफा लिखा है और उन्होंने आराम लेनेकी प्रतिज्ञा करनेके 
बाद भी आराम न लिया। वे वैद्योंके उपचारपर बहुत विश्वास करते हें और मान 


१, वर्षका निर्धारण पत्रके पाठके आधारपर किया है। 
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लेते है कि उनकी गोलियां और भस्मादिकी पुड़ीआं लेकर अच्छा रहते हें, रह सकते 
हें। और उनका आत्मविश्वास इतना जबरदस्त है कि दुर्बंल होते हुए भी, बीभार होते 
हुए भी, कमसे कम ७५ वर्षतक जीनेका निश्चय कर लिया है। ईइवर उस निदचयकों 
सफल करे। उनको ज्यादह कौन कह सकता है मेंने तो विनयके साथ जितनी सखती 
हो सकती है उतनी सख्ती विनोद करके लिखी है। वस्तु तो यह है कि प्रत्येक 
मनुष्यकी बुद्धि कर्मानुसारिणी' रहती है। ऐसी बातोंमें पुरुषार्थके लिये बहुत ही कम 
जगह है। प्रयत्न करना करत्तंव्य है ही और करना चाहिये परंतु प्रत्येक मनुष्यके लिये 
एक समय तो आता ही है जब सब प्रयत्न व्यर्थ बनता है और सद्भाग्यसे और 
पुरुषार्थकी रक्षाके कारण ईश्वरने इस आखरी समयका पता किसीकों नहीं दिया है। 
तब इस अनिवार्य होनारतके लिये हम क्‍यों चिता करें? राष्ट्रका कारोबार न 
मालवीयजीपर निर्भर, न लालाजीपर, न मुझपर। सब निमित्तमात्र रहते हे और मेरा 
तो यह भी विश्वास है कि सत्पुरुषका कार्यका सच्चा आरंभ उसके देहान्तके बाद ही 
होता है। शेक्सपीयरका यह कथन कि मभनुष्यका भला कार्य प्रायः उसीके साथ जल 
जाता है और बूरा कार्य उसके पश्चात्‌ रह जाता है ठीक नही है। बूराईको कभी 
इतना आयु नहीं रहता है। राम जिन्दा है और उसके नामसे हम पवित्र होते हे। 
रावण चला गया और अपनी ब्राइयोंकों अपने साथ ले चला। कोई दुष्ट मनुष्य भी 
रावण नतामका स्मरण नहीं करते हे। रामके युग न जाने राम कैसा था। कविने 
इतना तो बता दिया है कि अपने युगरमें रामपर भी आशक्षेप रहा करते थे। परंतु 
आज रामकी सब अपूर्णता रामके शरीरके साथ भस्म हो गई, और उसका अवतारी 
समझकर हम पूजते हे। और रामका राज्य आज जितना व्यापक है उतना हरगीज 
रामके शरीरस्थ रहते हुए नहीं था। यह बात में बड़ी तत्वज्ञानकी नही लिख रहा हूँ, 
न हमारे लिये शांति रखनेके कारण। परंतु में यह दढ़तासे कहना ही चाहता हुं कि 
जिसको हम संत पुरुष मानते हे उनके देहान्तका कुछ भी दुःख नहीं मानता चाहिये। 
और इतना दृढ विश्वास रखता चाहिये कि संत पुरुषका कार्यका सच्चा आरंभ या 
कहो सच्चा फल उसके देहान्तके बाद ही होता है। अपने युगमें जो उसके बड़े बड़े 
कार्य माने जाते हैँ वह भविष्यमें होनेके परिणामके साथ केवल यत्किचित हें। हां, 
हमारा इतना कत्तंव्य है सही कि हम हमारे ही यूगमें जिनको हम संत पुरुष मानें 
उनकी सब साधुताका यथाशक्ति अनुकरण करें। | 

आपको स्वास्थ्यके लिये मेरी यह सूचना है कि यदि आपका विश्वास एलोपैथीपर 
नहीं है--और न होना चाहिये--तो आप जमंनीमें हुई कुन्हे और जुस्टकी संस्था 
है उसे देखें। वहां खुली हवा और पानीके उपचार होते हे और उसमें से सैकड़ों 
लोकोंने लाभ उठाया है। लंडन और मंन्चेस्टर दोनों जगहपर वेजीटेरियन सोसाइटी 
है उसका भी परिचय करें। उस समाजमें हमेशा थोड़े अच्छे, गंभीर, विजयी और 
मध्यवर्ती मनुष्य रहते हें। मूलंलोक भी और मतान्ध तो देखनेमें आयेंगे ही। आपने 
स्टीमरपर दूध नहीं मिलनेका लिखा है। दुबारा अपने साथ होलिक्स मास्टेड' सिल्क 
रखें। यह शुद्ध दूधकी भूकी है। दूधके पानीकी बाफ बनाकर जो शेष सूखा भाग 


४४२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


रह जाते हैं उसमें दूधका सब सत्व रहता है ऐसा रसायनशास्त्री लोग कहते हें। 
इसका प्रयोग करके देख लीजिये । 
आपका, 


मोहनदास 


मूल (सी० डब्ल्यू० ६१४८) से। 
सौजन्य : घनव्यामदास बिड़ला 


४२३. एक पत्र 
[१ जून, १९२७ के पश्चात्‌ || 


अकर्ममें भी कर्म देखनेका यह एक बहुत सादा उदाहरण है। और जिनके 
हाथमें चरखा है या “गीता” है अथवा “रामायण ” है, उन्हें काम नहीं है यह नहीं 
कहा जा सकता। और जबतक हमें इस प्रकारका मानसिक सनन्‍्तोष नहीं होगा तबतक 
कुछ-न-कुछ अधीरता मनमें रहेगी ही'। इससे तुम्हें छटना है और मुझे तुमसे ऐसी 
आशा भी है। तुम्हारे हाथमें सहज रूपसे जो भी काम आ जाये उसे तुम बिजलीकी 
गतिसे पूरा करना। 


[ गूजरातीसे | 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


४२४. पत्र: मणिलाल नथुभाई दोशीको 


[ १ जून, १९२७ के परचात्‌ | 


आपका पत्र भिला। ब्रह्मचयंका पालन तीन प्रकारसे करना है -- मनसे, वाणीसे 
और शरीरसे | जबतक मनमें विकारका लेशमात्र रहेगा तबतक विषयेन्द्रियके जाग्रत होनेकी 
सम्भावना रहती है। मनके विकारोंका शमन ऐसा काम नहीं, जो एक क्षणमें किया 
जा सके। यह तो परम पुरुषार्थ और इसलिए युगोंका काम है। जो मनुष्य इस जन्ममें 
विकारोंकोीं जीत लेता है उसने इन्हें अपने इसी जन्मके प्रयत्नोंसे जीता है, ऐसा माननेकी' 
बजाय यह मानना ज्यादा उचित होगा कि यह उसके अनेक जनन्‍्मोंके प्रयत्नोंका परिपाक 
है। यदि शरीरकी' जाग्रत अवस्थामें ब्रह्मचर्यके भंग होनेका अवसर आये तो उस सभय' 
आत्मघात करके शरीरका नाश करना धर्म है। इसलिए शरीरके सम्बन्धमें जितनी 


१ व्‌ २, साथन-सूत्रमें ये पत्र जून १९२७ के पत्रोंके बाद दिये गये हैं। 


पत्र : मणिलाल नथुभाई दोशीको ४४३ 


सावधानी रखी जाये उतनी कम है और जो भनुष्य यह सावधानी नहीं रख सकता 
उसने तो ब्रह्मचर्यका पहला पाठ भी नहीं सीखा। वाणीकी गिनती शरीरमें की जा 
सकती है, क्योंकि वाणीका प्रेरक मन है, किन्तु अपने-आपमें वह शारीरिक वस्तु ही 
है। फिर रहा मन। ज्यों-ज्यों मनुष्य मनको जीतता जाता है, त्यों-त्यों शरीर किसी 
तरहकी जोर-जबरदस्तीके बिना आसानीसे अंकुशमें रहता है। किन्तु जबतक मनको 
सम्पूर्ण रूपसे नहीं जीत लिया जाता तबतक स्खलनकी सम्भावना बनी रहती है। 
स्खलनसे डरना नहीं चाहिए। डर तो मनके विषयमें होना चाहिए। स्खलन मानो 
कुदरतकी ओरसे इस बातकी चेतावनी है कि मनपर अभी हमारा पूरा नियन्त्रण 
नहीं हुआ है। जिन्होंने अपने विकारोंकों जीता नहीं है ऐसे मनुष्य स्खलन न होने 
पर ही सन्तुष्ट रहते दिखाई पड़ते हें और अपने मनमें वे इस बातपर गवंका अनुभव 
करते हें। किन्तु सच पूछो तो यह गव॑ उनके पतनका चिह्न है। अमेरिकामें तो 
ऐसे उपाय ढूँढ़ लिये गये हो जिनसे स्खलन नहीं होता और फिर भी मन विकार- 
युक्त रह सकता है। किन्तु ऐसे भनुष्यको ब्रह्मचारी कहना तो इस शब्दकी हत्या 
करनेके समान है। इसलिए यह याद रखना चाहिए कि वीर्यकी रक्षा ब्रह्मचर्यका 
बाहरी रूप है सही, किन्तु यह बात निश्चयपूर्वक नहीं कही जा सकती कि जहाँ वीये 
की' रक्षा है वहाँ हमेशा ब्रह्मचयं भी पाया ही जायेगा। हाँ, पूर्ण ब्रह्मचर्यंका यह एक 
आवश्यक अंग है, इसमें कोई शंका नहीं। ये शब्द लिखनेमें मेरा आशय इतना ही 
है कि प्रामाणिक और सतत प्रयत्न करनेके बावजूद, सावधान रहनेके बावजूद जितने भी 
उपाय किये जा सकते हे उन सभी उपायोंके बावजूद यदि स्खलन हो' जाये तो उसमें 
घबरानेकी बात नहीं है। ऐसा मानकर कि यह तो कोई बड़ा अपराध हो गया निराश 
होनेकी जरूरत नहीं है। उसके सम्बन्धमें हमारा दृष्टिकोण यह होता चाहिए कि दयाल्‌ 
प्रकृतिने हमें यह चेतावनी दी है और ऐसा समझकर हमें अपने प्रयत्नमें और गहरे 
उतरना चाहिए। विकार जहाँ छिपकर बेठा हुआ है उसे वहाँसे दँढ़ निकालना चाहिए 
और उसे बाहर करनेका पहलेसे अधिक प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्नकी सफलता 
तो प्रयत्नमें हे ही। हाँ, यह सावधानी रखनी चाहिए कि हम किसी बहाने अपने 
मतको धोखा देकर मानसिक विछासका पोषण न करें। और जिन-जिन कायोसे, जिन 
वस्तुओं और जिन व्यक्तियोंके संगसे हमारा पतन होता है, हमारे प्रयत्नमें शिथिलता 
आती है उनसे हम दूर रहें, फिर भले ही' ऐसा करनेसे हमारे धन्धेका नाश होता 
हो तो हो, धनकी बरबादी होती हो तो हो और समाज हमें मूखे कहता हो तो 
कहे । 

परमात्माके दशनके लिए विकारशून्यः होनेकी आवश्यकता है, और जो विकार 
तब भी रह जाते हें उनका नाश दर्शनसे सिद्ध हो जाता है। दर्शन कैसे हों इसका 
कोई बँधा-बँधाया उपाय नहीं है। कोई तीसरा आदमी' हमें उसका रहस्य नहीं बता 
सकता। सच पूछो तो शास्त्र और शास्त्रज्ञ, दोनों ही, केवल अपने अनुभव हमें 
सुनाते हैँ । हममें अश्चद्धा हो तो वे अपने अनुभवसे हममें श्रद्धा जगाते है। किन्तु प्रयत्न 
तो हमें ही करना है। हमारी ओरसे कोई तीसरा आदमी वह प्रयत्न नही कर सकता। 


डी सम्पूर्ण गांधी वाह्ममय 


इसलिए में तो यही कह सकता हूँ कि आप अपने प्रयत्व एक क्षणके लिए भी छोड़ें 
नहीं। परमात्माका दर्शन ही परम पुरुषार्थ है। इसलिए इस दुनियामे जिन-जिन 
वस्तुओंकी प्राप्तिके लिए जितने प्रयत्न मनुष्य इच्छापूर्वक करता है उन सारी वस्तुओंके 
लिए किये जानेवाले इन सब प्रयत्नोंका जोड रूगाइए और समझिए कि इन प्रयत्नोंके 
योगफलसे अगणित गुना प्रयत्न इस दर्शनके लिए हमे करता है। इतना प्रयत्न करनेके 
बाद भी यदि दर्शन न हो तब जरूर किसीसे पूछनेका सवाल उठता है, तब भले अश्वद्धाके 
लिए अवकाश हो सकता है। किन्तु जबतक हम उतना प्रयत्न नहीं करते तबतक न 
तो हम श्रद्धाका त्याग कर सकते हे और न प्रयत्नका । 

मनसुखलालका जो उदाहरण आपने दिया वह यहाँ अप्रस्तुत है। मनसुखलालके 
पास शास्त्रका ज्ञान बहुत था, वे प्रयत्तशीरू भी थे, किन्तु वे वासना रहित नहीं 
हो सके थे। वासना रहित होनेका दावा भी वे नहीं करते थे। इसलिए यदि उन्हें 
अन्तर्में तरब॒ज-जेसी चीजकी इच्छा हुई तो, इसके कारण न तो हमें निराश हंनेकी 
आवश्यकता है और न इसके कारण मनसुखलालकी निनन्‍्दा करती चाहिए। इस 
कठिन काल और कठिन संसारमें पड़े-पड़े हमें यह मानकर अपनेकों धाखा नहीं देना 
चाहिए कि चलो हम जल्दी-जल्दी वासनाशून्य हो जायें और जिन्हें हम अच्छा 
मानते हे उनसे हमे ऐसी आशा भी नहीं रखनी चाहिए। क्‍योंकि यदि हम ऐसी 
आशा रखते हेँ तो इससे उलठा अनुभव होनेपर हमें आघात पहुँचता है या फिर 
उनकी सज्जनताके विपयरमे हमारे मनमें शंका उत्पन्न होती है। यह याद रखना 
चाहिए कि आत्माकी शक्तिकी कोई सीमा नहीं है। जिसकी वासनाओंका सम्पूर्ण 
क्षय हो गया है उसे तो लगभग परमात्मपदको प्राप्त हुआ कहा जा सकता है। 
हमारे सम्पर्कमें आनेवाले किसी सज्जन मनुष्यमें इतनी योग्यता आ गई है, ऐसा 
मानकर हम अपने पैमानेके द्वारा परमात्माके पैमानेकों छोटा न करें। परमात्माके 
विशाल पंमानेके प्रथम चिह्न॒पर भी यदि हम किसी मनुष्यको पहुँचा हुआ देखें तो 
हमें खुशी होनी चाहिए और यह देखकर कि कोई-कोई मनुप्य तो उसके पैमानेके पहले 
चिह्नतक' पहुँच सक्रता है, हम सबको समझना चाहिए कि यदि हम परिश्रम करें तो 
आगेके चिह्नोंतक भी पहुँच सकते हें और ऐसी आशा रखकर हमें अपने प्रयत्नमें 
निरन्तर संलग्न रहना चाहिए। 

[ गुजरातीसे | 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


४२५. गायकी रक्षा कंसे करें? 


श्रीयुत सी० वी० वैद्यकी' इन टिप्पणिय्रोंको | प्रकाशित करते हुए मुझे बड़ा हर्ष 
हो रहा है। जो लोग इन स्तम्भोंमें अनुमोदित गोरक्षाके तरीकोंपर विश्वास करते हें 
उन्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि श्रीयुत सी० वी० वैद्य जैसे मान्यता प्राप्त 
विद्वान इन तरीकोंसे पूरी तरह सहमत हे । विद्वान लेखकने पिजरापोलू और गोशालामें 
जो भेद बताया है, उससे कोई चिन्ता या कठिनाई नहीं होनी चाहिए। मेरा अपना 
विचार है कि जबतक अलरूग-अल्ग हिसाब-किताब रखा जाता है और निरुपयोगी 
तथा उपयोगमें आनेवाले पशुओंकों खिछाने और उनकी व्यवस्था करनेके लिए अलग 
तरीके अपनाये जाते हैं तबतक किसी एकका नाम दूसरेकों दिया जा सकता है। 
श्रीयुत॒ वैद्य द्वारा अनुमोदित नियम अथवा सरकारी सहायताकी बातसे हमारा ध्यान 
प्रस्तुत विषयसे नहीं हटना चाहिए, क्‍योंकि प्रस्तावित तरीकोंके पक्षमें और उन्हें 
प्रयोगमे व्यावहारिक दिखानेके लिए जनभत तैयार करनेके लिए वैयक्तिक प्रयत्नोंकी 
बड़ी गुंजाइश है। हम निश्चय ही इतना पीछे हे कि हमारे पास श्रीयुत वैद्य द्वारा 
बताई गई पद्धतिपर दुग्धाऊय और चर्मालय चलानेके लिए पर्याप्त संख्यामे प्रशिक्षित 
कार्यकर्ता भी नही है। मेरे पास जो आँकड़े हे, उनके अनुसार कमसे-कम १,५००० 
पिजरापोल और गोशालाएँ हे, जिनमें बिना और अधिक चन्दा लिये केवल कुशल 
प्रबन्ध द्वारा इन तरीकोंकी उपयोगिताकी जाँच की जा सकती है। इन तरीकोंको 
अपनाकर इन संस्थाओंके प्रबन्धर्म क्रान्तिपूर्ण परिवर्तन छाया जा सकता है और 
आज प्रायः निर्जीव' पड़ी इन संस्थाओंमे प्राण डाले जा सकते हें। आजकल इन 
पिजरापोलों तथा गोशालाओंकी जिस रूपमें व्यवस्था की जा रही है, उससे अपनी 
आत्माकों सन्‍्तोष भले ही हो जाये, परन्तु गोरक्षा नहीं हो रही है। विद्वान लेखककी 
इस' स्पष्ट उक्तिका कि बेदिक एवं ब्राह्मण कालमं गोहत्याको प्रोत्साहन दिया जाता 
था, पण्डित सातवलेकर द्वारा, जिन्होंने पिछले ३५ वर्षोसि अधिक वेदिक साहित्यका 
गम्भीर अध्ययन किया है; एवं आचार्य रामदेव द्वारा, जो यह दावा करते हे कि वह 
इतिहासकार हे और उन्होंने भारतवपंके प्राचीन इतिहासका आलोचनात्मक अध्ययन 
किया है, बड़ा खण्डन किथा जायेगा। परन्तु व्यावहारिक पुरुषों एवं महिलाओंको 
ऐतिहासिक अंशसे कोई सरोकार नहीं है। सम्भवतः: उन्हें मेरी तरह यह आशा करके 
सन्‍्तोष होगा कि वैदिक कालके हमारे पूर्वजोंका ज्ञान इतनेतक हीं सीमित नहीं था 
कि वे निरीह पशुओंको बलि चढ़ाकर श्रेष्ठ बननेकी चेष्टा करते या गोमांससे अपनी 
स्वाद तुष्टि करते। 

| अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २-६-१९२७ 


१, यहाँ नहीं दी जा रही हैं। 


४२६. क्षणिक आनन्द या ज्ाइवत कल्याण ? 


एक पत्रलेखकने मेरे पास अखबारकी' एक' कतरन भेजी है, जिसमें | अमेरिका 
की | नई दुनियामें बच्चोंके अपराधोंसे सम्बन्धित लोमहषेंक घटनाओंका विवरण है। 
और उन तरीकोंका भी जिक्र है जिनके द्वारा लड़कियाँ अनीतिपूर्ण ढंगसे अपनी 
विषयवासनाकी तृप्ति करती फिरती हूँ। 

लिखा है कि एक चार सालके लड़केने अपनी माँको गोली' मार दी, इसलिए 
कि उसने उस लड़केकों दियासलाईकी डिब्बीके साथ खेलनेसे मना किया था। जब 
पुलिसने उसे डाँटा फटकारा तो वह जरा भी न सहमा। आप लोगोंको शूढकर दूँगा 
उस लड़केने पुलिसवालोंको भी धमकी दी और लाशकी जाँच करनेवाले अधिकारीने 
उससे सवाल किये तब तो वह उसपर इतना उत्तेजित हो उठा कि पास पड़ा हुआ 
छुरा लेकर उसे भोंकनेके लिए झपटा। कहा जाता है कि अमेरिकार्में शायद ही कोई 
ऐसा दिन' बीतता हो जिस दिन किसी लड़के या लड़की द्वारा किये गये अपराधकी 
खबर न सुनाई देती हो। यह भी कहा जाता है कि अमेरिकाके कई कालेजोंम तो 
आत्मह॒त्याकी अथवा अपराधकी अपनी अलग समितियाँ होती हें। और इस वर्णनका 
और भी भयंकर अंश यह व्यक्त करता है कि कई लड़कियाँ --- उन कालेजोंमे 
पढ़नेवाली लड़कियाँ भी जिनमें केवल लड़कियाँ ही पढ़ती हँ-- इतनी स्वच्छन्द हो 
गई हैँ कि वे अपनी विषयवासनाकों तृप्त करनेके लिए भाग खड़ी' होती हें। 

आजकल अखबारवालोंको पाठकोंके लिए सनसनीखेज समाचार देनेके लिए जब 
ऐसी सच्ची खबरें नहीं मिलती जिनसे कहानियाँ गढ़ सकें, वे मनगढ़न्त कहानियाँ बना 
लेते हें। इसलिए ऐसी खबरोंपर जेसी कि मेने साररूपमें यहाँ दी हें, बिना सोचे- 
समझे विश्वास कर लेना कठिन है। परन्तु यदि हम इन खबरोंमें काफी अत्युक्ति भी' 
मान ले, तो भी इसमें सनन्‍्देह नहीं कि अमेरिकाके लड़के-लड़कियों में अपराधोंकी संख्या 
काफी बढ़ी हुई है, इस हृदतक कि हमें उस सभ्यतासे, जो नि:सन्देह इस बुराईके 
लिए जिम्मेदार है, सावधान हो जाना चाहिए | हम यह मान लेते हे कि बच्चोंमें 
इन बुराइयोंके होते हुए भी पश्चिम अपने खास ढंगसे प्रगतिशील है। हम यह भी 
मान लेते हे कि वहाँके समझदार लोग इस बूराईसे बेखबर नहीं हे, बल्कि उसे दूर 
करनेके लिए वे दृढ़तासे प्रयत्न भी कर रहे हें। फिर भी हमें यह तो तय ही करना 
होगा कि क्‍या हमें इस सभ्यताका आँख मूँंदकर अनुकरण करना चाहिए ? [ठीक तो 
यह होगा कि | समय-समयपर परश्चिमसे हमारे पास आनेवाली इन भयंकर खबरोंको 
सुनकर हम जरा ठहर कर इस बातपर विचार करें और अपने आपसे पूछें कि 
यदि आखिरकार हम अपनी समभ्यताको ही दुढ़तापूर्वक अपनाये रहे तो क्‍या बेहतर 
नहीं होगा। और हमें [दो संस्कृतियोंका जो | तुलनात्मक ज्ञान सुलूमभ है उसके 
प्रकाशमें अपनी सभ्यताकों जाँचकर उसमें से जानी बूझी बृराइयोंकों दूर करके उसीको 
सुधार लेना क्‍या अच्छा नहीं है? क्योंकि इसमें सन्देह नहीं है कि यदि पश्चिमके 
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सामने अपना एक बड़ा सवाल खड़ा है, जो उसकी अपनी ही सम्यताका प्रतिफल 
है, तो हमारी' अपनी सम्यताकी समस्याएँ भी किसी प्रकार कभ गम्भीर नही हैं, जिनको 
हमें सुलझाना है। 

शायद इस सन्दर्भमें इन दोनों सम्यताओंकी तुलना करना यदि बेकार नही तो 
अनावश्यक ही है। हो सकता है कि पश्चिमने शायद अपनी परिस्थिति और 
आबोहवाको देखते हुए तदनुसार ही अपनी सभ्यता गढ़ ली हो। और उसी' प्रकार 
हमने भी अपनी परिस्थितिके अनुसार अपनी सभ्यताका विकास किया हो और दोनों 
ही अपने-अपने दायरेमें अच्छी हों। पर यह तो हम बेखटके कह सकते हे कि उपरोक्त 
प्रकारके' अपराध और मनमानी हरकते हमारे यहाँ लगभग असम्भव' हें। में समझता 
हैँ कि यह हमारी शान्तिमूलक शिक्षा और उस आत्मनिग्नहके वातावरणके कारण है, 
जिसके बीच हमारा लालन-पालन होता है। लेकिन यदि हमें आधुनिक विवेकहीन 
अमर्यादित आचरणके झोंकोंसे इस प्राचीन सभ्यताको बचाकर जीवित रखना है तो 
उस कायरतासे, जो बहुधा शान्तिमूलक शिक्षासे आती है और उस हीनताकी भावनासे 
जो संयम तथा निषेधके परम्परागत वातावरणसे उत्पन्न होती है, किसी न किसी 
प्रकार छुटकारा पा लेना चाहिए। इधर आधुनिक सभ्यताका सबसे प्रधान लक्षण 
है मनुृष्यका अपनी आवश्यकताओंको अच्धाधुन्ध बढ़ाते जाना, तो प्राचीन पूर्वीय' 
सभ्यताका मुख्य लक्षण है इन आवश्यकताओं या कामनाओंपर कठोर प्रतिबन्ध 
लगाना और उनको सझुतीसे मर्यादित करना। इस आधुनिक अथवा पाश्चात्य' अतृप्तिका 
मुख्य कारण है [जीवनके | भविष्यमें और इसी कारण ईश्वरीय शक्तिमें सजीव 
श्रद्धाका अभाव; पूर्वी या प्राचीन सभ्यताके संयमकी जड़ उस श्रद्धा और विष्वासमें 
है, जो कई बार अनिच्छासे भी, हमें [ जीवनकी | भावी स्थिति और ईश्वरीय' सत्ताके 
अस्तित्वमें करना पड़ता है। यदि हम लेना चाहें तो उपरोक्त संक्षिप्त वर्णनसे 
चेतावनी ले सकते हे कि परश्चिमके अन्धानुकरणसे हमें बचना चाहिए, जो बहुधा 
भारतके शहरी जीवनमें और खासकर शिक्षित व्गोर्में पाया जाता है। [आधुनिक 
आविष्कारोंके कुछ तात्कालिक और शानदार परिणाम जरूर ऐसे हे, जो इतना चकित 
कर देनेवाले हें कि उनके प्रति लोभ संवरण कर सकना कठिन है। लेकिन मुझे इसमें 
जरा भी सन्देह नहीं कि मनुष्यका सच्चा पुरुषार्थ और विजय तो इसी संवरणकी' 
सफलतामें है। एक क्षणिक आनन्दके बदले इस समय हम अपने शाइवत कल्याणको 
गँवा देनेकी जोखिम भरी स्थितिमें हे। 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २-६-१९२७ 


४२७. वेदमें चरखा' 


आंधके निवासी पण्डित सातवलेकरने १९२२ में वेदमें चरखा” नामक पुस्तिका 
लिखी थी, और जब म॑ यरवदा जेलमें विश्राम कर रहा था, तब उस पुस्तककी एक 
मानार्थ प्रति मुझे दी थी। तब मेने इस पुस्तकके पृष्ठोंपर बड़े चावसे सरस्तरी नजर 
डाली थी। परन्तु मेने यह सोचा कि इस तथाकथित उन्नतिके युगमें यह जानकर 
कि वेदोंमें भी चरखेका उल्लेख है, हमको क्या लाभ होंगा। प्रत्येक व्यक्ति जानता 
है कि हमारे आदिभ युगके पूव पुरुष जैसे बहुत-से काम अपनी कुटीरोंम करते थे बसे 
ही कातने और बुननेका काम भी किया करते थे। परन्तु आज हम यह काम नहीं 
करते। मेने जल्दबाजीमोें यह निर्णय किया कि पुस्तिकाका अधिक व्यावहारिक महत्त्व 
नही है और इसे एक किनारे फेंक दिया । अब जब में बीमारीके विस्तरपर बीमार पड़ा 
हैं, मुझे यथाशक्ति शान्तिसे अध्ययन करनेका अवसर मिला है। पण्डित सातवलेकरकी' 
एक अन्य पुस्तकने, जिसके सम्बन्धर्में में आगे कुछ और बताऊँगा मेरा ध्यान उनकी 
कृतियोंकी ओर आक्ृष्ट किया है। और उत्होंने इस उपर्युक्त पुस्तककी एक और 
प्रति मुझे कृपा करके भेजी है। मेने देखा है कि इसका दूसरा संस्करण निकल चका 
है। इस बार मंत्र यह पुस्तक और भी ध्यानसे पढ़ी है। में देखता हूँ कि लेखक द्वारा 
वेदोंसे उद्धत मन्त्र केवल यही तथ्य हमारे सामने प्रस्तुत नहीं करते कि उन दिनों 
हमारे पूर्वज कताई एवं बुनाई करते थे अपितु सम्भवत: चरखेको नये रूपमें हभारे सम्मुख 
रखते हे। यह लेखक द्वारा उद्धत ऋग्वेद” १०, ५३-६ की ऋचा है, जिसे कतेयों 
और बुनकरोंका मूलभन्त्र कहा जा सकता है: 
तंतुं तन्‍्वनू रजसो भानुमन्विहि ज्योतिष्मत: 
पथो रक्षघिया कृतान्‌ । अनुल्वर्ण वयत 
जोगुवामपों मनुर्भव जनय' देव्यं जतम्‌ ।| ऋः: १०।५३१।६ 
में इसका स्वतन्त्र अनुवाद यहाँ दे रहा हूँ 
धागेकोी कातकर और चमकदार रंग देकर बिना गाँठोंके बुन लो। और 
इस तरह बुद्धिमान्‌ लोगों द्वारा प्रशस्त पथकी रक्षा करो। और सुविचार करते 
हुए भावी सनन्‍्ततिकों दिव्य-प्रकाशकी ओर ले चलो या (लेखकके अनुवादके 
अनुसार) दिव्य' सन्‍्तान उत्पन्न करो। यह सचमुच कवियोंका काम है। 
यदि यह अनुवाद थोड़ा भी सही है और लेखकने अपनी पुस्तिकामें केवल अपना 
ही अनुवाद नहीं दिया है, अपितु ग्रिफिथका अनुवाद भी उद्धत किया है; तो इस 
मन्त्रसे केवल इतना ही प्रमाणित नहीं होता कि वेदिक कालमें कताई एवं बताईका 
अस्तित्व था अपितु यह भी प्रभाणित' होता है कि यह अभिजात वर्गसे लेकर निम्नतम 
वर्गके लोगोंका व्यवसाय था। यह विद्वान लोगों द्वारा प्रशस्त मार्गोमें से एक था 
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एवं इसकी रक्षा करता कवियोंका कार्य था। जब मैने अपने कविको ' यज्ञके रूपमें 
नम्रभावसे चरखा भेंट किया था तब मुझे कतई भालूम न था कि इसके पीछे सबसे 
पुराने कहे जानेवाले वेदका प्रमाण है। जो इस प्राचीन और पवित्र उद्योग एवं कलूाके 
पुनरुद्धार कार्यमे छगे हुए हैं, में उन सबका इस भन्‍्त्रकी ओर ध्यान दिलाता हूँ। 
कताई थञ करते हुए वे विचारपूर्वक इस मन्त्रका पाठ करें। इसे अपने मनमें सेंजोकर 
रखें और अपने अग्रिम प्रमाणमें निराशाओं एवं पराजयका सामना होनेपर भी अपना 
विश्वास विचलित न होने दें। 

में इस पुस्तिकासे एक और सुन्दर भन्‍्त्र उद्धत किये बिना नहीं रह सकता : 

यो यज्ञों विश्वतस्तन्तुभिस्तत एकशतं देवकर्मेभिरायत:।। 
इमे वयन्ति पितरा च आययु: प्रवयाप वयेत्यासते तते । ऋ १० । १३० । १ 
यह मन्त्र भी ऋग्वेद” १०। १३०। १ से उद्धत है। इसका अर्थ है: 
एक सौ एक कलाकार यज्ञमें काम कर रहे हे। वह अनगिनत धागोंके 

द्वारा पृथ्वीतछपर फैला हुआ है। वहाँ बुजुर्ग संरक्षक उपस्थित हे। वे इन 

प्रक्रिकओंको ध्यानसे देखते हुए कहते हें। यहाँ बुनों, वहाँ इसे ठीक करो। ” 

इस प्रकार हम देखते हें कि कताई और बुनाईकों उस प्राचीन कालमें भी यज्ञ 
माना जाता था। बड़े लोग उसकी सावधानीसे रक्षा करते थे। लेखकने पर्याप्त प्रमाण 
देकर यह सिद्ध किया है कि कताई और बुनाईका काम स्त्री-पुरुष दोनों ही करते 
थे। वास्तवमें यह उद्योग उतना ही' व्यापक था जितना खेती। वह यह भी सिद्ध 
करते हूँ कि उन दिनों सिलाई कला भी' अत्यन्त समुत्नत थी। विभिन्न अवसरोंके लिए 
तथा विभिन्न राज्योंके लिए विभिन्न पहनावोंका विधान था। यदि किसान लोग 
लेंगोाटी पहनते थे, तो राजवंशके लछोगोंकी अपनी' पोशाक थी। रंगों, झालरों एवं 
सुनहरी किनारियोंका भी वर्णन है। लेखकने यह भी दिखाया है कि कुछ एक सुन्दरतम 
रूपक कतेयों और बुनकरोंकी भाषासे छिये गये हे। 

सोच-विचार कर लिखी' गई इस पुस्तिकासे और उद्धरण देनेका लोभ संवरण 
मुझे करना ही चाहिए। उसमें एक भन्त्र है जिससे प्रमाणित होता है कि सिपाहियोंकों 
भी यह कार्य करना पड़ता था। वरके वस्त्र सदा वधू द्वारा तैयार किये जाते 
थे -- जेसी कि आजकल भी असममें प्रथा है। 

बहरहाल उसमें एक और चीज है जो लेखकने वैदिक साहित्यके अन्य अच्चे- 
पकोंके अनुसन्धानके लिए छोड़ दी है। जहाँतक वे वेदोंका अध्ययंत् कर सके हें उन्हें 
ऊन और रेशमके सभान सूतका एक भी' पर्यायवाची शब्द नहीं मिला है। इसलिए 
वे यह कहनेमें असमर्थ हो कि क्‍या उन दिनों हमारे पूर्वंज केवल ऊनी और रेशमी 
वस्त्र ही' पहनते थे या वे सूती घार्गेका भी आविष्कार कर चुके थे। 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २-६-१९२७ 


१, रवीन्रनाथ ठाकुर। 
३३-२९ 


४२८. पत्र : हेलेन हॉसरडिगको 


नन्‍दी हिल्स 
२ जून, १९२७ 


तुम्हारा छोटा-सा मधुर पत्र मिला। छेकिन इस विचारसे कि तुम अभीतक 
ठीक नहीं हो, उद्विग्नता होती है। यदि तुम्हारा स्वास्थ्यलाभ कर पाना मेरे स्वास्थ्य- 
लाभपर निर्भर है, तब तो फिर तुम स्वस्थ हो ही' चुकी होगी, क्योंकि में तुम्हें दो 
पत्र छिख चुका हूँ। उनमें मेने तुम्हे लिखा था कि मेरी तबीयत सँभलती जा रही है। 
आशा है कि वे दोनों पत्र तुम्हें मिल गये होंगे। में स्वास्थ्यलाभ कर रहा हूँ 
फिर भी मुझे अपना ध्याव रखना और काफी आराम करना जरूरी है। इसलिए में 
अपने पत्र-व्यवहारका अधिकांश काम लेटे-लेटे और बोलकर लिखवाकर करता हूँ। 
यह टाइप किया हुआ पत्र इसीलिए। 

बीमारीके सम्बन्धमें तुम मेरा विचार तो जानती ही हो न ? में बीमारीको जाने 
या अनजानेमे किये गये किसी पाप, जिसे में पाप कहता हूँ, था प्रकृतिके नियमोंकों 
भंग करनेका परिणाम मानता हँ। जब हम मानसिक सन्‍्तुलून खो देते हे, फिर वह 
कितना ही कम क्यों न खोया हो, तो शरीरमें भयानक उथल-पुथलू पैदा हो जाती है 
और बादमें यह शरीरपर दिखाई देनेवाले दुृष्परिणामोंकों जन्म देती है। में जानता हूँ 
कि में ऐसे विकारों और उद्देगोंसे, जिन्हें में यही नाम दूँगा, मुक्त नहीं हँ। इसीसे 
में टूट गया। में इसके लिए ज्यादा काम और बेहद बोझ आदिको कारण बताकर 
अपनी अन्तरात्माकों दबानेके लिए चिकती-चुपड़ी बाते करके अपना मन नहीं समझाना 
चाहता। वरन्‌ इसके विपरीत में यह जानता हूँ कि अधिक काम और बेहद बोझ 
चाहे वे किसी अच्छे उद्देश्यके लिए ही क्‍यों न हो, उतने ही निन्‍दनीय' हे जितने कि 
शराब पीना या सिनेमा देखना आदि हे। परिणाम दोनों ही दिशाओंमे एक ही' होता 
है। और यदि मुझमें मानसिक सन्‍्तुरूत है तो मुझे बिना कभी चूके यह भालम 
होते रहना चाहिए कि कब काम किया जाये और कब न किया जाये; और काबू 
मेरा मतपर भी उतना ही होना चाहिए जितना कि शरीरपर। लेकिन में स्वीकार 
करता हूँ कि यह बात मुझमें नहीं है। मन बराबर मुझे गलत काम सुझाता है 
और आगे-आगे दोड़ता है। फिर इसमें अचरज क्या है कि में अभीतक पूरी तरह 
आरोग्यलाभ नहीं कर पाया हूँ। लेकिन यह सारी स्वीकारोकित तुम्हें यह बतानेकी 
भूमिका स्वरूप है कि तुम्हें अपनी बीमारीको गलेसे लगाकर नहीं रखना चाहिए 
और अपने दाशनिक चिन्तनकी ऊँचाईसे डाक्टर, मौसम, खाना और अपने अलावा 
हर चीज और हर व्यक्तिको दोष नही देना चाहिए। हमें जो बात जैसी है, वेसी 
ही कहनी चाहिए। 

तुम्हारा, 

कुमारी हेलेन हॉसर्डिग 
जम॑नी 

अंग्रेजी (एस० एन० १२५१०) को' फोटो-नकलसे । 


४२९. पत्र: एम० एसम० गिडवानीको 


नन्‍दी हिल्स 
२ जून, १९२७ 
प्रिय भिन्न, 


आपने यंग इंडिया ' के लिए “ द प्रेजेन्ट सिचुएशन ” द्ीर्षकसे अपना लेख भेजा; 
यह आपकी कृपा है। परल्तु मुझे लगता है कि वह यंग इंडिया ' के पाठकोंके लिए 
बहुत उपयोगी नहीं होगा। यह तो मानी हुई बात है कि वह लेख जन-साधारणके 
शिक्षणकी दिशा बतायेगा। लेकिन प्रइन तो यह है कि शिक्षण-कार्यका नेतृत्व कैसे 
किया जाये और उसे कौन करे। “यंग इंडिया” का प्रकाशन या तो नई विचार- 
धाराओंको सामने रखनेके लिए या पहले ही स्वीकृत योजनाओं और नीतियोंको 
कार्यान्वित करनेके लिए व्यावहारिक तरीके प्रकाशमें छानेके लिए होता है। आपको 
शायद लेखकी जरूरत पड़े, इसलिए में उसे वापस भेज रहा हूँ। 


हृदयसे आपका, 
प्रोफेसर एम० एम० गिडवानी, एम० ए० 
सम्पादक 
' सिन्धुदेश ” कराची 
अंग्रेजी (एस० एन० १४१४२) की माइक्रोफिल्मसे । 
४३०. पत्र: गोसीबहनको 
नन्‍्दी' हिल्स 
२ जून, १९२७ 


मुझे खुशी है कि आखिरकार मेंने तुमसे लिखवा लिया। मे तुम्हारे पत्रकी 
प्रतीक्षा करता रहा हूँ और पेरीन द्वारा उसकी सूचना मिल जानेके बादसे तो विशेष 
रूपसे । में स्वीकारोक्तिपर भी प्रसन्न हँ। लेकिन सही' स्वीकारोक्तिकी परिणति अपने 
तौर-तरीके बदलनेमें होती' है। परन्तु देखता हूँ कि तुम अभीतक गुजरातीकी विदृषी 
नहीं बन सकी हो और ऐसा छगता है कि पिताभहने जो बहुत ही अच्छी कापियाँ 
लिखाईके लिए भेजी थी उनका भी' तुमपर कुछ असर नहीं हुआ है। लेकिन में इस 
विषयमें फैसला नहीं कर सकता। यदि करूँ तो वह तो कुछ ऐसी ही बात होगी 
कि आप मियाँ फजीहत दूसरेको नसीहत । स्कूलके मास्टर मेरे साभने लिखाईके लिए 
कापियाँ रखते थे; फिर भी' मेरी लिखावट तुम्हारी लिखावटसे भी बुरी है। 


४५२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


में समझा था कि ए० इ० की पुस्तक 'द इन्टरप्रेटर' नरगिसने भेजी है। वह 
तुम्हारे पत्रसे पहले मिल गई थी। मेरा खयाल है कि यही पुस्तक जयजीवे मुझे जब 
में यरवदामें था तब भेजी थी। लेकिन खेद है कि तब मे पुस्तक पूरी पढ़ सकनेसे 
पहले ही रिहा कर दिया गया था। इसलिए में इसे पढ़ेंगा और तुम्हे पुस्तकके 
सम्बन्धमें अपनी राय बताऊंगा। हु 

हम रविवारको बगलोर जा रहे है । तुम सब लोग वहाँ जरूर आओ।। जुलाईमे 
एक खादी-प्रदर्शनी होनेवाली है। में उसके बारेमें मिठ्बहुनको लिख रहा हूँ। यदि 
तुम उस प्रदर्शनीके लिए आ सको तो तुम सब स्टाल सेभाल कर बंगलोरकी 
जनतापर एकदम पूरा-पूरा असर पैदा कर सकोगी। 

मुझमें धीरे-धीरे ताकत आती जा रही' है। 

तुम्हारा, 


श्रीमती गोसीबहन 
ओमरा हॉल, पंचगनी' 


अंग्रेजी (एस० एन० १४१४३) की फोटो-नकलसे । 


४३१. पत्र : सोराबहनको 


नन्‍्दी हिल्स 
३ जून, १९२७ 
चि० मीरा, 

तुम्हारा पत्र मिला । इससे मुझे दुःख और सुख दोनों हो रहे हें; दुःख इसलिए 
कि फिलहाल वह आश्रम हर हालतमें मेरी निगाहसे गिर गया है और सुख इसलिए 
कि तुम इतनी तेक होकर भी' इतनी बहादुर हो। तुम खुद अपने और गंगू दोनोके 
लिए ढाल बन गईँ। तुमने भाँग तेयार करनेकी क्रिया देखनेका निमन्त्रण स्वीकार 
करके शुरूमें जो गलती की वह बादकी' तुम्हारी शीलूयुकत दृढ़ताकों देखते हुए बड़ी 
नहीं रह जाती। तुम्हारा वह निमनन्‍्त्रण स्वीकार करना वैसा ही था जैसा कि एक 
शराब तेयार करनेवाले कारखानेमें ब्रांडी तेयार होते देखनेका निमन्‍त्रण स्वीकार करना। 
लेकिन उस निमन्त्रणकों स्वीकार कर लेनेमें भी तो महाराजजीकों खुश करनेकी 
तुम्हारी तीत्र उत्कण्ठा एक कारण थी और वह भूल किसी अक्षम्य या अनुचित 
जिज्ञासावश नहीं हुई थी। तुम्हारा पत्र पढ़कर सबसे पहले यह विचार आया कि 
में तार देकर तुम्हें, वालुंजंकऊर और गंगूको तत्काल आश्रम छोड़ देनेको कह दूं। 
फिर मेने अपने मनमें सोचा कि ऐसा करना गलत होगा, खासकर उस हालतमें 
जब तुमने एक भद्दी परिस्थितिमें अपनी व्युत्पन्न मति और बहादुरीका प्रमाण प्रस्तुत 
किया है। इसलिए मेने तुम्हें पत्र लिखने और अपने विचार तुम्हें बताने और उन. 

प्रिस्थितियोंमें जेसा तुम्हें उचित मालूम दे, कदम उठाने देनेका फैसला किया। 


पत्र : मीराबहनकों ४५३ 


तुमने जिस दृश्यका वर्णत किया है उसे में उन लोगोंका एक बहुत ही अनुचित 
ओर अनैतिक कार्य भी मानता हूँ जिन्होंने तुम्हे प्रलोभनमें फेंसानेकी और उस बुरी 
चीज (भाँग) को करीब-करीब तुम्हारे और बेचारी गंगूके गलेसे नीचे जबरन उतार 
देनेकी कोशिश की। और फिर तुम्हारा उस गन्दे पानीको बिखेरनेके छिए उनकी ओर 
अपनी पीठ फेर लेवेका दृश्य जितना कि एक भदिरालयके दृश्यसे मेल खाता है 
उतना एक ऐसे ब्रह्मचर्य आश्रमके दृश्यसे नहीं, जहाँ ईश्वरकी और मानवकी सेवा 
लक्ष्य मातती' जाती है और जहाँ ब्रह्मचर्यका कड़ा पालन किया जाता है। तुम्हारा 
उपवास करना तुम्हारे शुद्धीकरणके लिए ठीक था। उसने तुम्हारी शुरूकी, पहली 
भूलका परिभार्जन कर दिया है और यदि आश्रमके प्रवन्धक उससे कुछ चेतावनी ले 
तो वह एक नरम चेतावनी है। फिर भी' मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपना 
| विरोध-प्रदर्शनका | काम आगे जारी रखना चाहिए इसके लिए राव साहब और 
आश्रमके अन्य अच्तेवासियोंसे तथा तुम चाहो तो स्वयं महाराजजीसे इस सम्बन्धमें 
दृढ़तापूवंक बातचीत करो। अपने पहलेके एक पत्रमें मैने जहाँ तुम्हें यह लिखा था 
कि आश्रमकों भागकी आदतसे छुटकारा दिलानेसे तुम्हारा कोई सरोकार नहीं है, अब 
तुमने उसके बाद हुई घटनाओंका जो वर्णन किया है, उसे देखते हुए तुम्हारा यह कत्तंव्य 
हो जाता है कि या तो आश्रममें भाँगकी इति कर दो या फिर वहाँ अपनी उपस्थिति 
को इति कर दो। मे स्त्री, पुरुष दोनोंके लिए यह नितान्त असम्भव मानता हैं 
कि वे भाँगके नशेमें डूबकर वासनापूर्ण उद्देगोंस मुक्त रह सकें। वे बाहरी तौरपर 
शारीरिक नियन्त्रण भले ही रख सकें, यद्यपि भॉगके अपने अनुभवसे तो मुझे ऐसा 
लगता है कि जब में भाँगके नशेमें होता था, उस वक्‍त कोई भी आदमी या औरत 
मेरे साथ कोई भी खिलवाड़ कर सकता था। और अब चूँकि तुम्हारी आँखें खुल 
गई हैं, तो वे जबतक अपने तरीके सुधारनेकों ईमानदारीके साथ तैयार नहीं हो 
जाते, आश्रमकों कोई समर्थन देना तुम्हारे लिये अनुचित होगा। तुम कोई राज्य प्राप्त 
करनेके लिए भी अथवा इस खयालसे भी कि आश्रम ही एक ऐसा स्थान है जहाँ 
तुम अपना हिन्दीका पाठ्यक्रम पूरा कर सकती हो, आश्रभकों अपना सहयोग न दो । 
तुम उनसे कह सकती हो कि तुम वहाँ उनपर अपने विचारोंकों थोपनेके लिए नही हो, 
लेकिन एक भित्रके नाते तुम्हारे लिए उनका ध्यान एक ऐसी बुराईकी ओर आकर्षित 
करना लाजिमी हो गया है जिसकी तरफ तुम्हारा ध्यान जबरन खींचा गया। और 
जबतक वह बुराई खत्म नहीं कर दी जाती, सो भी तुम्हारे लिये नहीं वरन्‌ उसे 
सचमुच बुराई मानकर, तबतक तुम तिजी शिष्टाचार या हिन्दीकी शिक्षाके रूपमें 
निजी तौरपर अनुग्रह पानेके लिए वहाँ नहीं रह सकती। इसलिए यदि वे लोग 
भाँगकी' बुराईके बारेमें तुमसे सहमति नहीं रख सकते, तो भी तुम उनकी मित्र ही' 
बनी' रहोगी, लेकिन शायद फिर आश्रममें नहीं रह सकोगी और न ही वालुंजकर 
और गंगू वहाँ रह सकेंगे, क्योंकि वे भी' उसी अनुशासनके अधीन हैं जिसके अधीन 
तुम हो। तुम जिस किसीको यह पत्र पढ़कर सुनाना चाहो, सुना सकती हो मेने 


१, देखिए “ पत्र: मीराबहनकों ”, २८-७०-१९२७। 


डप्ड सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


जो कदम उठानेका सुझाव दिया है, उसके औचित्यके सम्बन्धर्में पहले वालंजकरसे 
बातचीत कर लो, क्योंकि वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। देखों वह क्‍या कहता है। 
और यह भी देखो कि गंगू क्‍या कहती है। वह तो एक सीधे सरल तेजस्वी बच्चे 
जैसी' है। लेकिन बहुधा बच्चोंके मुंहसे ज्ञानकी' बात निकल आती है और हो सकता 
है कि हमारे सुविचारित निर्णयकी अपेक्षा उसका सहज विवेक कही अच्छा हो। 
इस सबके बाद ऐसा लछगे कि तुम्हें फिर मेरे सामने सब बात रखनी है, तो तुम 
जरूर वैसा कर सकती हो। यदि तुम जमनालालजीसे मशविरा करना चाहती हो, 
तो तुम उन्हें भी लिख सकती हो। में तुम्हारा पत्र और अपने इस पत्रकी एक 
नकल उन्हें भेज रहा हूँ, ताकि तुम्हें अधिक कुछ न कहना पड़े। जल्दबाजीमें, 
उहिग्नतामें और निश्चय ही कोधमे तो कुछ भी मत करना; लेकिन जो भी कदम 
उठाना चाहो, विनम्र प्राथनाके बाद और खूब सोच-विचार करनेके बाद उठाना। 

इस पत्रकों बोलकर लिखा देनेके बाद मे पूरी तरहसे हल्का और शान्त हो गया 
हँ। जब इस तरहके तजुर्बे हमें अनायास .ही' मिल जाते हैं, तो वे ऐसी' वहुमूल्य 
कसौटियाँ होती है जो भगवान अन्तरकी सुक्ष्मतर आवाजकों सुन सकतनेवाले लोगोंकों 
देता है। यदि तुम्हारे पत्रसे, जो तुम्हारा अभिप्राय था उससे अधिक अभिप्राय' मेने 
निकाल लिया हो और आश्रमके लोगोंके प्रति कुछ अन्याय करनेका दोषी हो गया हूँ, 
तो तुम मेरी भूल सुधारनेमें संकोच न करना। 

में आशा करता हूँ कि दो उपवासोंसे तुम्हारे शरीरपर अधिक असर नही पड़ा 
होगा। तुमसे फिर समाचार पानेकी आशा रखता हँ। हो सकता है कि फिर उपवास 
करनेके अवसर आयें और में शायद तुम्हारे निकट न होऊँ; उस हालतमें जब तुम 
कमजोर और थकी-थकी' महसूस करती होओ, खुद लिखनेकी कोशिश न करना; 
बल्कि किसी ऐसे व्यक्तिसे जो तुम्हारे पास हो, बोलकर मुझे पत्र लिखवा देना या 
जो भी कुछ उसे तुम बताओ मुझे उसीके मुताबिक सार लिख दिया जाये। ईश्वर 
सर्देव तुम्हारे साथ रहे। 

सस्नेह, 

तुम्हारा, 
बापू 


अंग्रेजी (सी० डब्ल्यूण ५२३३) से। 
सौजन्य' : मीराबहन 


४३२. पत्र: व्यास रावकों 


नन्‍्दी' हिल्‍्स 
३ जन, १९२७ 

प्रिय मित्र, 
मेने आपकी पुस्तिका 'फाउन्डेशन्स ऑफ स्वराज्य” और घोषणापत्र भी पढ़ 
लिया है। घोषणापत्रके सम्बन्धमें तो में कुछ नहीं कह सकता क्‍योंकि मुझे तथ्य नहीं 
मालूम, किस्तु पुस्तिकाके सम्बन्धमें मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि मुझे उससे 
बड़ी निराशा हुईं। आप खुद ही' अपनी भाषाकी अलंकारितामें खो गये हैँं। आपने 
एक ऐसे आन्दोलनका अध्ययन करनेकी तकलीफ नहीं उठाई, जो अपनी सीमामें 
किसी भी तरहसे कम महत्त्वका नहीं है; और आपने अपनी' कल्पनासे उसकी जो 
तस्वीर खींच रखी थी, उसे खण्डित करना शुरू कर दिया। आपने आत्मबलकी' सम्भाव- 
नाओं अथवा चरखेकी सम्भावनाओंकों समझनेकी चिन्ता नहीं की है। अन्य अध्याय 
भी यह साफ जाहिर करते हे कि जिन प्रश्नोंपर आपने विचार किया है उनका 
अध्ययन भी आपने बहुत सतही तौरपर ही' किया है। आपने मुझे लिखा है कि 
आपको २५ सालकी सार्वजनिक सेवाका अनुभव है। मेरे लिये यह गहरे खेदका विषय 
है कि आपको इतने वर्षोके अध्ययन्का इतना कम फल मिल सका। दूसरी पुस्तकके 
सम्बन्धमें प्रतिष्ठित समाचारपत्रोंसे जो प्रमाणपत्र आपको मिले हूँ, कृपया आप उनसे 
अपनेको प्रशंसित न मानें। में दूसरी' पुस्तकके बारेमें कुछ नहीं जानता। लेकिन यदि 
वह भी' उसी मसालेपर आधारित है, जो मेरे पास आपके द्वारा छोड़ी गई पुस्तकसे 
साफ झलकता है, तो वह कुछ बहुत अच्छी नहीं हो सकती । किसी भाषापर अच्छा 
अधिकार होना बहुधा सहायक होनेकी' अपेक्षा जब' उस अभिव्यक्तिकी सुविधाके पीछे 
गहरे चिन्तन और प्रय॑त्नपूर्वकं किये गये शोधकार्यका बल नहीं होता, बाधक बन 

जाता है। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


श्रीयुत के० व्यास राव 
चेंगलवाराय मुडाली' स्ट्रीट 
द्िपलीकेन, मद्रास 


अंग्रेजी (जी० एन० ८४) की फोटो-तकल तथा एस० एन० १४१४४ से। 


४३३. पत्र: रेहाना तेयबजीकों 


नन्‍्दी हिल्स 
३ जून, १९२७ 


प्रिय रेहाना, 

तुमने कितता अद्भुत और काव्यात्मक स्तेहपत्र मुझे भेजा है। मुझे मालम 
नहीं कि पिताजीकों ' लिखे मेरे पत्रकी पहुँचके पहले तुमने पत्र रवाना कर दिया था 
या पिताजीकों लिखे मेरे पत्रमें जो मेंने स्मरण कराया था, यह पत्र उससे प्रेरित 
होकर लिखा गया। मुझे खुद अधिक नहीं लिखना चाहिए; और मुझे बहुत ज्यादा 
समयतक बोलकर भी नहीं लिखवाना चाहिए। इसलिए में तुमसे लम्बी' बातचीत नहीं 
करना चाहता। लेकिन में तुम्हें यह तो एकदम बता देना चाहता हूँ कि यदि तुम 
आश्रममें प्रसन्नतापूवक आरामसे रह सकती हो, तो बावजूद इसके कि तुम अपने 
हाथसे कुछ काम नहीं करोगी, में तुम्हें आश्रममें रखना पसन्द करूँगा। हाथसे सूत 
कातना आखिर एक परीक्षा है; एक प्रतीक है; भीतर जो भाव है उसकी ईमान- 
दारीसे को गई अभिव्यक्ति है; और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे भीतर वे सब चीजें 
है। तब अगर तुम अपने किसी प्रकृतिगत दोषके कारणसे नहीं, लेकिन सूत कातनेके 
लिए शारीरिक कारणोंसे असमर्थ हो तो इससे क्या फके पड़ता है। अन्तरकी भावनासे 
किया हुआ काम असंख्य गुना मूल्यवान्‌ है और बहुतेरे लोगोंकी उस औपचारिक सूत' 
कताईसे अधिक मूल्यवान्‌ है, जिसके पीछे हृदयकी भावना नहीं है। इसलिए तुम जब 
चाहो' आश्रभमें अपने ही' घरकी तरह आ सकती हो और मुझे, जो तुम्हारी आवाज 
मुझे दे सकती है, निश्चय ही उस सबका लाभ मिलेगा। यदि तुम्हारी. आवाज इतनी 
अच्छी' और मधुर न होती, तो भी में आश्रममें तुम्हारा रहना उचित भानता। में 
जिस चीजकी' कद्र करता हूँ वह है तुम्हारी भलमनसाहत, जो बिना तुम्हारे बोले 
भी असर पैदा कर सकती है। वह एक मीठी सुगन्धवाले फूलकी' सुगन्ध जैसी' है। 
उसके लिए किसी भी हरकतकी जरूरत नहीं होती, फिर भी वह सुगन्ध स्वव्यापी 
और अचूक होती है और फूलको उसके स्थानसे हटा लेनेके बाद भी कुछ देरतक 
बनी' रहती है। तो फिर शरीरके दूर हो जानेके बाद भी भल्मनसाहतकी सुगन्ध 
तो अपेक्षाकृत और भी कितने ज्यादा समयतक बनी रहनी' चाहिए। लेकिन इस 
बातको कि तुम्हें आश्रम अच्छा छगेगा और तुम्हारा शरीर आश्रम जीवनकों सह 
सकेगा या नहीं अच्छी तरह सोच सभझ लेना। 


१. अब्बास तेयबजी। 


पत्र : अऔ० भा० च० संघके मन्‍्त्रीकों ४५७ 


हा तुम मीराकों पत्र लिखती हो? यदि नही, तो अब जरूर लिखना। उसका 
उता हैं: भगवद्भक्ति आश्रम, रामपुर, रिवाड़ी (जिला गड़गाँव)। 


सबको सस्नेह, 
तुम्हारा, 
बापू 
कुमारी रेहाना तैयबजी 
साउथ वृड 
मसूरी' 
अंग्रेजी (एस० एन० ९६०२) की फोटो-नकलसे। 
४३४. पन्न : अ० भा० च० संघके मन्‍्त्रीकों 
ननन्‍्दी हिल्स 
३२ जन, १९२७ 
मन्त्री 
अखिल भारतीय चरखा संघ 
मिर्जापुर 
अहमदाबाद 
महोदय, 


जमनालालजीको परिषद्का कार्यकारी अध्यक्ष बनानेके सम्बन्ध प्रस्तावकी 
वंधताके कुछ अनिश्चित रहनेकी अवक्स्थामें में अध्यक्षकी हैसियतसे यह प्रक्रिया 
सुझाऊगा कि जो भी चीज करवानेकी' जरूरत है, उसपर पहले जमनालारूजीकी उसी 
तरहसे सम्मति ले ली जाये मानो वे वध रूपसे कार्यकारी अध्यक्ष हों और फिर उसके 
वाद उनका निर्णय मेरे सामने औपचारिक और अन्तिम अनुमोदनके लिए रखा जाये। 
इससे हर मामलेके गृण-दोषकी आलोचना करके जाँचनेका मेरा काम बच जायेंगा। 

स्वीकृति मिल जानेकी पूर्वाशामें महाराष्ट्र एजेन्सीको में दस हजार रुपये दे 
देनेके सम्बन्धकी बातका पूरी तरह समर्थन करता हूँ। और उसी तरह निपाणी, 
बेलगाँव, और अन्य जगहोंपर मेने जो चन्दा पहले ही इकट्ठा किया है, उसे भी' 
कर्नाटक एजेन्सीको दे देनेके सुझावका अनुमोदन करता हूं । 

में समझता हूँ कि आपको, जमनालालजी तथा अन्य लोगोंकों आगामी' प्रदर्शनीके 
समय या उससे पहले जो भी तारीख सुविधाजनक लगे, उस तारीखको बंगलो रमें 
परिषदकी बैठक करना बिलकुरू उचित बात है। 

में रव्विरकों नीचे बंगलोर जा रहा हूँ। में समझता हूँ कि मेरे ठहरनेके 
लिए. जिस राजभवक्‍नका प्रबन्ध किया गया है, उसमें बहुत काफी स्थान है। 


आपका विश्वस्त, 


अंग्रेजी (एस० एन० १९७७८) की' माइक्रोफिल्मसे । 


४३५. पत्र: एम० एस० केलकरकों 


नन्‍्दी हिल्स 
३ जून, १९२७ 
प्रिय डाक्टर, 
आपके पत्र हमेशा दिलचस्प और शिक्षाप्रद होते हें। क्या में यह मतलब निकाल 
कि मेरा गेहूँ या जौ, नमक, सोडा और सब्जियोंकों बिलकुल ही त्यागकर केवल दूध, 
पानी और फलूपर ही रहना आप ज्यादा पसन्द करेंगे। क्या मेरा ऐसा सोचना कि 
आप कच्चे दूधकों उबले दूधसे ज्यादा बेहतर मानते हें, सही है! 
हाँ, मुझे जीवाणुशून्य अण्डों और उनके संवर्धन एवं किस्म सुधारनेके सम्बन्धमें 
आपकी' बातकी' खूब याद है। में स्वयं यहाँ भी पूछताछ करूँगा, लेकिन यदि आपके 
पास इस विषयपर कुछ साहित्य' है, तो में उसका अध्ययन करना चाहँगा। कुछ 
और विचार किये बिना में यह कहनेकों तैयार हूँ कि में जीवाणुशून्य अण्डोंकों जैसा 
कि आपने उनके वारेमें कहा है, उसी कोटिमें रखेगा जिसमें दूध है। इसलिए में 
उनके बारेमें और उनकी किस्म सुधारनेके बारेमें आपसे और निर्देश लेना चाहूँगा। 
ज्योतिषके महत्त्वके सम्बन्धमें मुझे आप किसी-त-किसी दिन विश्वास दिलाइए; 
क्योंकि में इस बातसे इनकार नहीं करता कि वह एक सच्चा विज्ञान हो सकता 
है। लेकिन में प्रत्येक विज्ञानके अनुसन्धान और प्रयोग मानक्ताके लिए लाभकारी 
नही मानता । 


हृदयसे आपका, 
अंग्रेजी (एस० एन० १४१४५) की फोटो-नकलसे। 
४३६. पत्र : गंगबहनको 

३ जून, १९२७ 


ब्रह्मचर्यादिका पालन आन्तरिक प्रेरणासे और आन्तरिक शक्तिकी' वृद्धिसे ही 
हो सकता है। और इस' शक्तिकी वृद्धि अभ्याससे ही' हो सकती है। अभ्यास दो 
प्रकारका होता है। एक तो अच्छे ग्रंथोंका विवेक और विचारपूर्वेक पाठन और दूसरा 
उच्च शिक्षणका अमल करनेका मुहावरा। बगेर अमलका अभ्यास निरर्थक हो जाता 
है, और मनुष्यमें घमण्ड' पेदा कर देता है। इसलिये जो कुछ भी' पढ़ा जाय' उसका 
शीघ्रतासे अमल करना चाहिये, जैसा कि ब्रह्मचारिणीकों अहिसा, सत्य, अपरियग्रह 
इत्यादिका पालन करना है इसलिये वह सूक्ष्मतम असत्यसे भी बचे -- हिसासे भी 
मानसिक, वाचिक और कामिकसे' भी बचनेका बड़ा प्रयत्न करेगी इस तरहसे संग्रह मात्रका 


पत्र : श्री० दा० सातवलेकरको ४५९ 


त्याग करवेकी' चेष्टा करेगी। शास्त्रमें हम पढ़ते हे शौर्य और संतोप आवश्यक नियम 
है। शौयके लिये दोनों विभाग बाह्य और आन्तरिक समझ लेना और समझ गये 
वैसे ही' उसका पालन करनेका उद्यम करना। ऐसे ही. सन्‍्तोष हमें कोई गाली दे, 
मूर्ख कहे, हमारी कोई निदा करे, तो भी हम उद्विग्न न बने। यह संतोषका एक 
लक्षण है। हमको भूख लगी है, खाना नहीं मिलता, ठंड लगी है, पहनना नहीं मिलता 
तो भी संतुष्ट रहें। इस तरह जब हम जितना सीखें उसका अमल न करें, तबतक 
दूसरा कोई शिक्षण लेनेका इन्कार करें! उसी वस्तुकों बढ़ानेके लिये जो आवश्यक 
अभ्यास है उसको अवश्य करें, परंतु किसी नई बातका ख्याल भी न करें। यह भी 
ब्रह्मचर्य धर्म है। क्‍योंकि ब्रह्मचय मर्यादाकी परिसीमा है! 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


४३७. पत्र: श्री० दा० सातवलंकरको 
हे जून, १९२७ 


इस' मासका वेदिक धर्म प्रायः खत्म किया। उसमें ब्रह्मचर्यका लेख है उस 
विपयमें थोंडा कहना चाहता हूँ। “ ब्रह्मचर्य “का अर्थ आपने केवल वीय॑ रक्षा ही 
किया है और उसी' बारेमें मर्दावी' व्यवसाय जैसा कि शिकार इत्यादिका उल्लेख किया 
है। परदेशगमन' उपनिवेशोंकी स्थापना इत्यादि भी इसमें आता है। मेरा विनय है 
कि इसमें विचारदोष आते हें। एक तो' ब्रह्मचर्यका संकुचित अर्थ है जिस ब्रह्मचर्यके 
लिये आपने आरंभमें ' अथवंवेद का मन्त्र दिया है --- और जिस ब्रह्मचर्यसे मनुष्य मृत्युको 
तेर जाता है उस ब्रह्मचर्यकी परिसमाप्ति केवल वीर्य रक्षामें नहीं हो सकती है। 
और दूसरा दोष अतिब्याप्तिका है। ब्रह्मच्यके साथ पराक्रम इत्यादिका कोई संबंध 
नहीं है। ऐसा हम आजकल संसारमें देख रहे हें। केवल वीयेरक्षा ही यदि ब्रह्मचर्यका 
हेतु है तो मेने मेरे एक पत्रमें बताया है कि यह कार्य एक शस्त्रक्रियासे ही चन्द 
मिनिटमें सिद्ध हो सकता है। इस शस्त्रक्रियासे मनुष्य नपुंसक नहीं बनता है, परंतु 
केवल वीर्यकी रक्षा कर लेता है, और आरामसे कामादि भोग भोग लेता है, ऐसे 
मनुष्यके पराक्रममें, साहसमें, कोई न्यूनता नहीं आती है। परंतु में तो जानता हूँ कि 
आप' इसको ब्रह्मचर्य नहीं कहेंगे। 

आपके ब्रह्मचर्यके लिये केक्‍्लः कामादि विकारोंका पराजय करता यही साधन 
है। और वीयरक्षा उसका एक बड़ा तो भी गौण फल है। उसका सीधा और प्रधान 
फल ब्रह्म प्राप्ति है। और वही पराक्रम इस ब्रह्मचर्य मार्गमें ग्राह्मय और धर्म्य है। 
शत्रुका पराजय, परदेश गमन, साहसके बड़े-बड़े कार्य इत्यादि फल प्राप्ति जब हजारों 
मनुष्योंकों गैर ब्रह्मचयें मिल सकती है तब वे क्‍यों निविकार रूप कष्ट साध्य 
ब्रह्मचर्यके लिये व्यर्थ प्रयत्न करेंगे, और कोई नहीं करता है ऐसा मेंने तो खूब देख 


४६० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


लिया है। जमनः सिपाही, अंग्रेज सिपाही, इत्यादिसे बढ़ कर ज्यादा पराक्रमी शूरवीर 
महान यौद्धे हम कहांसे पायेंगे? उनके लिये वेश्या गमतका कानूनी प्रबन्ध किया जाता 
है। सेकड़ों नहीं पण हजारों निर्दोष युवतियोंकों बलिदान इन सिपाहियोंके कामास्निमें 
दिया जाता है, और इस बलवान देश रक्षक क्षत्रियोंकी कोई अवज्ञा नहीं करते 
हे परंतु सुशिक्षित सभ्य नरनारीयों उन लोगोंपर न्योच्छावर करते हैं क्षत्रिय इत्यादि 
विशेषणोंका उपयोगमें स्वेच्छासे और मेरा अभिप्राय बतानेके लिये नहीं करता हुं। 
मेरी दृष्टिसे यह कोई योद्धे नहीं हे! इनको में देश रक्षक नहीं समझता हुं। और 
इनकी स्तुति करनेसे धर्मकी ग्लानि होती है। परंतु आधुनिक सभ्यतामें इन लोगोंके 
लिये स्तुति वाचक विशेषणका ही' प्रयोग होता है। 

अब आइये भारतवर्षमें। पठाण, शीख और गुर्खा यह तीन आज बलवान योद्धे 
माने जाते हैँ। तीनोंके लिये वेश्यागमनका वही प्रबंद है जो जमंनी' इत्यादिके लिये। 
और साम्राज्यमें इन लोगोंका बड़ा स्थान' है यह तो आप जानते ही हे। शास्त्रमें भी 
देखें तो क्षत्रियोंक्षका व्यभिचार क्षंतव्य' माना गया है। यह सब लिखनेका तात्पर्य यह 
है कि आपका वेदादि शास्त्रीका इतना गहरा अभ्यास है उसका संपूर्ण फल जनताकों 
मिले। अगर ऐसा फल मिलना है तो शास्त्रकों आधुनिक अनुभवके साथ मिलाकर खूब 
सात्विक निरीक्षण करके शुद्ध दोहन करना आवश्यक है। और तो इसके बारे में 
बहुत लिखना चाहता हूं परंतु इतना ही लिखनेसे आप मेरे कहनेका रहस्य' समझ लेंगे। 
शक्तिका भी बहुत संग्रह मेरे पास नहीं है। यह भी' ज्यादा न लिखनेका कारण है। 
आपके ज्ञान और सत्यशीलताके प्रति मेरा बड़ा आदर है और इन्होंने मुझे इतना 
लिखनेको प्रेरा है। 


महादेव देसाईकी' हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


४३८. पत्र; अ७ भा० च० संघके मन्त्रीकों 


नन्‍्दी' हिल्‍्स 
४ जून, १९२७ 
प्रियः महोदय, 
आपके ३१ तारीखके पत्रके सिलसिलेमें मे पहले ही कह चुका हूँ कि परिषदकी' 
सम्मति मिल जानेकी पूर्वाशामें कर्नाटक एजेन्सीको रकमे दे दी जायें, बशर्तें कि 
जमनालालजी उसपर अपनी' सम्मति दे दें। 
महाराष्ट्रके सम्बन्धमं जमवालालजी जो कहते हैं, वही किया जाना चाहिए। 
लेकिन मेरा सुआव है कि श्रीयुत दास्तानेकों पूरी तरह सन्‍्तोष हो जाना चाहिए कि 
उस निर्णयके पीछे विवेक है। जो काम पहले ही' शुरू किया जा चुका है, उसे पक्का 
करनेमें ही बुद्धिमानी है इस बातपर वे ध्यान देगे। 


पत्र : एस० डी० नादकर्णीकों ४६१ 


सतीशबाबूका पत्र प्रचारित कर दिया जाये। उनके आग्रह करनेसे ऐसा 
जाहिर होता है कि परिषद की यथासम्मव श्षीत्र बैठक करने की जरूरत है। 


आपका विश्वस्त, 


अंग्रेजी (एस० एन० १९७७९) की' माइक्रोफिल्मसे । 


४३९. पत्र: वी० एस० श्रीनिवास शास्न्नीको 


नन्‍्दी हिल्स 
४ जून, १९२७ 
मेरे प्यारे भाई, 

'ऋनिकल ” ने जो असंयत उदगार आपतक और आपने मुझतक पहुँचाए हैं 
उनसे मुझपर कोई असर नही पड़ता है। निश्चय ही. आप यह आशा नहीं रखते 
कि रास्ता पूरी तरह शान्तिपृ्वक तय हो जायेगा। ऐसे नगण्य विरोध तो सामने 
आते ही रहेंगे। लेकिन में जानता हूँ कि आप उनसे विचलित नहीं होंगे। आपको 
भारतीय जनताके एक बहुत बड़े बहुमतका ठोस समर्थन प्राप्त होगा। 

दो तीन दिन पहले मेंने आपको एक छोटा-सा पत्र भेजा था। आशा है कि 
वह आपको यथासमय मिल गया होगा। ईश्वर आपका भागं-निर्देश करे। 


हृदयसे आपका, 
अंग्रेजी (एस० एन० १२३५८) को फोटो-नकलसे । 
४४०. पत्र: एस० डी० नादकर्णीकों" 
नन्‍्दी हिल्स 
४ जून, १९२७ 


प्रिय भित्र, 

मुझे खशी है कि आप तथाकथित अस्पृश्योंके लिए एक स्थानीय सार्वजनिक 
मन्दिरके  प्रवेशद्वार खुलवानेके लिए मित्रोंको राजीकर रहे है। में आशा करता हूँ 
कि सोचे हुए प्रस्तावकों आगामी बेठक सर्वेसम्मतिसे पासकर देगी और यदि बेठकमें 
लोग उसे पासकर देंगे, तो वे लोग इतने दिनोंसे दबाकर रखे हुए लछोगोंके प्रति 


१, देखिए “ पत्र : वी० एस० श्रीनिवास शाखत्रीको ”, १-६-१९२७। 

२, कारवारके कायकर्ताओंकी तरफसे गांधीजीकी अस्पृश्थों और मब्दिर-प्रवेशके प्रश्षपर राय छेनेके 
लिए छिंखे एक पत्रके जवाबमें। 

३. विठोबा मन्दिरके नामसे विख्यात । 


४६२ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


न्यायकी अपेक्षा स्वयं अपने प्रति अधिक न्याय करेंगे। मेरी राय तो यह है कि 
हमारे मन्दिरोंकों भगवानने त्याग दिया है; और चूँकि हम अपने देशभाइयोंके एक 
भागके प्रति आसुरी व्यवहार करते है, इसलिए भगवानने अपनेको अस्पृर्य, अनुपगम्य 
और अदृश्य बना लिया है। भगवान हमारे मन्दिरोंमे केवल तभी पुनः प्रवेश करेगा 
जब हम न केवल मन्दिर वरन्‌ अपने हृदय भी अपने उन देशभाइयों और समान 
धर्मावलम्बियोंके लिए उन्मुक्त कर देंगे। 

यद्यपि यंग इंडिया के लिए आपका यह पत्र मुझे उतने ऊँचे स्तरका नही रूगता 
जैसे कि आपके मेरे पास कुछ पहले क्षपापूर्वक भेजे गये पत्र, मं जितनी जल्दी हो सके 
इसे प्रकाशित करनेकी सोच रहा हें। इसका कारण कुछ और नहीं तो केवल मुझ 
पर की गई वे सदाशययुकत और सद्भावपूर्ण करारी चोटें ही समझिए जो इस उद्देश्यसे 
की गई है कि वे चोटे मेरे सिवा औरोंपर भी लगें और कुछ असर पैदा करें। 

में आशा करता हूँ कि मेरा सन्देश बैठकके समयतक पहुँच जायेगा। मुझे 
आपका पत्र करू शाम ही मिला और में लौटती डाकसे आपको सन्देश भेज रहा हूँ । 


हृदयसे आपका, 


श्री. एस० डी० नादकर्णी 
कारवार 
(उत्तरी कनारा') 


अंग्रेजी (एस० एन० १४६१७) की फोटो-नकलसे । 


४४१. पत्र: रामदास गांधीकों 


४ जून, १९२७ 

संघर्ष तो करना ही' पड़ेगा। संघर्ष करनेमें ही पुरुषार्थ है। उसीसे हमारे 
व्यक्तित्वका निर्माण होता है। इसलिए निडर रहकर संघर्ष करते ही रहो। कभी 
हिम्मत न हारवा और पूरी शक्तिसे संघर्ष करनेके बावजूद यदि शत्रु हमें धराशायी 
कर दे तो उस समय खिन्न न होना। फिर कमर कसकर सामना करना। यदि 
हमारी पराजयमें हमारा कोई हाथ न हो तो अपनी ऐसी' पराजयमें लज्जित होनेका 
कोई कारण नहीं है। क्‍योंकि यह पराजय है ही नहीं। स्वप्नदोष न होने पाये 
इसके लिए खूब सावधान रहता चाहिए और यदि रातको किसी समय उत्तेजित 
हो जाओ, आलस्य' किये बिना तुरन्त' उठ खड़े होना चाहिये। उठकर ठण्डा पानी पी 
लो, ठण्डे पानीमें बेठ जाओ। गुद्येन्द्रयपर एक छोटा ठण्डा पानी उँडेल दो। बहुत 
बार इधर-उधर चक्कर लगाने और रामनाम जपनेसे मन शान्‍्त हो जाता है। इसके 


१, यंग इंडिया ३०-६-१९२७ में “ ऑन बिहाफ ऑफ अनस्वेबल्स ” शीष॑कसे प्रकाशित। 


पत्र : शारदाबहन कोटककों ४६३ 


अतिरिक्त जब हम खाली बैठे हों तब भीष्मादि अखण्ड ब्रह्मचारियोंका ध्यान करें 
और उनके मनोबलूका विचार करें। यदि ये बहुत दूरके लगे तो एन्ड्रयूज, पीयर्सन, 
किचिन आदिके चरित्रका विचार करें। ये भी दूर मारूम हों तो विनोबा, बालकृष्ण, 
सुरेन्द्र, छोटेलाल और क्ृष्णदास ये पाँच तो हमारे पास ही उपस्थित हे। इनके सिवा 
भारतके दूसरे लोगोके दुृष्टान्त भी दिये जा सकते हे और यदि ये ऐसा कर सकते हैं 
तो में भी अवश्य कर सकूगा, ऐसी धारणा मनमें बाँध लेनी' चाहिए। 'गीता' का 
पाठ तो यहाँ हमेशा होता रहता है; उसके अर्थपर समय-समयपर विचार करते रहनेसे 
खूब शान्ति मिल सकती. है। 


| गुजरातीसे | 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


४४२. पत्र : शारदाबहन कोटकको 


४ जून, १९२७ 

चोरोंके प्रश्तके सम्बन्धर्मं तुमने ठीक लिखा है। मेने सवार किया उसका यह 
मतलब न था कि तुम फौरन उसका कोई प्रभावपूर्ण उपाय बताओ। मैने तो सभी 
बहनोंको जाग्रत कर देनेकी दृष्टिसे पूछा था। पुरुषोंको स्त्रियोंकी रक्षाके अपने धर्मका 
पालन करते ही' रहना है। किन्तु पुरुषोंका शरीर भी स्त्रियोंके शरीरकी तरह काँचकी 
चड़ीके समान ही है--फिर भले पुरुषरूपी ये चूड़ियाँ ज्यादा कठोर हों और ज्यादा 
चोट सहन कर सकती हों। लेकिन यदि यह चूड़ी टूट जाये तो उस स्थितिमें स्त्रियोंको 
क्या करना है, इसका विचार तो स्त्रियोंको कर ही लेना चाहिए। स्त्री-पुरुष दोनोंमें 
एक ही आत्मा है। उसमें जातिभेद, लिंगभेद या देशभेदसे कुछ अन्तर नहीं पड़ता। 
किसी वीरागनाकी जाग्रत आत्मा, हीत पुरुषकी सुप्त आत्मासे हजार गुना अधिक 
तेजस्वी हो सकती है। इसलिए आत्मजागृति और आत्मबल बढ़ानेकी होड़में तो, 
लला, लंगड़ा, निरबेल-सबल, स्त्री-पुरुष, बूढा-जवान या बालक कोई भी क्यो न हो, 
सब समान रूपसे भाग ले सकते हे। घोर अऑँधेरी रात भी हमारे चर्म-चक्षुओंके लिए 
ही' बाधारूप है, किन्तु यदि हमारे पास दिव्य-चक्षु हों तो उनका घोर अंधेरी रात, 
हथियार या मोटी लाठी क्‍या कर लेगी? और यदि घोर अँधेरी रातको कोई राक्षस 
जैसा मनुष्य राक्षसी हथियारोसे सज्जित होकर हममें से किसीके सामने आ खड़ा हो, 
दूसरे सब व्यक्ति सो गये हों, मर गये हों या भाग गये हों, उस समय यदि रामनाम 
मुँहपर न आये तो हमारा सुबह-शाम रामताम जपना तो व्यर्थ ही माना जायेगा। 
ऐसी विपत्तिके समय हमें रामनाम याद आये और मदद दे सके इसीलिए तो 
आलस्य युक्त रहने, थके हुए होने या आँखें नींदसे मूँदी जा रही हों उस समय 
भी हम सबेरे-शाम नियमसे रामनाम लेते हे। यह सम्भव है कि काफी अभ्यासके 


४६४ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


बाद यह नाम हर समय हमारे होठोंपर रहे, इतना ही नही किन्तु हृदयमें भी अंकित 
हो जाये। 

रानीपरज स्त्रियाँ हमसे ज्यादा निर्भय हें। ये स्त्रियाँ रातकों भी जहाँ चाहे 
चली' जाती है वे अपनी' रक्षाके लिए पुरुषोंपर निर्भर नहीं रहती। यह सही है कि 
उन्हें दूसरे प्रकारके भय रहते हैं, पर में तो चोर आदिके भयके विषयमें ही लिख 
रहा हूँ। रानीपरज स्त्रियोंको अपने शीलकी' परवाह नहीं होती यह कहना भी ठीक 
नहीं है। जिन्हें अपने शीलकी परवाह है, वही भयभीत रहती हे यह मानना भी 
उचित नहीं है। आश्रममें इस समय हम जिस भयसे त्रस्त हें वह शीलभंगका भय 
नहीं है। हम दुनियामें हो रही शील भंगकी घटनाओंकी गिनती करें तो हमे मालूम 
होगा कि बलात्कारके उदाहरण गिवे-चुनें हे। शीलूमंग स्त्री और पुरुष दोनोंकी इच्छासे 
होता है। तथा जिनका भन स्थिर है, विकार रहित है उनका शीलभंग असम्भव है। 
यह बात दो तरहसे सही है: एक तो शजास्त्र कहता है, और उसका यह कथन मानने 
योग्य भी हैं कि जिसका मन पूर्णतया पवित्र है उसका मन उसके शरीरकी' रक्षा 
करता है -- जिस प्रकार सीताके मनने उसके शरीरकी रक्षा की थी। यह तो तुम्हें 
मालम' होगा ही कि रावण सीताजीके साथ बलात्कार नहीं कर सका। ऐसा नहीं है 
कि उसमें पशु-बल न था, किन्तु वह जानता था कि यदि वह सीताजीके शरीरका 
मछिन स्पर्श करेगा तो उसका शरीर उसी' क्षण भस्म हो जायेगा। और इसीलिए उसने 
अनेक उपायोंसे, प्रपंचोंसे भय दिखाकर सीताजीकी' सहमति प्राप्त करनेका प्रयत्न 
किया। किन्तु सीताजीके मनोबलके सामने भरा उसका यह प्रयत्न क्‍या काम आता ? 
दूसरे, जिस स्त्रीके मनर्मे विकार नहीं है उस स्त्रीपर बलात्कार हों भी जाये तो 
उसका शीलभंग' नहीं होता। वह निर्ूंष रहती है; न तो जगत उसके ऊपर कुछ 
कटाक्ष कर सकता है और धर्म तो उसे कोई दोष देगा ही नहीं। इसलिए पवित्र- 
हृदय स्त्रीको शीलभंगका भय तो कभी करना ही' नहीं चाहिए; उसे तो यह विश्वास 
रहना चाहिए कि यदि उसका मन अचल है, तो शरीरकी पवित्रता भंग हो ही 
नहीं सकती । जंगलमें रहनेवाले लोग शहरवासियोंकी अपेक्षा विकारोंके वशर्में कम 
होते हें। उन्हें इन विकारोंके वश होनेसे लिए समय ही कम मिलता है। में यह नहीं 
कहना चाहता कि वह सब सोच-समझकर पवित्र रहते हे, पर जिस प्रकार हम सहज 
रूपसे निरामिषाहारी रहते हे उसी प्रकार वे भी सहज रूपसे पवित्र रहते हे। जंगलोंमे 
जहाँ-जहाँ अपवित्रता है वहाँ व्यक्तियोंका पतन दोनोंकी इच्छामे ही होता है। 


[ गूजरातीसे | 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सोजन्य : नारायण देसाई 


४४३. तार: ब्रिटिश भारतीय संघको" 


[४ जून, १९२७ या उसके पश्चात्‌ | 
बिआस' 
जोहा निसबर्ग 


मेरी. जोरदार सलाह है कि सम्मिलित कार्रवाई करें। 
गांधी 


अंग्रेजी (एस० एन० १२३५७) की फोटो-तकलसे । 


४४४. पत्र: रामेइवरदास पोहारको 


नन्‍्दी दुर्ग, मैसूर 
[५ जून, १९२७से पूर्व | 


भाई रामेश्वरजी, 


आपका पत्र मिला। मेरा स्वास्थ्य अच्छा होता जाता है। चिताका कोई कारण 
नहीं है। शंकररावजीके लड़केके देहांतकी खबर ठीक दी'। में उनको और उनकी धर्म- 
पत्नीकों आश्व(सनका पत्र भेजा है। तुम्हारी शांतिके लिए में क्‍या लिखूँ ? इंद्रियोंकी 
निग्रह करनेके लिए ही हमारा जन्म है ऐसा भाना जाए यही परम पुरुषार्थ है और 
उसी' कारण दुःखसे साध्य' है। सतत प्रयत्न करनेसे हमारे विकारोंकों हम जीत 
सकते हें। आपका भन किसी न किसी अच्छे कार्यमें रोक देना चाहिए, और इसी 
तरहसे शरीरको भी । मन निसंयमी रहता है तभी' विकारवश हो सकता है। गीताजी' ” 
का अभ्यास बड़े परिश्रमसे क्‍यों न किया जाए? और मूल ग्रंथ समझनेके लिए संस्कृतका 
अभ्यास क्‍यों न किया जाए? जब दुकानके काममें रहनेका न रहे या दुकानमें 
बेकार बैठनेका रहे उस समय चर्खा या तकली' क्‍यों न चलाई जाए? उद्यमसे मनुष्य 


१. ३ जून, १९२७कों ए० आईं० काजी द्वारा दिये गये तारके जवाबमें जो ४ जूनकों मिला था। 
तार इस प्रकार था: “ टान्सवाल्के भारतीयोंका काँग्रेससे अलग होना हमारे उस समुदायकी एकता नष्ट 
करना है, जिसकी आम सभा झइतवारकों जोहानिंसबगमें होनेवाली है, नितान्त आवश्यक है कि आप तत्काल 
ऐसे कदमके विरुद्ध संघको तार दे दें।”” 

२. ब्रिटिश भारतीय संघका तारका पता। 

३, गांधीजी नन्दी हिब्सले नीचे बंगलोर ५ जून, १९२७ को जाये थे। 


३३-३० 
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स्थूछ पहाड़को जैसे काटता है इसी तरहसे उद्यमसे विकारके पहाड़ोंकों भी अवश्य 
काट सकता है। इसलिए सतत उद्यम कीजिए। 


बापके आशीर्वाद 
मूल (जी० एन० २०५) की फोटो-नकलसे । 


४४५. “ चरखेसें मधुर संगीत ” 


उपर्युक्त लेख मुझे जैसा मिला है यहाँ मेने उसे वैसा ही छाप दिया है। भाई 
करसनदास चितलियाने एक विज्ञापन द्वारा चरखेपर निवन्ध आमन्व्रित किये थे; अपने 
इस चिज्ञापनके उत्तरमें उन्हें जो लेख मिले थे, यह उन्हींमें से एक है। उन्होंने इसे' 
विशेष अच्छा समझकर रख छोड़ा था, और पिछले वर्ष मुझे दिया था। मेने उसे 
यह सोचकर रख लिया था कि किसी समय' इसे छापूगा और आज में उसे पाठकोंके 
सामने पेश कर रहा हूँ। 

यह लेख २१-९-१९२१ को लिखा गया था। वह जमाना और था और आजका 
जमाना और है। जमानेके जोशमें उस समय बहुतसे लोग चरखेका गुणगान करते 
थे। इसलिए यदि वनवासी  की' दृष्टि 'नवजीवन पर पड़ती हो और वे इस 
टिप्पणीको' पढ़े, तो में उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्‍या वे आज भी वही बात कह 
सकते हूँ जो उन्होंने १९२१ में कही थी? सन्‌ १९२१ में जिन लोगोंको चरखा प्रिय 
लगता था; उन्हींकों वह अब अप्रिय माठ्म होता है। कहीं बनवासी भी उन्हीं 
लोगोंमें से तो नहीं हैँ? यदि ऐसा हो और वे चाह तो अब चरखेकी' निन्‍दा भी' 
लिख भेजें। यदि उसकी' भाषा अच्छी होगी तो में उसे जरूर छाप दूँगा, क्योंकि 
में चरखेके पक्षमे एक भी झूठे प्रमाणपत्रका संग्रह नहीं करना चाहता। यदि चरखेकों 
टिकना होगा तो वह सिर्फ अपनी' निजी शक्तिसे ही' टिक सकता है। यदि उसमें 
अपनी' शक्ति न हो तो में उसकी' तारीफमे अनेक कविताएँ लिखवाकर छापूँ तो भी 
वह आगे नहीं बढ़ सकता। यदि उसमें सचमृच' शक्ति होगी तो चरखा चलानेवाले 
किसी' ग्रामीणका ग्रामीण भाषामें दिया हुआ अनुभव भी' उसके समर्थनके लिए काफी' 
होगा। और “नवजीवन ' का प्रत्येक पाठक जानता है कि आज तो ग्रामीण भाषामें 
चरखेका समर्थन हो भी' रहा है। चरखा धीरे-धीरे किन्तु बराबर, आगे बढ़ता जा 
रहा है। 

[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, ५-६-१९२७ 


१. यहाँ नहीं दिया गया है। 
२, लेखकने उक्त छेख इसी नामसे लिखा था। 


४४६. राष्ट्रीय शिक्षा 


ठेठ नैरोबीसे एक भाईने एक पत्र लिखा है जिसका सार यह हैः 

राष्ट्रीय शिक्षा आगे प्रगति नहीं कर सकती इसका कारण यह है कि राष्ट्रीय 
शालाओंमें विद्याथियों को ऐसा कुछ नहीं सिखाया जाता जिससे वे आगे चलकर 
अपने पैरोंपर खड़े हो सकें। यदि उन्हें खेतीका काम सिखाया जाये तो यह कठिनाई 
दूर हो सकती है। उन्हें चरखा चलाना तो सिखाना ही चाहिए। राष्ट्रकी तरह 
शालाओंमें भी खेतीकों प्रथम और चरखेको दूसरा स्थान प्राप्त होना चाहिए । 

इस टीकापर “नवजीवन में पहले विचार किया जा चुका है। किन्तु अखबारोंमें 
हुई चर्चाकों याद रखनेका रिवाज नहीं है। इसलिए जब कभी इस तरहके प्रश्न उठते 
हैं तब उनपर पुनः विचार करना पड़ता है। यह भाननेका कोई कारण नहीं कि 
राष्ट्रीय शिक्षा की गति खेतीके कामकी शिक्षाकी व्यवस्था न होनेके कारण मन्द हो 
गई है। राष्ट्रीय शिक्षाकी गति जिस हृंदतक मन्द हुई है, उस हृदतक उसका कारण 
शिक्षक है। में यह बात कई बार कह चुका हैँ और लिख चुका हूँ और यह सिद्ध 
भी की जा सकती है। मैने 'नवजीवन में कई बार लिखा है कि जहाँ शिक्षक 
चारित्यवानू, लगनवाले, श्रद्धाशील और सजग है, वहाँ आज भी राष्ट्रीय शालाएँ 
अच्छी चल रही हैं। 

इस तरह य्पि राष्ट्रीय शिक्षाकी गति मन्द होनेके लिए शिक्षक जिम्मेदार हें, 
तथापि इस बारेमें उन्हें भी दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वे भी तो स्वयं प्रतिकूल 
राजतस्त्रके और गुलामी पैदा करनेवाली शिक्षाकें शिकार थे, और इन बुराइयोंसे 
बड़ी मुश्किलसे मुक्त हुए थे। उनसे जितना योगदान किया जा सका, वे उतना देकर 
शान्त हो गये। राष्ट्रीय शिक्षाकी प्रगति अब तो तभी होगी जब वर्तमान राष्ट्रीय 
शालाएँ अपने तेजको प्रकट करेंगी और यदि वे टिकनेवाली हे तो उनमें वह तेज 
अवश्य प्रकट होगा। सरकारी शालाओंमें भी ऐसी शिक्षा कहाँ दी जाती' हैं, जिससे 
उनके शिक्षित विद्यार्थी आगे चछूकर अपने पैरोपर खड़े हो सकें? फिर भी वे 
तो ज्यों-की-त्यों चल ही रही' हें, क्योंकि हमारी आँखें तो उनकी चकाचौधके कारण 
अंधी हो गई हैँ। दूसरे, उस शिक्षा यह छालच है कि उसे पाकर उनमें से कुछको 
तो चार या पाँच सौ था उससे ज्यादा रुपयेकी नौकरियाँ मिल सकती हैं। जुए 
या लॉटरीमें जो होता है वही इसमें भी होता है। किसी-त-किसीको तो हजार दो 
हजारका इताम मिलेगा ही; हो सकता है, मुझे ही मिल जाये, हजारों आदमी इसी 
आशासे उसमें अपना भाग्य आजमानेके लिए तैयार हो जाते हैं। यही बात सरकारी 
शिक्षाके विषयमें भी है। किन्तु राष्ट्रीय शिक्षामें ऐसा कोई लाऊूच नहीं है। 

अब हम इस सुझावके गुण-दोषोंपर विचार करें। खेती जरूर हमारे देशका 
एक प्रधान धन्धा है। परन्तु वह जीवित है, नष्ट नहीं हुआ है। इसलिए उसके 
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पुनरुद्धारकी आवश्यकता नहीं है। हाँ, उसमें सुधारोंके लिए बहुत स्थान है। परन्तु 
खेतीमें सुधार करना राष्ट्रीय शिक्षा-शास्त्रीके बूतेके वाहरकी बात है, क्योंकि यह काम 
राज्यकी सहायताके बिना न तो आगे बढ़ सकता है और न सुचारु रूपसे किया 
जा सकता है। उसमें राखों रुपयोंकी जरूरत है। लाखो रुपये तो प्रयोगोंमे ही रूग 
जायेंगे। इसलिए मेरा तो निश्चित मत है कि यह कार्य जबतक स्वराज्य नहीं 
मिलता तबतक कदापि नहीं किया जा सकता। खेती-सम्बन्धी कानून देशकी आथिक 
स्थितिके अनुकूल होना चाहिए। आज वे ऐसे नहीं हँ। किसानोंकों शिक्षा देनेके 
लिए स्थान-स्थानपर आदशे फार्म होने चाहिए। किन्तु आज ये फॉर्म यहाँ नहीं हे। 
किसानोंकों कुछ खास सुविधाएँ मिलनी जरूरी हे; वे नहीं हैं। कई बातोंमें किसानोंको 
उनके खेतोंमें जाकर शिक्षा देनेकी व्यवस्था करनी होगी, किन्तु यह व्यवस्था भी 
आज वहीं की जा सकती। ये सब बातें उन जगहोंमें आज भी मौजूद हूँ जहाँ 
लोकप्रिय और लछोक-कल्याणकी दृष्टिसे चलाई जानेवाली सरकारें हे, जैसे दक्षिण 
आफ्रिका, आस्ट्रेलिया आदिमें। इसलिए अब राष्ट्रीय शिक्षा-शास्त्रीके हाथोंमें तो 
वही दूसरा महत््वका काम बचता है, जिसे नैरोबीके ये भाई स्वीकार करते हे -- 
यानी चरखा। और चरखेको' लेकर जो संस्थाएँ चलती हें वे राष्ट्रीय शिक्षा लेनेवाले 
सभी युवकोंकों अपने पैरोंपर खड़ा होने योग्य बता सकती है और सबको रोजी भी दे 
सकती हूँ। परन्तु चरखा शास्त्रका शास्त्रीय' ज्ञान उतना ही आवश्यक है जितना एक 
अच्छे नाईके लिए हजामत बनानेका अथवा एक पैमाइश करनेवालेके लिए जमीनोंकी 
नाप जोख करनेका ज्ञान। इस शिक्षाकों प्राप्त करके ऐसे नवयुवक धीरे-धीरे निकरूू 
रहे हे। और ज्यों-ज्यों खादीकी प्रवृत्ति बढ़ेगी, त्यों-त्यों अनायास' राष्ट्रीय' शिक्षाका 
क्षेत्र भी विस्तृत होगा। 
[ गुजरातीसे | 
नवजीबन, ५-६-१९२७ 


४४७. भाषण : चिकबल्लापुरमें' 


५ जून, १९२७ 

मित्रो, 
में आपके अभिनन्दनपत्र तथा थैलीके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। में 
स्वागत-समितिको' तथा चिकबल्लापुरके लोगोंकों इस बातके लिए धन्यवाद देता हूँ 
कि उन्होंने नन्‍्दीमें मेरा निवास इतना आरामदेह बनाया। मेरी हर जरूरतकों पहले 
ही पूरा करनेके लिए अपनी शक्तिभर खुले मनसे खर्च किया है। में इस दयाकों 
कभी नहीं भूलंगा। लेकिन में यह भी जरूर कहना चाहँँगा कि मैसूरमें मेरे ठहरनेका 
एकमात्र कारण यह है कि में आपको देशके सबसे ज्यादा गरीब लोगों, आपके 


१, बंगलोरके रास्तेपर । 


पत्र : गंगाधर शास्त्री' जोशीको ४६९ 


मजदूरोंकी तरफसे अपना सन्देश देना चाहता हूँ। में आशा करता हूँ कि चरखेका 
सन्देश आपके दिलोंपें स्थायी रूपसे घर कर सकेगा। में जब यह सुनूंगा कि आप 
स्वयं अपना खहर तेयार करते हे और अपनी ही बनाई खादी पहनते हैं तभी सन्तुष्ट 
होऊंगा। में आशा करता हूँ कि चिकबल्लापुरमें आपके यहाँ अस्पृश्यताका नाम भी' 
नही है। में अस्पृश्यताकों हिन्दू-धर्मपर कलंक मानता हूँ। मुझे अपने देशवासियोंके एक 
अंशको अस्पृश्य मानने और उनसे वैसा व्यवहार करनेके लिए हिन्दू-धर्ममें कोई शास्त्र- 
प्रमाण नहीं मिलता। में आशा करता हूँ कि आप यह बात याद रखेंगे। आपकी सारी 
कृपाके लिए में फिर एक बार आपको धन्यवाद देता हूँ। 

| अंग्रेजीसे | 

हिन्दू, ६-६-१९२७ 


४४८, पत्र: गंगाधर शास्त्री जोशीकों 


कुमार पाक 
बंगलोर 
५ जून, १९२७ 
प्रिय' मित्र, 

डा० गणनाथ सेन द्वारा आयुर्वेदके कुछ पारिभाषिक शब्दोंके अनुवादके सम्बन्धमें 
आपने उनको लिखें गये अपने पत्रकी एक नकर भेजनेकी कृपा की थी। पता नहीं 
डा० सेनने आपको उसका जवाब दिया भी था नही। 

चूँकि आप' आयुर्वेदका गहरा अध्ययन करनेवाले व्यक्ति मालूम होते हें, क्या 
आप कृपया मुझे बता सकते हे: 

(क) आयुर्वेदीय चिकित्सा किस अर्थमें एलोपैथी चिकित्सासे ज्यादा अच्छी है! 

(ख) आयुर्वेदेक ओषधि शास्त्रमें अथवा उसकी चिकित्सा अथवा शल्य- 
चिकित्साकी किसी अन्य' शाखामें क्या कुछ खास शोधकार्य हो रहा है! 

(ग) क्या आपने अथवा आयूर्वेदके किसी अन्य चिकित्सकने औंधके पण्डित 
सातवलेकर द्वारा सम्पादित वैदिक धर्म 'के इसी अंकमें उद्धृत हृदयरोग, रवेत कुष्ठ 
नाशन सूकत-- कुष्ठ” नाशन “सूक्‍त में दिये गये नुस्खोंके उद्देश्यकी छानबीन की 
है अथवा उन नुस्खोंका परीक्षण किया हैं? यदि आपके पास वह पत्रिका नहीं है, 
तो में खुशीसे उसे आपके पास भेज सकूंगा। 


हृदयसे आपका, 
डा० गंगाधर शास्त्री जोशी 
तिलक महाविद्यालय 
पूना 
अंग्रेजी ( एस० एन० १४१४७) की फोटो-तकलसे । 


४४९. पत्र: आश्रमकी बहनोंको 
ज्येष्ठ सुदी ६ [५ जून, १९२७ | 

बहनो, 

तुम्हारा पत्र मिला। 

आज मे बंगलोर पहुँच गया हँ। कोई तकलीफ नहीं हुई। डाक्टर देख गये 
हैं; उनका कहना है कि महीने-भरमें में काफी अच्छा हो जाऊगा। 

रमणीकलारू भाईका कथन सत्य है। पुस्तकें तो बहुतेरी' पढ़ते लायक हें। वे 
चाहे जिस पुस्तकको पसन्द करें। अन्तमे दारोभदार तो इस बातपर रहता है कि 
पढनेवाला उसे कितने उत्साहसे पढ़ता है। जो किताब पढ़ी जाये उसका कोई भाग 
समझमें त आये तो उसे कोई बहन यों ही न छोड़ दे, बल्कि बार-बार पूछकर समझ 
ले। एक ही चीज इस तरह समज्ननेसे और अनेक चीजें समझमें आ जाती हे। मणि- 
बहनकी बनाई हुई चूड़ी मुझे बहुत प्रिय छगी है। मेंने सुझाव दिया है कि चूड़ी 
खादीकी' नहीं, बल्कि सूतकी होनी' चाहिए। राखी भी चूड़ी ही है और वह सूतकी 
होती है। सूतकी चूड़ीमें चाहे जितनी कल। और चाहे जितने रंगोंका समावेश किया 
जा सकता है। मुझे विश्वास है कि अपने पहननेकी' चीजमें अपने हाथों भरी गई 
कलासे जो निर्दोष आनन्द मिलता है, वह लाखोंकी' रत्नजटित चूड़ियोंसे नहीं मिलता। 

मीराबहनसे कहना कि वह पढ़ना चाहे तो उसे नियमित रूपसे जेकी बहनके 
पास जाना चाहिए; जब' मनमें आये तब जायें, ऐसा नहीं। 


बापूके आशीर्वाद 


गूजराती (जी० एन० ३६५२) की फोटो-तकलसे । 


ड५०. पत्र ; कुमीको 


बंगलोर 
ज्येष्ठ सुदी ६ [५ जून, १९२७ | 

चि० कुमी, 
तुम्हारा पत्र भिला। तुम्हारे दुःखसे मुझे दुःख होता किन्तु उसे सहन करनेकों 
कहनेके सिवा और सान्‍्त्वना क्‍या दे सकता हँ। चि० हरिलालका आखिरी' पत्र पिछलेसे 
भी बुरा है। पर ऐसा समझकर कि वह तो रोगी है, वह जो कुछ लिखे उसे भुला 
देना तुम्हारा और मेरा धर्म है। में मानता हूँ कि किसी-न-किसी दिन उसे होश 
आयेगा। तुम दोनों बहनोंमें से' कोई यह तो नहीं मानती न कि मेने तुम्हारे या उसके 
विषयमें कहीं बात की है। तुम्हारे ऊपर जो बीता है उसके बारेमें मेने हरिलालके 
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सिवा किसी औरसे बातकी हो ऐसा मुझे याद नहीं है। उसने चंचीके बारेमें जो 
लिखा है वह तो आइचर्यमें डालनेवाला है। मेने तुम सभी बहनोंको अपनी बेटीके 
समान माना है। हरिदासभाईने चंचीकी सगाईके बारेमें मुझसे काफी' बात कर ली थी। 
उससे अधिक सयानी लड़की ढूँढ़नेपर भी कहाँ मिल सकती थी। मुझे मालूम नहीं है, 
पर हो सकता है कि हरिलालके मनमें विवाहकी बात रही' हो। यह सही है कि में 
विवाह जल्‍दी करनेके पक्षमें नहीं था । किन्तु इतना भी मुझे तुम्हें नही लिखना चाहिए। 
हरिलालके आश्षेपके बारेमें मुझे अपना बचाव भी नहीं करना है। पर तुम्हारे मनमें 
एक क्षणके लिए भी ऐसा विचार आये कि मेने कोई ऐसा काम किया है जिससे 
तुम्हारा दुख बढ़ सकता हो, तो न आने देना। इसलिए इतना लिख दिया है। तुम 
दोनों बहनें बहादुर हो इस कारण में बिलकुल निश्चिन्त हूँ। मनुको आश्रममें छाने और 
वहाँ रखनेका प्रबन्ध तो कर लिया है। मेरी सलाह है कि उसे तुरन्त भेज दो। यदि 
चि० वली' हरिलालके पत्र पढ़ती रहती हो तो उसे यह पत्र भी पढ़ा देता। पर यदि 
तुमने उसे हरिलालके पत्र न पढ़ने देनेकी सावधानी रखी हो तो इस पत्रकों पढ़ानेकी' भी' 
जरूरत नहीं। यदि उसने हरिलालके पत्र पढ़े हों तो उससे दुखी न होनेके लिए कहना । 


गुजराती (एस० एन० १२१९३) की' फोटो-नकलूसे । 


४५१. भाषण : बंगलोरको प्रार्थना-सभामों 


[५ जून, १९२७के पश्चात्‌ | 


में चाहता हैँ कि आप मेरे साथ कुछ शान्ति और धीरजसे रहें। यानी, जब में 
शामकों घमनेके लिए निकल, आप मुझे झण्डोंमें घेर न लें या मेरे पीछे-पीछे न चल। 
मैं एक मरीज हँ। और मेरी' आवाज अभीतक मन्द है। मुझे अपना शारीरिक 
बल पुनः प्राप्त करना है। में यहाँ आराम करनेके लिए आया हूँ। अच्छा होनेपर 
मैसूरकी जनताकी' मुझसे जो कुछ थोड़ी बहुत सेवा बन पड़ेगी, आशा है कि मे करूगा। 
इसलिए जितने आरामकी मुझे जरूरत है, उतना मुझे आप कर लेने दें और मेरे 
शान्तिपू्वक घूमनेमें खलल न डालें। यह तो हुईं मेरे विषयकी बात। अब आपके 
विषयमें यह कहेँगा कि आप सब चाहे किसी भी' घर्मके अनुयायी हों, यहाँ आकर 
प्रार्थनामें सहर्ष शामिल हो सकते हैं। पर इसके लिए एक दो शत हें। पहली शर्त यह 
है कि आपको प्रार्थनाके भावसे, प्रार्थनामय हृदयसे, प्रार्थनाकी भनोवृत्ति लेकर यहाँ 
आना चाहिए। हर व्यक्ति चाहे वह हिन्दू हो, मुसलमान हो, या ईसाई अथवा अन्य 
किसी भी धर्मका अनयायी हो प्रार्थनामें शामिल हो सकता है। श्लोकोंके पाठके बाद 
हम “रघुपति राघव राजाराम, पतितपावन सीताराम की धुन गाते हें। इस धुन 
भी वे सब लोग शामिल हो सकते हे , जिनकी आवाज अच्छी है ताकि हमारी प्रार्थना 


१, मह॒देव देसाईकी “ साप्ताहिक चिट्ठी ” से । 
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सस्वर हो और वह परमात्माको -- अगर हमारी' प्रार्थनाओंको सुननेवाला परमात्मा 
कहीं हो तो-- प्रसन्न कर सके। एक शर्त और है। आप जानते ही हैँ कि पतित- 
पावन' सीतारामका क्या अर्थ है। इन शब्दों द्वारा हम उस परमात्मासे विनय करते 
है, जो पतित और दलितोंका उद्धारक है। इसलिए में आपसे कहना चाहता हूँ कि 
आप यहाँ खादी पहचकर आयें, क्‍योंकि खादी पहननेसे आपका उन पतित और दलित 
भाइयोंसे एक सम्बन्ध जुड़ जाता है। उनकी सहायता करनेकी आपकी इच्छाके प्रत्यक्ष 
चिह्न स्वरूप में आप सब आबाल-वृद्धसे -- सभी मतावलम्बियोंसे कहता हूँ कि आप 
हाँ खादी पहन कर आयें। 
रघुपति राघव' राजाराम 
पतित पावन सीताराम 
प्रा्थंनाकी इस धुनकों गानेके योग्य बननेके लिए आप कमसे-कम जो-कुछ कर 
सकते हैं, वह यही है कि आप लोग खादी पहनकर आयें। यह ऐसी प्रार्थना है 
जिसमें न केवल हिन्दू वरनत्‌ मुसलमान, ईसाई आदि सब लोग शामिल हो सकते 
है, क्योंकि यह किसी राजाकी प्रार्थना नही, राजाधिराजकी -- देवाधिदेव की प्रार्थना 
हैं जिसकी हम सब पूजा करते हे। 
[ अंग्रेजीसे | 
बंग इंडिया, १६-६-१९२७ 


४५२, तार: मीराबहुनको' 


६ [जून, १९२७ | 


तार मिला। जमतालारजी की सलाह हो, तो वालजकर वा गंगू के 
साथ साबरमती जानेका सुझाव [देता हूँ]। अन्य व्यवस्था होनेतक 
वालजकर तुम्हें नियमित रूपसे हिन्दी पढ़ायें। सस्नेह। 


बापू 


अंग्रेजी (सी० डब्ल्यूण ५२३५) से। 
सौजन्य' : मीराबहन 


१. मीराबदनके तारके जवाबमें जो इस प्रकार था: “३ जूनकों पत्र लिखा था। जिसमें अरुचिकर 
बातोंके प्रकाशमें आनेके कारण आपने आश्रम त्यागकी बातका विचार लिखा था। उसके बाद जब्दी-जब्दी 
घटनाओंने मोड़ लिया। जो बातें सामने माई वे तारसे जमनालालजीकों लिखी भौर उन्हें तुरन्त आकर 
स्थितिकी जाँच पढ़ताल करनेकी सिफारिश को। उनके आनेतक इन्तजार करूँगी; उसके बाद यदि मुनासिब 
हुआ तो में तुरन्त यहांसे चक दूँगी। कृपया तारसे सलाह दोजिए कि कहाँ जाऊँ। सब ठीक। ससनेह।” 

२. देखिए अगला पत्र | 


४५०३. पत्र: भीराबहनकोी 


६ जून, १९२६ 
चि० मीरा, 


तुम्हारे पत्र वराबर मिल रहे है। लेकिन तुम्हारे लिये यह जान लेता ठीक 
रहेगा कि एक पत्र उसके बाद लिखे गये पत्रके बाद मिला। में समझ नही पा रहा 
हूँ कि उसे दो दिनकी देर कैसे हुई और वह कहाँ रुका रहा। क्‍या तुम पत्र खुद 
डाकरमोें छोड़ती हो, या यह काम कोई और करता है? 

तुम जब चाहों जरूर पत्र लिखों। वहॉकी घटनाओंका क्रम्ेक विकास जाननेमें 
मेरी दिलचस्पी है। सोमवारके बाद में पत्र केवल तभी लिखूँगा जब लिखना जरूरी 
होगा । 

तुमको जो अनुभव हुए हें उनके बाद भी अगर सब ठीक चलता रहे, तो मुझे 
खुशी होगी। लेकिन मेरी समझमें नहीं आता है कि जबकि प्रमुख लोग अपनी बात 
पर जमभते नहीं हे और बहानेवाजी' करते हें, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन तुम्हारे 
पास मेरा पूरा विस्तारसे लिखा हुआ पत्र है। में उसके उत्तरकी प्रतीक्षा करूँगा। 
भाँगसे अब समझौता नहीं हो सकता। लेकिन तुम स्वयं ही जिस रूपमें परिस्थितियाँ 
तुम्हारे सामने आयेंगी उन सबका पूरा ध्यान रखते हुए निर्णय कर लोगी। 

हम कर वहसे बंगलोर चले आये। और यद्यपि कुछ थकान है जिसका 
सबब यात्रा नहीं है। नन्‍्दीके पास एक जगह मुझे ठहरना पड़ा, वहाँके लोगोंने मेरे 
आराभका सब इन्तजाम भी किया था; रक्तचाप बिलकुल नहीं बढ़ा और न ही 
मुझे यात्राकी थकानका कोई और असर दिखाई दिया। कल डाक्टर आये थे। 
उन्होंने कहा कि एक भमहीनेके अन्दर मुझे सामान्य दौरे करने योग्य तो हो जाना 
चाहिए। हाँ, ताबड़तोड़ गतिसे दौरा करने योग्य भले ही न हो पाऊँ। 

मेने यहाँका पता पहले ही दे दिया है। कुमार पाक, बंगलोर सिटी। 

सस्नेह, 

तुम्हारा, 
बापू 

| पुनश्च : | 

यह पत्र समाप्त करते-करते तुम्हारा तार मिला। तारके लिए मानसिक रुूपसे 
में तैयार ही था। में तार दे चुका हूँ कि यदि जमनाछालजीकी राय हो तो तुम्हें 
वाऊंजकर और गंगूके साथ साबरमती चले जाना चाहिए और जबतक कोई दूसरी 
व्यवस्था न हो जाये वाल॒जकर से हिन्दी सीखनी चाहिए। अब चूँकि गंगूका तुमसे 


१, देखिए पिछला शीर्षक । 


४७४ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


इतना ज्यादा लगाव है, में चाहता हूँ कि तुम उसे तबतक अपनी छत्रछायामें रखो 
जबतक इसकी जरूरत हो। कुछ और जगहोके बारेमें भी में पहले ही तुम्हें लिख 
चुका हूँ, लेकिन में कोई निर्णय लेनेकी जल्दबाजी नहीं करूँगा। यदि वालुजकर व 
गंग तुम्हारे साथ न रहें तो अपना हिन्दी अध्ययन समाप्त करनेके छिए कहीं 
अन्यत्र जमकर रहनेसे पहले कुछ दिन मेरे साथ बिताना तुम्हारे लिये अच्छा हो 
सकता है। अब तो शायद तुममें इतना आत्मविश्वास आ गया होगा कि आश्रममे भी 
हिन्दी पूरी तरह सीख सको। मेरी रायमे तुम्हें जरूरत ऐसे व्यक्तिकी है जो तुमसे 
सिर्फ हिन्दीमें ही बातचीत करे। लेकिन में इस मामलेमें बहुत करके तो तुम्हारे 
मनकी बात देखकर ही' कुछ फैसलछा करूँगा। 

तुम्हें इन दिनों अपने जीवनके सबसे मूल्यवान अनुभव हो रहे है। गीता ' के छठे 
अध्यायके नवें इलोकका ध्यान करो। 

समबुद्धिवाला व्यक्ति अच्छे और बुरे दोनों ही तरहके लोगोंके साथ एक जैसा 
व्यवहार करता है . . ..। उनकी' बुरी बातोंका पता चल जानेपर भी हमें उनसे 
स्नेह करता चाहिए। लेकिन स्नेह और सम-व्यवहार केवल सेवा द्वारा व्यक्त होते 
हैं, उसीके द्वारा उन्हें व्यक्त होना चाहिए। तुम बुरे हो, लेकिन में तुम्हें अब उसी 
तरहसे स्नेह करता हूँ, जेसे जब तुम्हें अच्छा समझते हुए करता था। संक्षेपर्में जीवनका 
लक्ष्य ऐसी स्थिति प्राप्त लेता है। “रॉक ऑफ एजेज क्लेफ्ट फार मी, लेठ मी 
हाइड माइसेल्फ इन दी ” 


सस्नेह, 
बापू 
अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२३४) से। 
सौजन्य : मीराबहन 
४७४. पतन्न : सी० एफ० एन्ड्रय्रजको 
कुमार पार्क 
बंगलोर 
६ जून, १९२७ 


प्रिय' चार्ली, 


यह पत्र तुम्हें शास्त्रीके दक्षिण आफ्रिका पहुँचनेतक ही मिल पायेगा। यद्यपि 
एक तरहसे उनके पहुँचनेपर तुमपर कामका जो भारी बोझ पड़ रहा है, वह कुछ 
हल्का हो जायेगा फिर भी में कह सकता हूँ कि प्रारम्भकी अवस्थाओंमें उनके आनेसे 
तुम्हारी जिम्मेदारियाँ बढ़ जायेंगी, क्योंकि तुम चाहोगे कि वे भारतीय' तथा यूरोपीय 
दोनों ही दूषित तत्त्वोंसे बचाकर रखे जा सकें। 


१, सुहन्धित्रायु दासीनमध्यस्थ द्वष्य बन्धुषु । 
साथुष्वपि च पाणेषु समबुद्धिविशिष्यते ॥ 


पत्र : सी० एफ० एन्ड्रयूजको ४७५ 


... उम्हारा तार मिला था उसके एक अंश यानी प्रागजीसे सम्बन्धित अंशका जवाब 
में तुम्हें दे चुका हँ। इस बार तुमने मुझे तार भेजनेमें बहुत ही शानदार किफायत 
की है; और चावरूकी मिलों और उनसे विटामिनोंके नाशसे सम्बन्धित तुम्हारी 
चेतावनीपर ध्यान देकर मेने उसके प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त कर ही दी है। 

पहले में तुम्हारे तारके उस अंशपर विचार करना चाहता था जिसमें शास्त्रीजी 
को दावतोंके खर्के लिए मिलतेवाले भत्तोंकी चर्चा है। लेकिन मैने तुरन्त ही यह 
ताड़ लिया कि यह तो तुम्हारी घबराहटमें की गई एक भूल है। अगर ऐसा कहनेसे 
मेरा अभिप्रायः ठीक व्यक्त हो रहा है तो मेरा अभिप्राय' तुम समझ ही गये हो। 
वह तार भगवानके भोले भगत चार्लीका नहीं था वरन्‌ ज्यादा सोच-विचार करनेवाले 
उस सी० एफ० एन्ड्रयूजका था, जिसके स्ोच-विचारने उसके दिमागपर इतना बोझ 
डाल दिया था कि घवराहटके कारण उसके मनमें सभी तरहकी काल्पनिक आशंकाएँ 
पैदा कर दी थीं। आखिर हमने शास्त्रीकों उन्के चरित्र, उनकी बिद्वत्ता और उनकी 
सादगी तथा दस्तूर दिखावेसे उनकी अरुचिके कारण ही तो दक्षिण आफ्रिकाके लिए 
उन्हें उपयुक्त व्यक्ति माना है। जैसे कि यदि तुम शान-शौकतवाले आदमी बन जाओ 
और फेशन-परस्त होटलोंमें लोगोंको दावते आदि देकर उनके जरिये उन्हें अपनी ओर 
खींचना चाहो और बेहतरीन कारोंमें बैठकर घूमों-फिरो तो दक्षिण आफ़्रिकामें तुम्हारा 
जितना ज्यादा अच्छा असर है वह सब खत्म हो जायेगा, ठीक उसी तरह मुझे पूरा 
विश्वास है कि यदि शास्त्री अपने लिये नहीं वरन्‌ अपने उद्देश्यके लिए मित्र हासिल 
करनेके खथालसे शावदार दावते देना शुरू कर देंगे, तो उनका सारा असर समाप्त 
हो जायेगा। आखिरकार क्या यह बेहतर नहीं होगा कि वे सचमुच ही एक गरीब 
दोषित देशके प्रतिनिधि दिखाई दें बनिस्वत इसके कि वे एक शक्तिशाली विदेशी 
और उस खर्चीली सरकारके कारिन्दे दिखाई दें जो अपने भारी खर्चोके लिए करोड़ों 
मूक लोगोंकों गरीब बनाती' है। क्या सरकारका एजेन्ट होनेसे पहले उन्हें उनके भीतर 
जो मानव है उसका एजेंट नहीं होना चाहिए ? कया यही ज्यादा ठीक नहीं है? 

मुझे उस विवादकी याद आती है जो १८८९ या ९० में सावेजनिक समाचार- 
पत्रोंम लन्दनके बिशप व उनके महलके खर्चीले रख-रखावके सम्बन्धमें लन्दनमें चल 
पड़ा था। मुझे उस सनसनीकी भी याद है जो उस समय पैदा हुई थी जब बिशपने 
अपना हिसाब-किताब' सामने रखा, जिसमें उन्होंने खर्चकी मदर्मे नौकरोंका और एक 
जोड़ी गाड़ी आदिका खर्च भी दिखाया था, जिसका औचित्य उन्होंने यह कहकर सिद्ध 
किया था कि उन्हें राजाओं और हछॉर्ड महोदयोंके बीच उठना बैठना होता है, और 
उनके जीवनको प्रभावित करना होता है। यदि मुझे ठीक याद पड़ता है, तो खर्चके 
इस व्यौरेके प्रकाशनसे बिशपने अपने बचाव्सें जो बातें कही थीं, उनसे वे और भी' 
ज्यादा उपहासास्पद बन गये थे। कल्पना कीजिए कि ईसा मसीह हीरों और रत्नोंसे 
जड़ी पोशाक पहनें, सोनेके थालोंमें परोसे भोजन, चुनिंदा पुरानी मदिराओं और 
खाद्य-पदार्थके साथ इस खयालसे खाते फिरें कि अपने समकालीन भोजन प्रेमियों और 
करोड़पतियोंको अच्छा छगें। लेकिन मुझे अब और अधिक कुछ नहीं कहना चाहिए। 


४७६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


में समझता हूँ कि तुम्हारी शिराओंको सन्तुलित बनानेके लिए और तुम्हें ताजगी 
देनेके लिए मेने काफी कुछ तुम्हें लिख दिया है। 

यद्यपि में स्वास्थ्य लाभकी दिशामें प्रगति करता दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन 
दिमाग अब भी कुछ कमजोर ही है और जरासे भी दबावमें विश्रान्त हो जाता है। 
अस्तु में प्रभुसे प्रार्थना करता हूँ, हँसता हूँ और सब सहता हूँ। यदि इन तमाम 
वर्षोमें उसने मुझे वह सब शक्ति दी जिसकी मुझे जरूरत थी, अब अगर शायद 
वह मुझे छाचार बेबस बनाकर मेरा अभिमान चूर करना चाहता है, तो करे! 


तुम्हारा, 


अंग्रेजी (एस० एन० १२३४७) की फोटो-नकलसे । 


४५५. पत्र: मणिलाल और सुशीला गांधीको 


बंगलोर सिटी 
६ जून, १९२७ 
चि० मणिलाछकू और चि० सुशीछा, 
तुम्हारे पत्र अभीतक तो नियमपूर्वक आ रहे हे। इस नियमका पालन होता 
रहे तो अच्छा होगा। 
जिस स्टीमरसे शास्त्रीजी आ रहे हे उसीसे यह पत्र भी तुम्हारे पास पहुँचेगा। 
गीता का अनुवाद इस समय पाँच गुती गतिसे चल रहा है। इसलिए तुम्हें 
खूब सामग्री मिलती रहेगी। तुम दोनोंकों जो समझमें न आये वह मुझसे पूछ लेना। 
मेरी तबीयत सुधर रही है। कल बंगलोरमें आ गया हूँ। नन्‍्दीमें इस समय 
मेरे लिए ठण्ड ज्यादा पड रही है। यहाँ एक महीना तो रहँगा ही। उसके बाद 
थोड़ा घूम सकूँगा, ऐसी आशा है। 
जास्त्रीजीकी सेवा कारना। 
सुणीला टाइप बेठाना आदि काम सीख ले और ईव्वरकी कृपासे वह स्वस्थ 
रहे तो तुम्हें काफी मदद मिलेगी और में भी यही' चाहता हूँ। 
वहाँके एक-एक प्रइनका बारीकीसे अध्ययन कर लेना तो तुमसे में जिस ज्ञानकी' 
आशा रखता हूँ वह तुम्हें प्राप्त हो जायेगा। 
अपना खर्च व अपनी ठीप-टाप ऐसी न रखना जिससे दूसरोंकों तुमसे द्वेप हो। 
लोगोंकी' तुम्हारे साथ निभती नहीं है इसका कारण कहीं यही तो नही है? 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती (सी० डब्ल्यू० ११३३)से। 
सौजन्य : सुशीलाबहन गांधी 


४७६. सन्देश : श्रीनिवास शास्त्रीके स्वागत 


नन्‍दी हिल्स 

७ जून, १९२७ 

में कामना करता हूँ कि आपकी सभाकों सब तरहकी सफलता मिले। परम 

माननीय श्रीनिवास शास्त्री अपने कठिन कामकी शुरुआत सबसे अच्छे छोगोंके 

तत्वावधानमें कर रहे हे। उनके साथ समस्त भारतकी सद्भावना है और दक्षिण 

आफ़िकामें यूरोपीय: लोग तथा हमारे देशभाई दोनों ही उनके कामसे आशा छगा 

रहे हें। में जानता हूँ कि यदि कोई भी व्यक्ति यूरोपीयों और भारतीय प्रवासियोंमें 

परस्पर सदभाव पैदा कर सकता है, तो निश्चय ही वे श्रीयुत श्रीनिवास शास्त्री 

हैं। ईश्वर उन्हें वह सब शक्ति और विवेक दे जिसकी दक्षिण आफ्रिकाम उन्हें 
जरूरत होगी । 
| अंग्रेजीसे | 

बॉम्बे ऋॉनिकल, ८-६-१९२७ 


४५७. पत्र: फीरोज पी० एस० तलियारखाँकों 


कुमार पार्क 
बंगलोर 
७ जून, १९२७ 
प्रिय' मित्र, 

' आपका पत्र पाकर मुझे खुशी हुई। में यहाँ रधिवारकों नीचे आ गया हूँ। कृपया 
आप सोमवारके अलावा, जिस दिन में मौन रहता हूँ, किसी दिन भी चाहें आइये। 
मेरे लिए ४ बजेका समय सबसे अच्छा रहेगा। आशा है कि आप पहलेसे अच्छा 

महसूस कर रहे होंगे। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


फीरोज पी० एस० तलियारखाँ 
३, रेजिडेन्सी' रोड 
बंगलोर 
अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ९१७०) से। 


१, यह सन्देश इस तारीखकों श्रीमती सरोजिनी नायडूकी अध्यक्षतामें बम्बईके सर कासवजी जहाँगीर 
हॉल्में हुई एक भाम समामें पढ़ा गधा था। 


४०८. पत्र: रुस्तमजीकों 


कुमार पार्क 
बंगलोर सिटी 
७ जून, १९२७ 


भाईश्री' रस्तमजी, 

आपका तीन तारीखका पत्र आज मिला। और आज ही. मेंने समाचारपत्रोंमें 
पढ़ा कि मंचरशाहको चार वर्षकी जेलकी सजा दी गईं है, किन्तु उसने अभीतक 
उपवास छोड़ा नहीं है। भाई मंचरणाहमें गुण तो बहुत हे पर उसमें हठ भी उतना 
ही है। जिस प्रकार वह आपका कहना नहीं मानता उसी' प्रकार वह मेरा भी नहीं 
मानता । पिछली बार जब मे नागपुर गया था तब उसके साथ मेरी काफी बातचीत 
हुई थी। उसे मेने बहुत समझाया था कि वह उतावछी न करे। पर मुझे छूगा कि वह 
किसीकी बात सुननेवाला व्यक्ति नहीं है। लड़के जब बड़े हो जायें तब माँ-बापकों 
उनसे आशा करना छोड़ देना चाहिए। सब अपने-अपने कर्मोके अनुरूप आचरण करते 
हैं। माँ-बापको मित्रोंकी तरह उन्हें सलाह देनी चाहिए और वे न माने तो शान्त 
रहना चाहिए। मेरे भी लड़के बड़े हे। मेरा सबसे बड़ा लड़का मेरे कहनेमे नहीं 
है। में इस बातकों सहन करता हूँ और उसका दुख भी नहीं मानता। आपको इस 
विचारसे लिख रहा हूँ कि इस बातसे आपको कुछ आश्वासन मिल सकेगा। मुझे 
अफसोस है कि आपको शान्‍्त रहनेकी सलाह देनेके सिर में और कुछ नहीं कर 
सकता । आप अपने आपको निराधार किसलिए मानते हें? जो खुदापर भरोसा 
करता है वह निराधार नहीं है। लेकिन जो मनुष्यका भरोसा रखता है वह तो 
सचमुच निराधार है। 


गुजराती (एस० एन० १२८२०) की फोटो-नकलसे | 


१, भंचरशाह भवारी। 


४५९, एक पत्र 

[८ जून, १९२७ से पूर्व | 
तुम्हारा प्रेम पवित्र नहीं है। वह स्त्री विवाहिता है। यदि तुम किसी भी 
तरह उसकी और उसके पतिकी सेवा करना चाहते हो, तो तुम्हें उस महिलासे हर 
प्रकारका सम्बन्ध तोड़ देना चाहिए। ऐसा करनेके लिए यदि तुम्हें भड़ोच भी छोड़ना 
पड़े तो छोड़ दो। यह तुम्हारा धर्म है। इस समय' प्रेमके नामपर जगह-जगह जो 

अधर्मं चल रहा है उससे तुम बचो तो यह बहादुरीका काम माना जायेगा। 

[ गुजरातीसे | 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सोजन्य' : नारायण देसाई 


४६०. तार: सत्याग्रहाश्रमको 


८ जून, १९२७ 
सत्याग्रहाश्रम 

साबरमती 

जमनालालजीको. बताइए कि मीराबहनने तारसे सूचित किया है 
कि महाराज और अन्य, लोग काश्मीर भाग गये हें। फिर भी बे 
जाये और इस बातकों नजरअन्दाज करते हुए कि प्रमुख लोग वहाँ 
उपस्थित नहीं हैं, वैयपूर्वक मामलोंकी जाँच-पड़तार करें। उन्हें विस्तारसे 
रिवाड़ीके पतेपर लिख रहा हूैँ। यदि जमनालालजी जा चुके हों, तो 
यह तार डाकसे भेज दें। यही सब फिर तार से सूचित करनेकी 
जरूरत नहीं है। 


बापू 


अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२३२) से। 
सौजन्य' : मीराबहन 


१. साथन-सूजमें यह आठ तारीखकों लिखे गये पत्रोंसे पहले दिया गया है। 


४६१. पत्र : जमनालाल बजाजको 


. » » सुदी ९ [८ जून, १९२७] 


चि० जमनालाल, 

तुम्हारा तार मिला। तुम्हें भेजा तार आश्रममें मिला होगा। मीरा बहनने 
| भाँगके | पानीकी / घटनाके बारेमें जो लिख भेजा है वह भयानक है। वह सब 
तो तुमने मालूम कर ही लिया होगा। अतः में अब भविष्यके लिए ही' सुझाव भेज 
रहा हँ। महाराजजी आदि चले गये है, तो भी तुम्हें जो जाँच-पड़ताल करनी' है 
सो अच्छी तरह कर लेना। इस घटनासे सम्बन्धित जो भी तथ्य' प्रकाशरमें आयें उनके 
बारेमें कुछ तो लिखना ही' पड़ेगा। मॉ-बापको चेतावनी दी जानी चाहिए। लछोगोंकों 
भी चेतावनी दी जानी चाहिए। वहाँ रहनेवाले स्त्री और पुरुष निर्दोष हों और थोड़े 
समझदार हों तो उन्हें वहाँसे जानेके लिए कहना चाहिए। वहाँके निर्दोष निवासियोंकों 
सहायता देवेके लिए मीराबहनकों कुछ समय' रोकना हो तो रोक लेना। तुम्हें वहाँ 
ज्यादा समय' रुकनेकी' जरूरत नहीं होनी चाहिए। यदि मीराबहनकों वहाँसे जाना 
पड़ता है, तो फिलहाल यह ठीक रहेगा कि वालुजकर और गंगूबहन उसके साथ 
रहें। गंगू बहनने मीराबहनका साथ ठीक पकड़ा माहूम होता है। छगता है कि 
गंगूबहन उससे बहुत सीख सकेगी। इस समय प्रश्न यह है कि ये छोग कहाँ जाये ? 
यादि गंगूबहनकों उसके पास न रहना हो तो मीराबहन तो कुछ समयके लिए मेरे 
पास आकर रहना चाहेगी। इससे उसे ज्यादा शान्ति मिलेगी और वह कुछ अपना 
अध्ययन भी कर सकेगी। किन्तु यदि तुम्हें लगता हो कि गंगूबहन वगेरा उसके साथ 
ही रहें तो इसके लिए इस सभय' मुझे सावरमती या वर्धा ही उपयुक्त मालूम होते 
हैं। तुम्हें कुछ विशेष सूझे तो विचार कर छेना। 

मेरी तबीयत सुधरती जा रही है। 


गुजराती (एस० एन० १०६०५) की फोटो-नकलसे | 


१. तारीख अस्पष्ट है। 

२. अगले शीषकसे 

३. देखिए पिछला शीषक। 

४, देखिए “ पत्र: मीराबहनकों ”, २३-७-१९२७ और ३-६-१९२७। 


४६२. पत्र : समीराबहुनको 


कुमार पार्क 
बंगलोर 
८ जून, १९२७ 


चि० मीरा, 


तुम्हारा तार और पत्र भिले। में अनुद्विग्न हूँ। इस अ्रष्टाचारसे हमे सिर्फ 
उसी तरह निबटना है जैसे कोई शल्यचिकित्सक उन फोड़ोंसे निबटता है, जो किसी 
गहरी जमी हुई अन्दरूनी बीमारीके रछक्षण-स्वरूप होते हे। मेने जमनाछारूजीकों 
अलूगसे पत्र लिखा दिया है। मुझे ऐसा तो रूगा ही था कि तुम्हारे पत्रोंसे छेड़छाड़ 
की जा रही है। लेकिन मेने उसे भी अच्छा ही माना, क्‍योंकि यदि उन लोगोंने 
तुम्हारे पाससे आनेवाले और तुम्हारे पास पहुँचनेवाले पत्रोंको खोल कर देखा है, तो 
उन्होंने उससे कुछ सीखा ही होगा। 

मेने जमनालारूजीको सुझाव दिया है कि यद्यपि प्रमुख लोग चले गये हे, फिर 
भी आपको अपनी जाँच जारी रखनी चाहिए और व्याधिके मूल स्रोतकी गहराईसे 
छानबीन करनी चाहिए। हो सकता है कि वे सीधे-सादे छोग हों; निश्चय ही वे 
मूर्ख तो है। यदि उनकी आँखें खोली जा सकती हों, तो तुम्हें यह करना चाहिए 
और उन्हें यह सलाह देनी चाहिए कि वे आश्रभ छोड़ दें --- किसी अन्य' बहानेकी 
आड़में नहीं, वरन्‌ यथासम्भव स्पष्ट रूपसे यह कहकर कि श्रष्टाचारका पता छगने 
पर वे आश्रम छोड़ रहे हे। और तुम जो भी कुछ करो, उसमें जमनालालजीका 
निर्णय. ही अन्तिम हो। वे बहुत ही समझदार हें, मामलोंकी तहतक पहुँचते हें, निर्भय' 
और न्यायनिष्ठ हें; और उन्हें उस संस्थाका और भारतके लोगों तथा भारतकी 
आम बातोंका तुमसे ज्यादा अनुभव है। इसलिए उनके निर्णयके मुताबिक चलना 
समझदारीका काम होगा। 

यदि अन्तिम रूपसे यही' तय हो कि तुम्हें तुरन्त आश्रम छोड़ देना चाहिए, 
तो में तुम्हारे लिये, यदि तुम्हारे साथ वालुंजकर और गंगू हें, तो केवल साबरमती' 
या वर्धा चले जानेकी बात ही सोच सकता हूँ। तुम्हारे आखिरी पत्रके बाद मुझे 
और भी ऐसा लगता है कि गंगूबहनकों तुमसे जबरन्‌ दूर नहीं करना चाहिए। 
चाहे यह एक संस्थाका मामला हो या एक व्यक्तिका, हमारे आचरणकी संहिता 
वही है। उसे वैसे ही संरक्षण और देखरेखकी जरूरत है जैसी कि स्वराज्यके पूरे 
मसलेके लिए; बशरतें कि उस समय' व्यक्तिपर ध्यान देना स्पष्ट कत्तंव्य हो जाये। 


१, देखिए पिंछला शीषषेक। 
३३-२३ १ 


४८२ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


और अभी मुझे ऐसा लगता है कि गंगूबहनकों तुम अनायास मिल गई हों; और 
शायद तुम्ही उसकी उद्धारक सिद्ध होओ। 


सस्नेह, 
तुम्हारा, 
बापू 
अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२३७) से। 
सौजन्य : मीराबहन 
४६३. पत्र: म्यूरियल लेस्टरको 
कुमार पार्क 
बंगलोर 
८ जून, १९२७ 


आपका सुन्दर और सख्त पत्र मिला। मुझे यह सोचकर दुःख होता है कि 
आपको एक ठीक प्रस्ताव बनाकर दे सकने योग्य' कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। अस्तु 
अब आपको प्रस्ताव मिल गया है। मुझे लिखें कि उससे आपका ठीक काम चल 
रहा है या नहीं। 

अनगिनत जाने अनजाने मभिनत्रोंकी दुआओंका शुक्र है कि जो मेरा स्वास्थ्य बेहतर 
होता दिख रहा है और में सशक्त हो रहा हूँ। आशा है कि अगले महीनेतक में 
काफी हृदतक अपना काम पुनः करने लगूँगा। में अपने स्वास्थ्यकी ठीक हिफाजत कर 
रहा हूँ। क्‍योंकि में चाहता हूँ कि आप अपने मद्यपान-विरोधी आचन्दोलनमें सफलता 
पायें ताकि में वहाँ आ सकू और आप जो काम कर रही हे उसके अच्छे परिणामोंसे 
लाभ उठा सकू। लेकिन आपकी सफलतासे बहुत बड़ी-बड़ी सम्भावनाओंकी आशा है। 
और यदि ईदवर तथा उसकी अतिशय' नेकीमें मुझे कोई विश्वास न होता तो में 
गन्दी बस्तियोंमें सेवाकार्य करनेवाले आप-जसे एक' अपेक्षाकृत अनजाने कार्यकत्तसि देशके 
ऊँचे और शक्तिशाली लोगोंतक पहुँच पाने और उनके हृदय परिवर्तित करनेकी 
आशा न करता। ईश्वर आपको ऐसा कर सकनेकी सारी इदाक्ति दे। 

मुझे खुशी है कि आपने पण्डित जवाहरलाल नेहरूकों लिखा है और मुझे पूरी' 
आशा है कि वे यह काम कर सकेंगे। 


हृदयसे आपका, 


कुमारी म्यूरियल लेस्टर 
किग्सले हॉल, पॉविस' रोड 
बो, ई-३ ह्दन 


अंग्रेजी (एस० एन० १२५०८) की फोटो-नकलसे । 


४६४. पत्र: बेसिल संथ्यजको 


आश्रम 
साबरमती 
८ जून, १९२७ 
प्रिय सित्र, 
श्री के० टी० पॉलने अभी-अभी आपका पत्र खुद मुझे दिया है। 
आपके सवालरूका ' मेरा यह जवाब है: 
सत्य और प्रेम संयुक्त रूपसे मेरे जीवनके पथ-प्रदर्शक सिद्धान्त रहे हें। जिस 
परमेश्वरकी व्याख्या नही की जा सकती, यदि कदाचित्‌ उसका कुछ भी निरूपण 
किया जा सकता हो, तो में तो यही कहेँगा कि ईश्वर सत्य है। सिवाय प्रेमके उस 
तक पहुँच पाना असम्भव है। प्रेमकी पूर्णरूपेण अभिव्यक्ति केवल तभी की जा सकती 
है जब मनुष्य अपनी खुदीकों शुन्यमें मिला दे। शून्यवत्‌ होनेकी यह प्रक्रिया ही किसी 
स्‍त्री या पुरुष द्वारा किया जा सकनेवाला सर्वोत्तम प्रयत्न है। यही एकमात्र ऐसा 
प्रयत्न है जो करणीय है और यह केवल उत्तरोत्तर वर्धभान आत्मसंयभ द्वारा ही 
सम्भव बनाया जा सकता है। 


सदैव नवयुवकोंकी सेवामें 
श्री. बेसिल मैथ्यूज 
सम्पादक,  वल्डस यूथ ' 
३, रू जनरल डफोर, जेनेवा 


अंग्रेजी (एस० एन० १२५१४) की फोटो-तकलसे | 


४६५. पत्र: हेनरी ए० एटकिन्सनकों 


सत्याग्रह आश्रम 
साबरमती (भारत) 
८ जून, १९२७ 
प्रिय' मित्र, 

श्री के० टी० पॉल, आपका पिछली ५ सितम्बरका पत्र मुझे अभी कल ही' दे 
पाये हे। उन्होंने मुझे बताया कि आप सम्भवतः इस साल सर्दियोंके मौसममें भारत- 
यात्रा करेंगे। यदि ऐसा हो तो शायद मुझे, मिलनेपर आपके प्रस्तावपर अधिक 

१. स्थाथी पता। 


२, देखिए परिशिष्ट ६। 
३. स्थायी पता। 


४८४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


विस्तारसे बातचीत करनेका सौभाग्य प्राप्त हो सके। फिलहाल में इतना ही कहूँगा 
कि एक धारसिक सभा करनेका विचार मुझे जाने क्‍यों काफी धार्मिक-जैसा प्रतीत 
नही होता। में यह पूरी विनम्रतासे कह रहा हूं। 

हृदयसे आपका, 
डा० हेनरी' ए० एटकिन्सन 
७०, फिफ्थ ऐवल्यू 
न्यूयाके 


अंग्रेजी (एस० एन० १२५१५) की फोटो-नकलूसे । 


४६६. पत्र : हैरी एफ० वाडंकों 


आश्रम 
साबरमती 
८ जून, १९२७ 
प्रिय. मित्र, 
आपके पिछली ११ भाचके पत्रके लिए धन्‍्यवाद। आपके लेख मिले हेँ। उन्हें 
में जितनी जल्दी हो सकेगा, पढ़ेगा। जैसा कि शायद आपको मालम हो गया होगा, 
अपने दौरेके दौरान में अचानक बीमार पड़ गया था और अब में स्वास्थ्य छाभके 
लिए आराम कर रहा हूँ। 
मेरी' चीन-यात्रा अनिश्चित समय तकके लिए मुल्तवी कर दी गई है। 
मुझे आपसे नॉनवायलेंट कोअर्सन पर कोई किताब मिलनेकी कुछ याद नहीं 
पड़ती | यदि मुझे उसके मिलनेकी जानकारी होती, तो में प्राप्ति स्वीकार करता। 
लेकिन हो सकता है कि जब वह प्राप्त हुई हो में उस वक्‍त सफर कर रहा होऊ 
और उसकी प्राप्तिकी जानकारी मुझे न दी गईं हो। में अब पूछताछ करूँगा। कुछ 
भी हो आप दूसरी प्रति भेजनेका कष्ट न उठायें; क्‍योंकि वह पुस्तक दो साल 
पहले मेरे पास भेजी गई थी, किसने भेजी थी यह अब मुझे याद नहीं आता, और 
मेने उसे दिलूचस्पीसे पढ़ा था। 
कृपया श्रीमती वाडकों मेरी याद दिलायें। 


हृदयसे आपका, 


हैरी एफ० वार्ड 

यूनियन थिओोलॉजिकल सेमिनरी 
ब्रॉडवे, १२० स्ट्रीट 

न्यूयार्क 


अंग्रेजी (एस० एन० १२५१६) की फोटो-नकलसे | 


१, स्थाषी पता। 
२. केस द्वारा लिखित । 


४६७. पत्र : कृवलयानन्दको 


कुमार पार्क 
बंगलोर 
८ जून, १९२७ 
प्रिय मित्र, 
इतनी तत्परतासे जवाब देनेके लिए धन्यवाद। में मक्‍्खनकी मात्रा बढ़ानेका 
प्रयत्न करूँगा | 
प्राणायामसे कुछ कठिनाई नहीं होती; और में नियमत: बिना रुके पूरी गहरी 
लम्बी इ्वास् ले पाता हूँ। 
आपने शवासनके जो प्रभाव बताये थे, मुझे उनका अनुभव नहीं हुआ। कही ऐसा 
तो नही है कि निर्धारित दो मिनटका समय बहुत कम हो। में जब पीठके बल सीधा 
१५ मिनट लेटा करता था, तब तरोताजा महसूस करता था। 
सर्वागासनका भी कोई प्रत्यक्ष प्रभाव मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अभी शरीर 
और पाँवके बीच जिस कोणपर में इस आसनकी मुद्रा धारण करता हूँ क्या उस 
कोण को बढ़ावेकी या उस कोणपर अधिक समयतक आसन करनेकी' जरूरत है? 
में मालिशकी बात कहना भूल गया था। वह बिना रुकावठके जारी रखी गई 
है। लेकिन पेटकी' तथा दिलकी मालिश कुछ समयसे छोड़ दी गई है। पेटकी मालिश 
इस आशंकासे छोड़ दी गई कि लगातार मालिशसे कहीं आँतोंकी माँसपेशियाँ कमजोर 
न पड़ जायें और मालिशसे कहीं आँतोंको यह आदत ही न हो जाये कि ठीकसे साफ 
पाखानाके लिए हमेशा मालिश करना जरूरी हो जाये। दिलकी मालिश मेने यह 
सोचकर छोड़ दी कि अपने आप ही' मनने तके किया, जो शायद गलत तक था, 
कि मालिशका असर दिलतक नहीं पहुँच सकता है, जो पसलियों और माँसके एक 
ठोस' खोलके अन्दर तिर रहा है। अब चूँकि आपने मालिशकी बात सोची है और पेट 
की तथा दिलकी मालिशका विशेष रूपसे उल्लेख किया है, में मालिश कराना फिर शुरू 
कर दूँगा। लेकिन अपने अगले पत्रमें आप कृपया मेरे इस सन्देहका जवाब दीजिएगा। 


हृदयसे आपका, 
श्रीमद्‌ कुबलयानन्दजी 
कुंजवन, लोनावाला 


अंग्रेजी (एस० एन० १२५९२ )की फोटो-नकलसे। 


४६८. पत्र : कुमीको 


८ जून, १९२७ 


मेंने तुम्हारा और हरिलालका पत्र पढ़ लिया है। हरिलालके पत्रोंसे न तो मुझे 
आइचर्य होता है न दुःख। उसका जन्म उस समय हुआ जिसे में कुछ हदतक अपने 
विषयभोगका काल मानता हूँ। उस समय में मांसाहार कर चुका था ओर सोचता 
था कि स्वतन्त्र होनेपर और अधिक करूँगा। मेरे साथी भी अच्छे न थे। हालाँकि 
यह में उस समय जानता नहीं था। लेकिन इन सभी' बातोंका प्रभाव वालकोंपर 
अदृश्य रीतिसे पड़े बिना नहीं रहता। इसलिए हरिलाछ आज जिस स्थितिमें है उसके 
लिए में और जिस हृदतक इस विपयभोगमें वा की सहमति थी उस हृदतक बा, 
दोनों जिम्मेदार हे। फिर हरिलालका दोष क्‍यों निकालें? इसलिए तुम्हें भी दुख 
माननेके कोई कारण नहीं हैं। चि० बलीके ऊपर उसने जो आरोप लगाया है वह 
जरूर बुरा है . ...' में स्वयं तो यह मानता हूँ कि हरिलाल अपनी घोर निद्वासे 
जगेगा और अच्छा बनेगा। हो सकता है बाप होनेके नाते में मोहवश ऐसा सोचता हेँ। 
अथवा मनुष्य होनेके नाते उसे आशीर्वाद देनेकी इच्छा ही मुझसे यह वाक्य लिखवाती 
हो। चाहे जो भी हो हम तो यही इच्छा करें कि ईश्वर उसे सुबुद्धि दे। 


बापूके आशीर्वाद 
[ गूजरातीसे | 


महादेव' देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे । 
सौजन्य : नारायण देसाई 


४६९. पत्र : तुलसी मेहरकों 


कुमार पाक, बगलोर 
८ जून, १९२७ 

चि० तुलसी मेहर, 
तुम्हारा पत्र मिला। तबीयत अच्छी हों गई है जानकर आनंद हुआ। अब 
दूधकों छोड़नेकी कोई आवश्यकता न समझी जाय। शरीर जनताके लिये है और 
मोक्षका दवा बन सकता है ऐसा समझकर धर्मानुसार यथाशक्ति रक्षा करना प्रत्येक 


१. साधन-सूत्रके अनुसार । 

२. इस पत्रका कुछ अंश एस० एन० १०६०७ की फोटो-नकलमें मिलता है, इससे छगता है कि सम्भवतः 
थह पत्र भी उसी दिन लिखा गया था जिस दिन “ पत्र : जमनाछाल बजाजकों ”, ८-६-१९२७ (एस० एन० 
१०६०७) लिखा गया था। 


टिप्पणी ४८७ 


सेवक और मुमुक्षुका कत्तेव्य है। बीमारीमें दुष्ट वासना प्रतिमारूप बनकर खड़ी हो 
गई और पीछे देवी शक्तिने भी ऐसा ही किया यह अनुभव ठीक है। परंतु इतना 
समज लिया जाय कि दोनों निजकी मानसिक कृति है। और अच्छा धर्म यह है कि 
ऐसा अनुभव होनेकी भी हम प्रतिक्षा न करे। ईइ्वर साक्षात्कार कोई चमत्कार 
नहीं है परंतु कठिन तपइचर्याका यह शुभ फल है और उसका अनुभव आत्माका 
अविच्छिन्न आनंद ही' सच्ची बात है। दूसरी सब वस्तु मिथ्या मानी जाय। और यही 
निष्काम सेवाका सच्चा धर्म है। दुःखके समय दुःखका निवारणकी प्रार्थना करना 
यद्यपि त्याजय नहीं है तो भी दुःखकी तितिक्षासे बढ़कर है। हम सुखकी भी इच्छा 
क्यों करें? दुःख मिलो या सुख मिलो सब हमारे लिए एक ही बात लेना चाहिये। 
हम न सुखके लिये कोशिश करें न दुःखका समान तैयार करें। प्रतिक्षण जो कर्तव्य 
हमारे सामने आ जाता है उसको किसी अवस्थामें करें। 

पहले जो मेने पत्र लिखा वह मिला होगा। महराजके तकंसे और अन्य अधिकारीके 
तकंसे जो मदद मिल रही है वह संतोषकी' बात है। 


बापूके आशीर्वाद 
मूल (जी० एन० ६५३०) की' फोटो-नकलसे । 


४७०. टिप्पणी 


नलौर जिलेस खादी-कार्ये 


देशभक्त कोण्डा वेंकठप्पैयाने आन्ध्रके नेलौर जिलेमें हुई खादीकी प्रगतिके 
सम्बन्धमें निम्तनलिखित टिप्पणियाँ भेजी हे। इन टिप्पणियोमें ऐसी काफी कुछ चीजें हूं 
जितका अनुकरण हरेक नगरपालिका और अन्य खादी संस्थाएँ कर सकती हूँ। 
[ अग्नेजीसे | 
यंग इंडिया, ९-६-१९२७ 


१. यहाँ नहीं दी जा रही हैं। 


४७१. आश्षम चमलिय 


अब में पाठकोंकों यह सूचित करनेकी स्थितिमे हूँ कि वे सत्याग्रहाश्रम, सावरमतीके 
चर्माछ्य, विभागसे मरे जानवरोंकी खाल साफ करके कमाया हुआ उम्दा चमड़ा 
प्राप्त कर सकते हें। चप्पलें, कमर पेटियाँ इत्यादि चीजे तो यहाँ बनने भी लग गई 
हैं। पर ये अभी इतनी तादादमें नहीं बन रही हे कि जिनसे बाहरसे आनेवाली' सभी 
फरमाइशें पूरी की जा सकें। अलवत्ता तैयार किये गये चमड्ेकी फरमाइशोंकों काफी 
हृदतक जरूर पूरा किया जा सकता है। चमड़ा तीन रंगोंका तैयार किया गया है, 
काला, पीला और कत्थई रंगका। कीमतके खयालसे यह दो प्रकारका है । एक १।॥| और 
दूसरा १। रुपया प्रति रतछ। जो लोग इस' प्रयोगकों सफल बनाना चाहते हों अथवा जो 
केवल मरे जानवरोंके चमड़ेको ही उपयोगमें लाना चाहे, वे विशेष जानकारीके छिए 
सत्याग्रहाश्रम, सावरमतीके चर्मालयके व्यवस्थापकसे पत्र-व्यवह्ार करें। जबतक आश्रम 
अपने यहाँ बूट, शू, आदि चमड़ेकी बनी अन्य चीजें काफी तादादमें नहीं बनाने छग 
जाता, तबतक में तो यही सुझाव दूँगा कि ग्राहक आश्रमसे तैयार किया गया चमड़ा 
मेगा लिया करें और अपनी जरूरतकी' वस्तुओंकों अपने मोचियों द्वारा बनवा लिया 
करें। हम खादी खरीदकर जिस तरह कपड़े बनवा लेते हैं, उसी तरह चमड़ा खरीदनेकी 
आदत डाल लें और अपनी आवश्यकताके अनुसार जरूरतकी चीजें बनवा लें, तो 
इस तरह तेयार माल उन्हें सस्ता पड़ेगा, सुगमता भी अधिक होगी और कम समय 
लगेगा। बहुतसे चर्मालयः खोलना आसान काम नहीं है। चर्मालयोंकों चमड़ेकी चीजें 
बनानेके कामसे मुक्त रखनेका अर्थ होगा कार्य विभाजनकों समुचित रूप देना। यदि 
हम हलाल किये गये पशुओंकी खालोंकी जगह मरे जानवरोंकी खाले इस्तेमाल करनेके 
काममे तेजी लाना चाहते हें तो उपरोक्त सलाह मानना उचित होगा अर्थात्‌ आश्रमके 
चर्मालयोंकों चमड़ेकी वस्तुएँ बनानेके भारसे मुक्त रखना होगा। 

[ अंग्रेजीसे | 
प्रंग इंडिया, ९-६-१९२७ 


४७२. खादी सदस्यता 


अपने इस वर्षके कार्यकालमें कांग्रेस अध्यक्ष श्रीयुत श्रीनिवास आयंगार हिन्दू-मुस्लिम 
एकताके लिए, यदि वह मानवके प्रयत्नों द्वारा हो सकती हो, तो उसे स्थापित करनेका 
अपनी शक्तिभर अथक प्रयत्वत कर रहे हे। और साथ ही कोई अन्य काम करके 
हि विशिष्ट एवं उल्लेखनीय बनानेका पूरा प्रयत्न कर रहे हे। जब वे 
नन्‍्दोम कृपा करके मुझसे मिलते आये थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या में कांग्रेस 
संस्थाके सभी सदस्योके लिए अनिवायय रूपसे नित्य खादी पहननेकी शर्तेमें कुछ ढील 
दूंगा। मेने उनसे कहा कि इसमें रिआयत करनेकी तो कोई बात है ही नहीं। 
गोहाटीमें तो मेने इस मौजूदा शर्तके बारेमें आग्रह किया ही नहीं था। पर जब मुझसे 
पूछा गया तो मेने केवल अपनी राय व्यक्त कर दी थी कि तजुर्बेसे यही वात साफ हो 
गई है कि या तो खादीकी शर्त बिलकुल ही उठा दी जानी चाहिए या फिर शर्तंको 
थोड़ा और कड़ा कर देना चाहिए ताकि खादी न' सिर्फ खास मौकोंपर पहनना लाजिमी 
हो, बल्कि आदतन रोज पहनना जरूरी हो। उसके बादसे अबतक तो अपनी इस 
रायकों बदलछनेका कोई कारण मुझे नहीं दिखा है। 

परन्तु कांग्रेसके सदस्य अगर किसी भी प्रकारका अनुशासन नहीं चाहते या 
यदि वे उसे चाहते हुए भी आदतन खादी पहननेकी शर्ते नहीं चाहते और यदि वे खादी 
सम्बन्धी प्रस्तावका मखौल उड़ायेंगे और जब भी मौका मिलेगा खादीके नियमका 
उल्लंघन करेंगे तो फिर बेहतर यही है कि यह शर्ते जरूर हटा दी जाये। एक लछोक- 
प्रिय संस्थामें बहुसंख्यक लोगोंकी रायपर ध्यान देता ही चाहिए। में तो हमेशा मानता 
आया हूँ कि किसी संस्थाके अल्पसंख्यक काफी लोग आचार सम्बन्धी किसी नियमपर 
जब आपत्ति उठायें तो बहुसंख्यक लोगोंके लिए यह चीज शोभाजनक' होगी तथा कांग्रेसके 
लिए हितकर होगी कि ये लोग अल्पसंख्यक लोगोंकी बात भान लें। जहाँ बहुसंख्यक 
अल्पसंख्यकों द्वारा गहराईसे महसूस की जानेवाली किसी रायकी अपनी संख्याके बल 
पर पूर्ण अवहेलना करता हुआ आगे बढ़ता है वहाँ हिंसाकी गन्ध आने लगती है। 
बहुसंख्याका नियम तो सिर्फ वहीं बिलकुल ठीक ढंगसे चलता है जहाँ विरोधी लोग 
अपनी बातपर ह॒ठपूर्वक जोर नहीं देते रहे हों और जहाँ वे अच्छे खिलाड़ियोंकी 
तरह बहुसंख्यकोंकी बातकों मानते हों। कोई भी संस्था जब विभिन्न वलोंमें बँट गई 
हो और वे एक दूसरे दलूपर अशिष्टताके साथ रोष प्रदर्शित किया करते हों और 
येनकेन प्रकारेण अपनी ही बात ऊपर रखनेकी ठाने बैठे हों तो वह सुचारू रूपसे 
काम नहीं कर सकती। इसलिए मुझे अध्यक्ष भहोंदयसे यह साफ-साफ कह देनेमें कोई 
झिझ्क नहीं हुई कि यदि अल्पसंख्यक सदस्य उस शर्तेका पालने करनेकों राजी न हों 
तो उन्हें उस शर्तेको हटा देनेमें मदद करनी चाहिए। 

प्र यह बात मेरी व्यक्तिगत रायसे बिलकुल भिन्न है। मुझसे अपनी राय 
बदलतेके लिए निवेदन करता, जैसा कि पहले अनेक बार किया जा चुका है, मेरे साथ 
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कमसे-कमः कहा जाये, तो अन्याय करना होगा। मुझे खादी सम्बन्धी शर्तके बारेमें 
तथा कांग्रेसके कामको किस तरह चलाया जाये इसके बारेमें अपनी रायपर तो 
कायम रहने दिया जाये। में तो केवल इतना ही कह सकता हूँ कि मेरी रायका 
कांग्रेसके किसी अन्य सदस्यकी रायसे अधिक महत्त्व न हो। मेरी निजी राय तो साफ 
यही और केवल यही है कि यदि कांग्रेस देशके छाखों भूखों मरनेवाले लोगोंके 
साथ एक ठोस सम्बन्ध बनाये रखना चाहती है, तो यदि वह उच्च वर्गों और 
गरीब जनताके बीच सम्बन्ध स्थापित करनेवाली इस एक-मात्र कड़ी' खादीकों छोड़ देगी 
तो बड़ी गछती करेगी। लेकिन में जानता हूँ कि हमारे देशमें दूसरे प्रकारके विचारों- 
वाला भी एक दल है, जो खादीकों उच्च वर्गके लोगों तथा जनताके बीच सम्बन्ध 
स्थापित करनेवाली वस्तु नहीं मानता, बल्कि यह समझता है कि खादी तो महात्माकी 
सनक अथवा धुन है। इस दलके लोगोंकी राय' भी उसी सम्मानकी पात्र है जिस 
सम्मानका में अपने मतके लिए दावा करता हूँ। जरूरत इस बातकी है कि कांग्रेस 
अध्यक्ष और उसके सदस्य इस प्रश्नगा निपटारा अच्छे और बुरे गुणोंके आधारपर 
करें। और अपने दिलसे यह पूछें कि कांग्रेसका हित किसमें है। और तदनुसार फिर 
निर्भवतापूर्वक निर्णय करें। 

आखिरकार यदि खादी बनी रहनेवाली है तो वह ऐसी शक्ति है कि उसके 
गुणोंकों मानना ही होगा। यदि उसका समर्थन करनेके लिए दुढ़प्रतिज्ञ, सच्चे और 
स्वार्थत्यागी कार्यकर्ता मौजूद हें, यदि सचमुच उसकी कोई सहज उपयोगिता है, तो 
कांग्रेस भले ही' अपनी बुद्धिके अनुसार मतदानकी एक झातंके रूपमें उसको त्याग दे या 
वह उसे बिलकुल ही त्याग दे फिर भी वह प्रगति करेगी। कोई भी वस्तु जो देशमें 
एक सजीव शक्ति बन जायेगी' उसे सबसे पहले कांग्रेस ही मान्यता देगी। हाँ, जबतक 
कि वह वस्तु अपनी शक्तिका परिचय नहीं दे देती, तबतक कांग्रेस उसकी उपेक्षा भले 
ही करती रह सकती है। ऐसी कई चीजें हो सकती हें -- और निसस्‍्सन्देह हैं भी -- 
जो स्वयंमें अच्छी हँ। परन्तु कांग्रेस जेसी एक विशाल लोकप्रिय' संस्था उन्हें महज 
इसलिए नहीं अपना सकती' कि वे अच्छी हे। वह तो ऐसी ही चीजोंको अपना सकती' 
है जिन्हें अच्छी होनेके साथ-साथ आम जनताका समर्थन भी प्राप्त हो। यदि उसे 
यह समर्थन प्राप्त न हो तो कांग्रेस लोगोंकी प्रतिनिधि संस्था ही नहीं रह जायेगी, 
बल्कि वह केवल सुधारकों और झक्‍की' लोगोंकी' प्रतिनिधि बन जायेगी। 

इसलिए कांग्रेसके सदस्योंको चाहिए कि वे मेरी अथवा किसी अन्य व्यक्तिकी 
रायसे प्रभावित हुए बिना इस प्रइनपर एक निर्णय कर लें। यदि उनका अपना 
अनुभव उन्हें यह बताता है कि देशमें खादीकों समर्थन नहीं प्राप्त है, यदि उनका 
खयाल' है कि जनसाधारणकों खादीसे सरोकार नहीं है तो वे खादीकी उस अप्रिय' 
शर्तकों बिना किसी संकोच हटा दें। 

मेंने अपना यह विचार अनेक बार व्यक्त किया है कि अखिल भारतीय कांग्रेस 
कमेटीको ऐसा मानकर कि वह स्वयं कांग्रेस है न केवल हर जरूरी बातका निर्णय 
करनेका ही अधिकार है, बल्कि वह निर्णय करनेके लिए बाध्य भी है, और इस 
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बातका जोखिम उठाकर भी निर्णय करता कि काग्रेसके अलग-अलग आम अधिवेशनमें 
उसके निर्णय शायद फिरसे वदल दिये जायें। कांग्रेसकआ विशेष अधिवेशन बुलाना केवल 
निम्नलिखित तीन परिस्थितियोंमें आवश्यक हो जाता है: (१) जब किसी आवश्यक 
प्रश्नपर तीन्र मतभेद हो; (२) जब ऐसे ही किसी' प्रश्तपर लोकमत जाग्रत और 
प्रशिक्षित करना जरूरी हों; (३) या प्रस्तुत किये गये किसी प्रइनपर बहुत व्यापक 
रूपमें सार्वजनिक प्रदर्शन करना जरूरी हो गया हो। इसके अतिरिक्त अन्य किसी 
महत्त्वपूर्ण प्रश्नके अथवा किसी अन्य परिस्थितिसें यदि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 
अपना स्पष्ट निर्णय न देगी और उसपर अमल नहीं करेगी तो मेरा खयाल है कि 
वह अपने कत्तंव्य पालनसे च्यूत मानी जायेगी। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, ९-६-१९२७ 
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सिन्धकी छठी विद्यार्थी परिषदके मन्‍्त्रीने मुझे एक छपा हुआ परिपत्र भेजा है, 
जिसमें मुझसे सन्देश माँगा गया है। इसी सम्बन्धमें मुझे एक तार भी मिला है। 
परन्तु चूँकि में एक तरहसे लगभग अनुपगम्य स्थानमें था, इसलिए वह चिट्ठी और 
तार मुझे इतनी देरसे मिले कि में परिषदके लिए कोई सन्देश समयपर नहीं भेज 
सकता था और में ऐसी हालतमें भी नहीं हूँ कि सन्देश, लेख आदि अनेक चीजें 
भेजनेके लिए की जानेवाली प्रार्थनाओंकों स्वीकार कर सकूँ। पर चूँकि में समस्त 
भारतके विद्यार्थी-वर्गके कुछ-न-कुछ सम्पर्कमें रहता हूँ और इसलिए में विद्यार्थियोंसे 
सम्बन्ध रखनेवाली हरएक बातमें दिलचस्पी रखनेका दावा करता हूँ, में अपने मन ही 
मनमें उसकी आलोचना किये बिना न रह सका, जिसकी रूपरेखा इस छपे परिपत्रमें 
दी' गई थी। यह सोचकर कि मेरी वह आलोचना उपयोगी होगी में उसमें से कुछ 
अंश लिखकर विद्यार्थी जगतके सामने पेश करता हूँ। में नीचे लिखा अंश उस परिपत्रसे 
उद्धत कर रहा हूँ जो छपा भी बुरी तरहसे है, और जिसमें ऐसी गरूतियाँ रह 
गई हें जो विद्या्थियोंकी संस्थाके लिए अक्षम्य ही मानी जायेंगी। 
इस परिषदके संगठनकर्त्ता इसे यथासम्भव सनोरंजक और शिक्षाप्रद 
बनानेका भरपूर प्रयास कर रहे हें. . -। हम शिक्षा सम्बन्धी व्याख्यानसालाके 
आयोजनकी बात भी सोच रहे हैं। और हम आपसे प्रार्थना करते हें कि आप 
भी हमें अपनी उपस्थितिका लाभ देनको कृपा करें. . .। हमारे यहाँ सिन्धर्स 
स्‍त्री-शिक्षाका प्रदन खास तौरसे विचारणीय है। विद्यारथियोंकी अन्य जरूरते 
भी हमारी निगाहमे हे। खेल-कद प्रतियोगिताओंका आयोजन किया जा रहा 
है। साथ ही वादविवाद प्रतियोगिता भी हो रही है, जिससे परिषद ओर भी 
सनोरंजक हो जायेगी। नाठक और संगीतका कार्यक्रम भो रखा है. . .। उर्द 
और अंग्रेजीके उपाख्यानोंकों भो रंगर्मंचपर खेला जायेंगा। 
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इस पत्रमें से मेंने ऐसे एक भी' वाक्यकों नहीं छोड़ा है, जो हमें परिषदके कार्यकी 
कुछ कल्पना दे सकता हों। फिर भी हमें इसमें एक भी ऐसे कार्यका उल्लेख नहीं 
दिखाई देता, जो विद्यार्थियोंके लिए स्थायी महत्त्वका हो। मुझे इसमें सन्देह नहीं कि 
नाटक-संगीत और खेल-कद आदिके कार्यक्रम अच्छे बड़े पैमानेपर प्रस्तुत किये गये थे। 
उपर्यक्त शब्दोंकों मेने उस पत्रसे ज्योंका-त्यों अवतरण चिह्नोके साथ रख दिया है। 
मुझे इसमे भी सन्देह नहीं है कि इस परिषदमें स्त्री-शिक्षापर आकर्षक निबन्ध पढ़े 
गये होंगे। परन्तु जहाँतक इस परिपत्रका सवार है, उसमें लज्जाजनक देने-लेनेंकी उस 
(दहेज) प्रथाका कहीं भी उल्लेख नही है, जिससे विद्या्थियोंने अभी अपने आपको 
मुक्त नहीं किया है, और यह्‌ प्रथा सिनन्‍्धी छड़कियोंका जीवन अनेक प्रकारसे 
नारकीयथ जीवन बना रही है और उनके माता-पिताका जीवन' घोर यातनामय' बनाये 
हुए है। परिपत्रमें ऐसी कोई बात नहीं है, जिससे पता चलता हो कि परिपद 
विद्याथियोंके चरित्रका प्रश्न भी हल करना चाहती है। वह परिपत्र कुछ ऐसी बात 
व्यक्त करता है कि परिषद विद्या्थियोंकों निर्भय राष्ट्र-निर्माता बननेका रास्ता सुझानेके 
लिए कुछ करनेफा इरादा रखती है। सिन्ध कितनी ही' संस्थाओंको तेजस्वी प्राध्यापक 
दे रहा है, यह उसके लिए कोई कम गौरवकी बात नहीं है। पर जो जितना ही 
ज्यादा देते हैं, उनसे ही और भी' ज्यादाकी आशा की जाती है। में अपने उन 
सिन्धी मित्रोंका, जिन्होंने गुजरात विद्यापीठमें मेरे साथ काम करनेके लिए मुझे बढ़िया 
कार्यकर्ता दिये हें, कृतज्ञ हूँ। लेकिन में केवल प्रोफेसर और खादी कार्यकर्त्ता ही पाकर 
सन्तुष्ट होनेवाला व्यक्ति नहीं हूँ। सिन्धमें साथु वास्वाणी हें। सिन्ध अपने और भी' 
कितने ही महान्‌ सुधारकोंपर गये कर सकता है, परत्तु यदि सिन्धके विद्यार्थी अपने 
प्रान्तके साथु पुरुषों और सुधारकोंके यशसे ही' सन्तुष्ट हो जायेंगे, तो वे भूल करेंगे। 
उन्हें राष्ट्र-निर्माता बनना है। पश्चिमके निन्‍दनीय अनुकरणसे शुद्ध और परिमाजित 
अंग्रेजी लिखः और बोल लेनेसे स्वाधीनताके मन्दिरकी इमारतमें एक भी तो ईंट और 
नहीं जुड़ेगी। विद्यार्थीवरंग इस सभय ऐसी शिक्षा प्राप्त कर रहा है जो भूखे भारतके 
लिए बहुत ज्यादा मेहगी पड़ रही है। जिसे बहुत ही थोड़े नाभमात्रके लोग प्राप्त 
करनेकी आशा कर सकते है। इसलिए भारत विद्यार्थियोंस आशा करता है कि वे 
राष्ट्रों अपना खून-पसीना देकर अथक परिश्रम द्वारा अपनेको उसके योग्य बनायें। 
राष्ट्रमें जो अच्छी बातें हों उनकी' रक्षा करते हुए समाजमें घ॒सी हुई असंख्य बुराइयोंकों 
निर्भयतापूर्वक दूर करते हुए विद्याथियोंकों धीमी' गतिसे चलनेबाले तमाम सुधारोंके 
अग्रदूत बन जाना चाहिए। 

ऐसी परिषदोंको चाहिए कि विद्याथियोंका ध्यान उनके सामनेके तथ्योंकी ओर 
दिलायें। उनके परिणामस्वरूप विद्यार्थियोंका ध्यान उन बातोंकी ओर जाना चाहिए 
जिन बातोंपर विचार करनेका अवसर उन्हें विद्यालयोंमें पाइ्चात्य' पृष्ठभूमिके कारण 
नहीं मिल पाता है। सम्भव है कि ऐसी' परिषदोंमें वे शुद्ध राजनैतिक” समझे जाने- 
वाले प्रश्नोंपर बहस न कर सकें। पर वे आथिक और सामाजिक प्रदनोंका अध्ययन 
और उनपर विचार अवश्य कर सकते हें, और उन्हें करना भी चाहिए। जो 


हम क्या गँवा रहे हें ? ४९३ 


हमारी पीढ़ीके लिए इतने ही महत्त्वपूर्ण हें, जितना सबसे बडा राजनैतिक प्रदन। 
राष्ट्रका निर्माण करनेवाला कार्यक्रम राष्ट्रके किसी भी हिस्सेको अछता नहीं छोड़ 
सकता। विद्याथियोंकों देशके करोड़ों मूक देशभाइयोंके बीच काम करना होगा। उन्हें 
एक प्रान्त, एक शहर, एक वर्ग या एक जातिकी पृष्ठभूमि नहीं, वल्कि सभस्त देशकी 
पृष्ठभूमिमें विचार करना सीखना चाहिए। उन्हें उन करोड़ोंका विचार करना होगा, 
जिनमें अछत, शराबी, गुण्डे और वेश्याएं भी शामिल है और जिनके अस्तित्वके लिए हममें 
से हर व्यक्ति जिम्मेदार है। प्राचीन कालमें विद्यार्थी ब्रह्मचारी' कहे जाते थे। ईश्वर- 
भीर और ईश्वरीय नियमोंके अनुसार चलते थे। राजा और बड़े-बूढ़े लोग भी उनका 
आदर करते थे। देश स्वेच्छापूर्वकं उनका भार वहन करता था, और इसके बदलेमें 
वे देशकी' सेवार्में सौ गुना शक्तिमान आत्मा, सशक्त मस्तिष्क और बलशाली भुजाएं 
अपित करते थे। आजकल भी आपदग्रस्त देशोंमे जहाँ भी विद्यार्थी हँ, वे देशकी 
आशाके अवलरूम्ब समझे जाते हूँ; और वे प्रत्येक विभागमें स्वार्थत्यागी, समाज सुधारक 
नेताओंके रूपमें सामने आये हँ। मेरे कहनेका यह मतलब हरगिज नहीं कि भारतमें 
ऐसे कोई उदाहरण नहीं ह। वे हैँ जरूर, पर बहुत ही थोड़े हें। म जिस चीजपर 
जोर दे रहा हूँ वह यह है कि विद्याथियोंकी परिषदोंकों चाहिए कि वे ऐसे व्यवस्थित 
कार्यको' अपना लक्ष्य बनायें जो ब्रह्मचारियोंके पदके अनुरूप हों। 

| अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, ९-६-१९२७ 


४७४. हम क्‍या गँवा रहे हें? 


“यंग इंडिया के पाठक श्री ग्रेगके नामसे परिचित ह। देशको प्रभावित करने 
वाले कई सवालोंका अध्ययन वे बड़े ठोस तरीकेसे और ऐसे उत्साहसे कर रहे हैं, जो 
भारतके एक देशभक्त बेटेके योग्य है। हाथ-कताईके उनके अध्ययन और प्रयोग बराबर 
जारी हे। पिछड़े वर्गोके बच्चोंकी' शिक्षाममें भी वे प्रयोग कर रहे हँ। इन वर्गकि 
कल्याणकार्योमें उनकी दिलचस्पी है। और इस सम्बन्धरमें वे कृषिके सवालका भी 
अध्ययन कर रहे हैं। सत्याग्रहाश्रम, साबरमतीमें आथिक और स्वास्थ्यकी दृष्टिसे 
पाखानेकी' इतनी अच्छी तरह सफाई होते देखकर अब वे व्यवस्थित ढंगसे इस प्रदनका 
अध्ययन कर रहे हें। एक प्रयोगात्मकः फार्मकी स्थापनाका सुझाव रखते हुए एक 
पत्रमें वे कहते हे: 

फार्सकी एक विशेषता यह होगी कि वह पाखानेका उपयोग इस तरह 
खादके रूपमे करेगा जसे कि सत्याग्रहाअ्रमर्स वहाँ उसे जमीनमें दबाकर किया 
जाता है। या फिर उस तरह जसे कि चीन और जापानके किसान करते 
हैं। जहाँसे पाखाना इकट्ठा करना होगा उस पूरे क्षेत्रके सभी भंगियोंकों 
सावधानीसे संगठित करनेकी और धीरे-धीरे पाखानको अच्छेसे-अच्छे ढंगसे 
काममें छान छायक बनानका प्रशिक्षण देनकी जरूरत होगी। 


४९४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


बहुत थोड़े ही समयमे ऐसा फार्म अनाज, पशुओंका चारा, फल या 

कुछ किस्मोंकी सब्जियोंको आइचर्यंजनक पेदावार देनेवाला फार्स बन जायेगा 
और पेदावारकी वे सारी चीजें उसी बस्ती बेची जा सकेंगी। ऐसा होनपर 
बाजारम माल लाने ले जानंका खर्चे बचाया जा सकेगा और इससे शहर या 
जिलेके समूचे भंगी-वर्गकी शिक्षा या बेहतरीकी योजनाकों और आगे बढ़ानके 
लिए खासा अच्छा मुनाफा भो हो जायेगा। पाखानका ऐसा उपयोग करना एक 
एसी बहुत मूल्यवान खाद सामग्रीकी बेहद बचत करना है, जिसकी न केवल 
अब अत्यधिक आवश्यकता है बल्कि मेरा विश्वास है कि जो मक्खियोंकों पंदा 
करके और सभी तरहके कीटाणुओं और गन्दगोकों फलाकर बीमारी और उसके 
फलस्वरूप सारे देशकी आ्िक क्षतिका कारण बनी हुई है। 
श्री ग्रेग आगे लिखते हें: 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, ९-६-१९२७ 


४७५. पत्र: घनव्यामदास बिडलाको 


कुमार पार्क 
बंगलोर 
९ जून, १९२७ 


भाई घनव्यामदासजी, 


आपके बम्बईसे रवाना हो जानेके बादसे आपको' यह चौथा पत्र में लिख रहा हूँ। 
जमनालालजीने मुझे आपका समुद्री तार भेजा है। इसलिए यह पत्र अंग्रेजीमें लिख 
रहा हूँ। मुझे अभी स्वयं पत्र लिखनेकी कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसलिए में 
अपनी शक्ति बरकरार रखनेके लिए अपने अधिकांश पत्रोंको, चाहे वे अंग्रेजी या हिन्दी 
या गुजरातीमें हों, बोलकर लिखवाता हूँ। 

आज भालवीयजी' मेरे पास हेँं। वह अपना स्वास्थ्य सुधारने ऊटी जा रहे हैं। 
वह आज सुबह ही' आये थे और उन्हें आज शामको चले जाना था। परन्तु जब मेने 
उन्हें बताया कि परतसों मेसूरके महाराजाका जन्मदिन है और उन्हें यह सुझाव दिया 
कि ऊठीके लिए रवाना होनेसे पहले भहाराजाकों आशीर्वाद देने उन्हें मेंसर जाना 
चाहिए तो उन्होंने दीवानकों तार भेजा है। उन्होने आगेकी यात्राका कार्यक्रम मुल्तवी 
कर दिया है और शायद वे कल मैसूर जायेगे। निश्चय ही में वरावर उनसे पत्र-व्यवहार 
करता रहा हँ। और वे तार द्वारा उत्तर देते रहे हे। वे वड़े कमजोर दिखाई दे 
रहे हे परन्तु सभी बातोंके प्रति सदाकी तरह आशावान हे। उनके शरीरमें कोई रोग 


१. श्री ग्रेगके पत्रका शेषांश नहीं दिया जा रहा है । 


पत्र : सतीशचन्द्र दासगुप्तको ४९५ 


नहीं है। यह केवल लगातार थकावट एवं परिश्रमके कारण उत्पन्न हुई कमजोरी 
है। उन्होंने वायदा किया है कि वे ऊटीमें लगभग एक महीना विश्वाम करेंगे। डा० 
मंगलसिह उनके साथ हे और एक रसोइया तो है ही। गोविन्द बम्बई तक उनके 
साथ थे। परन्तु चूँकि वे अपने क्रो केस की तारीख नही बढ़वा सके, इसलिए उन्हें 
इलाहाबाद जाना पड़ा। 

मुझे नहीं मालम कि क्‍या मेंने आपको यह सुझाव दिया था कि आप' कु० 
म्यूरियल लेस्टरसे मिलें, जो लन्दनकी गन्दी बस्तियोंमें काम कर रही हेँ। वे पिछले 
साल कुछ समयके लिए भारतमें थीं। वे एक महीना आश्रममें रहीं। वे अत्यन्त उत्साही 
एवं योग्य कार्यकत्री हैँं। वे पूर्ण मद्यनिषेधके हितार्थ काम कर रही हेँ और इसके लिए 
वहाँ जनमत जागृति कर रही हें। उनका पता है: कु० म्यूरियल लेस्टर, किगस्ले हॉल, 
पॉविस रोड, बो ई० ३। 

मुझे आशा है कि आपके स्वास्थ्यमें सुधार हुआ होगा और लालाजीका स्वास्थ्य 
भी अच्छा होगा। में पिछले रविवारकों नन्‍्दीसे नीचे उतर आया था। मेरे स्वास्थ्यकी 
प्रगति ठीक चल रही है। यहाँ डाक्टरोंकी राय है कि में अगले महीने थोड़ा बहुत 
सफर करने लायक हो जाऊंगा। 


आपका, 
मोहनदास 
अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ७८७७) से। 
सौजन्य : घनद्यामदास बिड़ला 
४७६. पत्र: सतीशचन्द्र दासगुप्तको 
कुमार पार्क 
बंगलोर 
९ जून, १९२७ 


प्रिय. सतीश बाबू, 


आपका पत्र मिला। में तो यह सुझाव देना चाहूँगा कि यंग इंडिया मे जेसा 
परिवर्तत करनेकी घोषणा है, आप' व्यवस्थामें वेसा कोई बदलाव न' करें। बेचारा 
शंकरछाल ! वह आपके पत्रसे इतना घबरा गया कि उसने हर मामलेको मेरे पास 
विचारार्थ भेजना शुरू कर दिया। मेने उसे सान्त्वता दी है और उसको बताया 
है कि उसे ऐसा करनेकी जरूरत नहीं है और यह भी कि हर हालतमें उसे पहले तो 
जमनालालजीसे सलाह लेनी चाहिए और उनको राय ले लेनेके बाद मामलेकों मेरे पास 
विचारार्थ भेजा जा सकता है, ताकि मुझे मामलेकी सारी बारीकियोंपर विचार न 
करना पड़े। में अब उसके पत्रका इन्तजार कर रहा हूँ। लेकिन में जानता हूँ कि 
यदि उसे आपका इस आशयका पत्र मिले कि कौंसिलकी अगली बैठक होनेतक आप 
इसी व्यवस्थाका अनुमोदन करते हे तो उसे अधिक तसलल्‍ली हो जायेगी। 


४९६ सम्पूर्ण गांधी वाड-मय 


आप मजदूरोंके बारेमें और काग्रेसके सम्बन्धर्में जो भी कुछ कहते हे, उस सबका 
में अनुमोदन करता हूँ। यदि मजदूरोंका संगठन ठीक तरहसे किया जाये और राज- 
नैतिक उद्देश्योंके छिए उनका उपयोग न किया जाये, तो इस प्रव॒त्तिको अपने हाथमें 
लेना काग्रेसके लिए बहुत वांछनीय' होंगा। और मेरा खयाल है कि राजेन्द्रवाबकी 
सम्मति भी इससे अधिक कुछ और करनेको नहीं हैं। लेकिन अभी इस वक्‍त कांग्रेसमें 
हमारे पास उस तरहके आदमी' नहीं हें, जैसे आदमियोंकी एक ठोस संगठनके लिए 
जरूरत होती है। यह चीज अभी चर्चाके रूपमें ही है। 

आशा है कि मेने भोजन तथा स्वास्थ्यपर जो पुस्तक आपके पास भेजी है 
मिल गई होगी। में पिछले इतवारकों नीचे बंगलोर उतर आया और अब बेहतर 
महसूस कर रहा हूँ। में भोजन भी पहलेसे ज्यादा खाता हूँ। मेरा दौरा मैसूरसे शुरू 
होगा और वहीपर करीब एक पखवाड़ा लग जायेगा। मैसूर ३,००० फुट ऊँचा एफ 
बड़ा पठार है, इसलिए पूरे मंस्रमें जलवायु बहुत ही भातदिल है। 


आपका, 
बापू 
अंग्रेजी (जी० एन० १५७३) की फोटो-नकलसे। 
४७७. पत्र : एम० के० सहस्रब॒द्धेको 
कुमार पार्क 
बंगलोर 
९ जून, १९२७ 


प्रियः सहसख्ब॒द्धे, 

साबरमतीके पतेपर भेजा गया तुम्हारा कार्ड पता बदलकर मेरे पास भेजा गया 
और मुझे कल ही मिला है। मुझे तुम्हारी खब याद है और में जय अलीवागमें था 
तब मेने नर्मदासे तुम्हारे बारेमें बात भी की थी। लेकिन मुझे ऐसा याद नहीं पड़ता 
कि मेने किसीको यह सुझाव दिया हो कि तुम्हें अपनी पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए और 
सावरमती आश्रममें दाखिल हो जाना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि नर्मदा या 
किसी दूसरेने यह निष्कर्ष कैसे निकाल लिया कि में चाहता हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई 
छोड़ दो। लेकिन अब चूँकि तुमने मुझे पत्र लिख ही दिया है, में नहीं चाहता था 
कि तुम मुझे लिखों, तो फिर यह भी लिखो कि अभी इस वक्‍त तुम क्‍या पढ़ रहे हो 
और अपनी पढ़ाई समाप्त हो जानेके बाद तुम्हारा क्या करनेका इरादा है ताकि 
तुम्हारे विषयमें और अच्छी तरह जान सकू। 

हृदयसे तुम्हारा, 

श्री एम० के० सहसख्रव॒द्धे 
कालम्बा रोड, अलीबाग, (जिला कोलाबा) 


अंग्रेजी (एस० एन० १४१४८) की माइक्रोफिल्मसे । 


४७८. पतन्न : वसुमती पण्डितकों 


कुमार पाक 
बंगलोर सिटी 
ज्येष्ठ सुदी १० [९ जून, १९२७ | 
चि० वसुमती, 
तुम्हारा दूसरा सुन्दर पत्र मिला। डायरी लिखनेका प्रयोग सफल हो गया। 
अभी रामदासके आनेका तो कुछ पता नहीं है। उसके पत्र आते रहते हे, किन्तु 
यहाँ आनेके बारेमें वह कुछ नहीं लिखता। में रविवारकों ही बंगलोर आ गया था। 
नन्‍्दीकी तुलनामें यहाँ गर्मी है, पर मेरी तबीयतके लिए डाक्टर उसे अनुकूल मानते 
हैं । कमसे-कम एक महीना तो यहाँ रहूँगा। बादमें थोड़ा-थोड़ा आसपासके प्रदेशका भ्रमण 
करूँगा। अभी तो यही आशा है। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती (एस० एन० ९३४४) की फोटो-नकलसे । 


४७९. तार: मोराबहनको 


११ जून, १ ९५२७ 
मीराबहन 
सत्याग्रहाश्रम 
साबरमती 
यदि तुम जरा भी उद्विग्न हो, तो तुम्हें चले आना चाहिए॥ ससस्‍्नेह। 
बापु 


अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२३८) को नकछसे। 
सौजन्य : मीराबहन 


३३-रे२ 


४८०. पन्न: एस० टी० शोपडंको 


कुमार पार्क 
बंगलोर 
११ जून, १९२७ 
प्रिय' श्री शेपर्ड, 
आपके ८ तारीखके पत्रके लिए धन्यवाद । 
खेद है कि मुझे आपको सूचित करना पड़ रहा है कि पश्चिममें पुस्तक रूपमें 
“आत्मकथा के प्रकाशनका सर्वाधिकार रेव० जॉन हेगनेस होम्सके कहनेपर कुछ महीने 
पहले न्ययाक॑की' मैकमिलन कम्पनीकों दे दिया गया था। 
आपका यह खयाल बिलकुल ठीक ही है कि अपने किसी भी लेख आदिका 
पहले मेने कभी सर्वाधिकार सुरक्षित नहीं करवाया। लेकिन श्री होम्सने मुझे अपने 
उस पहलेके नियमसे इस आधारपर अलग हटनेको प्रोत्साहित किया कि सर्वाधिकार 
न दिये जानेपर कोई भी यूरोपीय प्रकाशक आत्मकथा ” प्रकाशित करनेकी परवाह ही 
नहीं करेगा और जब कि उसके प्रकाशनसे पश्चिमकों कुछ लाभ होनेकी सम्भावना है। 
आपने मेरे बारेमें जो पूछताछ की उसके लिए में आपको धन्यवाद देता हूँ। 
में बराबर स्वास्थ्य लाभकी दिशामें आगे बढ़ रहा हूँ और थोड़ी बहुत हृदतक 
डाक्टरोंसे पत्र-व्यवह्यार आदि देख सकनेकी अनुमति मिल गई है। 


हृदयसे आपका, 
श्री' एस० टी० शेपडे 
“टाइम्स ऑफ इंडिया, कार्यालय 
बम्बई 
अंग्रेजी (एस० एन० १२८०८) की फोटो-नकलसे । 
४८१. पत्र: एच० क्लेटनकों 
कुमार पाक 
बंगलोर 
(९ जून, १९२७ 


प्रिय श्री' क्‍्लेटन, 

आपके ६ जूनके पत्रके लिए धन्यवाद । 

आपने आरोपोंकी कितनी सावधानीसे छानबीन की है, इस' बातपर मेंने गौर 
किया। जैसे ही श्री ठककरसे इस सम्बन्धमें मुझे पत्र मिलता है, आशा है, में आगे 
भी कुछ लिखूंगा। 


पत्र: सैम हिगिनबॉटमकों ४९९ 


अपने पतन्रमें आपने समितिकी बैठककी' कार्यवाहीके ब्यौरोंका उल्लेख किया है 
और उसकी एक नकहछ मुझे भेजनेका अनुग्रह किया है। में इस बातकी सावधानी 
बरतूंगा कि उसका कोई भी अंश प्रकाशित न हो। 


हृदयसे आपका, 
श्री. एच० क्लेटन 
कमिद्नर 
नगर निगम 
बम्बई 
अंग्रेजी (एस० एन० १२९१३) की माइक्रोफिल्मसे । 
४८२. पत्र: सेम हिगिनबॉटसको 
कुमार पार्क 
बंगलोर 
११ जून, १९२७ 


प्रिय मित्र, 


तत्काल उत्तर देनेके लिए धन्यवाद देता हूँ। 

आपने जिन परिस्थितियोंके बारेमें लिखा है उनको देखते हुए में उस प्रकाशनका 
कोई इस्तेमाल नहीं करूँगा जिसका मेने अपने पिछले पत्रमें उल्लेख किया था। 

यद्यपि में आपसे सहमत हूँ कि सब धामिक नियमोंका एक आशिक पहल है, 
और आथ्थिक नियम धार्मिक नियमोंके समान ही ईश्वरीय नियम हें; तथापि इस 
सिद्धान्तके प्रयोगके सम्बन्धर्में मेरा आपसे गहरा मतभेद है। यह आसानीसे सिद्ध किया 
जा सकता है कि पुनर्जन्मका गरीबीसे कोई सम्बन्ध नहीं है। मौजूदा जातिप्रथाका 
इससे अवश्य कुछ सम्बन्ध है। यह भी सिद्ध किया जा सकता है कि स्त्रियोंके प्रति 
व्यवहारका गरीबीसे कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि आप समय निकार सकें तो में 
निश्चय ही आपकी कल्‍रूमसे दो-एक लेखोंका स्वागत करूँगा, जिनमें पशुओं एवं उनके 
प्रति व्यवहारके सम्बन्धर्में आपके विचार दिये गये हों; और आपके इस विश्वासके 
समर्थनमें प्रमाण दिया गया हो कि वे तीन चीजें जिनका आपने उल्लेख किया है 
“पिलकर भारतकी गरीबीका मूल एवं मुख्य कारण हें।” यदि आप समझते हों 
कि भारतकी गरीबीके जो मुख्य कारण हें उनके सम्बन्ध्में आपकी राय बदलनेकी 
गुंजाइश है, तो हम तिजी' पत्र-व्यवहार द्वारा इन कारणोंपर चर्चा कर सकते हें। 
में जानता हूँ कि आप हमारे देशके हित-चिन्तक हें और सत्यके अन्वेषक हैं। में यह 
भी जानता हूँ कि आपमें भारतकी सेवा करनेकी महान्‌ क्षमता है। इसलिए मे आपके 
इस देशके प्रति प्रेमसे और हम दोनोंके बीच जो सामान्य उद्देश्के' हितकी भावना 
है उसके सम्बन्धमं आपकी गहरी जानकारीसे पूरा लाभ उठानेके लिए अत्यन्त उत्सुक 


(५०० सम्पूर्ण गाँधी वाडमंय 


हँ। इसलिए मेरी बड़ी आकांक्षा है कि जहाँतक सम्भव हो हम दोनों भारतकी बेहद 
और बढ़ती हुई गरीबीके बुनियादी कारणके सम्बन्धमें एकमत हों। 


हृदयसे आपका, 


अंग्रेजी (एस० एन० १२९१५) की माइक्रोफिल्मसे। 


४८३० पतन्न : अमेरिकी बेप्टिस्ट मिशनके सेनेंजरकों 


कुमार पाक्के 
बंगलोर 
११ जन, १९२७ 
प्रिय महोदय, 
मुझे एक मित्रसे पता चला है कि आपके मिशनको मुर्गीपाछनके एक ऐसे 
तरीकेकी जानकारी है, जिसके अनुसार शुरूसे ही अण्डे जीवाणु शून्य होते हें। 
इसकी मुझे कोई खबर ही नहीं थी। लेकिन चूँकि मुझे सूचना देनेवाला व्यक्ति एक 
चिकित्सक है और अपनी कही बातके बिलकुल ठीक होनेपर जोर देता है, इसलिए 
में आपको, यदि हो सके तो इस सम्बन्धर्में मुझे सही जानकारी देनेके लिए लिख 
रहा हूँ। 
आपका विश्वस्त, 
मैनेजर 
अमेरिकी बैप्टिस्ट मिशन 
साँगली 


अंग्रेजी (एस० एन० १४१४९) की फोटो-नकलसे | 


४८४. पत्र : जें० भीमरावको 


कुमार पार्क 
बंगलोर 
११ जून, १९२७ 

प्रिय भिन्र, 
आपका पत्र मिला। यदि आप “ंग इंडिया के स्तम्भ पढ़ेंगे, तो आप पायेंगे 
कि सर एम० विश्वेश्वरैयाके प्रशासनका रामराज्यके रूपमें उल्लेख एक मजाकके तौर 
पर हुआ है और सावंतवाड़ीके प्रमुखकी' प्रशंसा एक व्यक्तिगत प्रशंसा है। में नहीं 
समझ पाता कि [रियासतके | किसी एक प्रमुखके असन्दिग्ध सदगुणोंको यदि स्वीकार 
कर लिया जाता है, तो उसके बलरूपर रियासतोंके अन्य प्रमुखोंकों कुशासन कायम 


पत्र : उत्तम भिक्षुकों ५०१ 


रखनेमें किस प्रकार मदद मिल सकती है अथवा इससे पूर्ण निरंकुशताका सिद्धान्त कैसे 
उचित ठहराया जा सकता है। इसलिए मैं नहीं समझता कि आपने जो मुद्दा उठाया 
है, उसपर “यंग इंडिया के पृष्ठोंमें कुछ विस्तारसे प्रकाश डालनेकी जरूरत है। 


हृदयसे आपका, 
श्री' जे० भीमराव 
स्वदेशी पर्फ्यूमरी' वर्क्स 
जाभखंडी हाउस, बंगलोर सिटी 
अंग्रेजी (एस० एन० १४१५०) की माइक्रोफिल्मसे । 
४८५. पत्र : उत्तम भिक्ष॒कों 
कुमार पार्क 
बंगलोर 
१९ जून, १९२७ 


प्रिय मित्र, 

आपके पत्रकी' अबतक प्राप्ति स्वीकृति नही दी जा सकी, क्‍योंकि में अभीतक 
आगस्तुकोंसे मिलनेके लिए अपने आपको तेयार नहीं कर सका था और फिर यह 
पत्र मेरी फाइलमें दबा पड़ा रहा। अब चूंकि में पत्र-व्यवहारपर अधिक प्रय॒त्नपृर्वक 
ध्यान दे रहा हूँ, आपके पत्रका भी उत्तर लिख रहा हूँ। इस महीनेके अन्ततक आप 
जब कभी बंगलोर आयें, मुझे आपसे मिलकर प्रसन्नता होगी। में आगल्तुकोंसे ३ 
बजेसे पहले नहीं मिलता हँ। सोमवारके अलावा किसी भी दिन ३ से ४-३० बजेके 
बीचका समय मुझसे मिलनेके लिए अनुकूल पड़ेगा। 


हृदयसे आपका, 


श्री' उत्तम भिक्षु 
तेय्यर बिल्डिंग 
लभिग्टन रोड 
बम्बई 


अंग्रेजी (एस० एन० १४१५१) की फोटो-नकलसे। 


४८६. पतन्न : आर० सुब्नह्मण्यम्‌को 


कुमार पार्क 
बंगलोर 
११ जून, १९२७ 
प्रिय मित्र, 

आपका पत्र मिला। आशा है आप यह नहीं चाहते होंगे कि में यंग इंडिया ' 
में इस विषयपर कुछ लिखूँ। कया आप समझते हे कि बीमा कम्पनियोंके एजेंट 
जनताकी सेवाके लिए अपना व्यापार चला रहे हें? अगर में बीमेको जाल 
समझता हूँ, तो मेरे इस मत्तव्यसे बीमा एजेंटॉंकी भावनाओंकों ठेस क्‍यों पहुँचती 
हैं? मेने जो टीका-टिप्पणी' की थी उसमें उस अमेरिकीके ऊपर आशक्षेप करनेका 
कोई अभिप्राय नहीं था। यदि वह एजेंट जीवित हो--जैसी कि मुझे आशा है 
और यदि वह इस अनुच्छेदकों पढ़े तो इसपर जी-भरकर वह खुद भी' हंसेगा 
और इसमें अपनी' प्रशंसा अनुभव करेगा कि उसने अपनी मीठी वाणीसे फुूसछाकर 
मुझे भी पालिसी दिलवा दी। उसने जो मुझे इस तरह फुसलछाया उससें कोई गलरूत 
बात नहीं थी। परन्तु यदि वह अपने आपको एक परोपकारी व्यक्तिके रूपमें पेश 
करे न कि केवछ अपने और अपने मालिकोंके लिए कुछ पैसा बनानेकों निकले 

व्यपपारीके रूपमें, तो उसके लिए ऐसा करना गरूत होगा। 


हृदयसे आपका, 

श्रीयृत आर० सुब्रह्मण्यम्‌ 

सन लाइफ इंद्योरेंस कम्पनी ऑफ कनाडा 

मद्रास 

अंग्रेजी (एस० एन० १४१५२) की फोठटो-नकलसे | 
४८७. पत्र: गोपालदासको 
बंगलोर 

९१ जून, १९२७ 


भाई गोपालदासजी, 


आपका पत्र मिला। मेरे लिए मर्यादित विधवा विवाह दयाधर्मका प्रश्न है। 
जिस स्थानपर विधवायें पुनलंग्न करती हें वहां भी अनीतियां होती हें -- जैसी हमारे 
यहाँ -- यह बात अप्रस्तुत है। सोचनेकी' बात एक यह है। किसी' स्त्रीपर ऐसी 
मर्यादा रखती जो पुरुष अपने लिए नहीं स्वीकारता, क्या ठीक है? एक बालिका 


१, ९-६-१९२७ के यंग इंडियामें धारावाहिक रूपमें प्रकाशित आत्मकथाकी किस्तमें; देखिए 
आत्मकथा, भाग ४, अध्याय ४। 


पत्र : मीराबहनकों ५०३ 


जो विवाह क्‍या चीज है जानती नहीं है और जिसका विवाह किया जाता है और 
पीछे नामका पति मर जाता है ऐसी बालिकाको विधवा माना जाये ? ऐसे ऐसे प्रश्न 
जो विधवाकी स्थितिमें से उपस्थित होते है वे सब धर्मके है, दयाके हैं और उसका 
निर्णय करनेमें हम किसी और देशकी स्थितिका मुकाबला न करें परन्तु धर्म क्‍या 
बताता है उसीको केवल देखें। इसी तरह देखनेपर मुझको तो ऐसा प्रतीत होता है 
कि जितनी बालविधवायें हें उन सबका विवाह कर देना हिंदु जातिका कतंव्य है। 


आपका, 


मूल (एस० एन० १२८२१) की फोटो-नकलसे । 


४८८. पतन्न : सीराबहनको 


१२ जून, १९२७ 

चि० मीरा, 

तुम्हारे कई पत्र मिले। उन्हें पढ़कर दुःख होता है। परन्तु यह छाभप्रद है। 
तुम्हारे वहाँ जानेके पीछे एक प्रयोजन था। 

जमनालालजीने संलग्न तार भेजा है। इसलिए मेंने तुम्हें शनिवारकों साबरमतीके 
पतेपर तार' भेजा था कि यदि तुम्हें वहाँ ठीक न छगता हो तो यहाँ आ जाओ, 
क्योंकि मुझे जमनालालजीके तारका यही' अभिप्राय' मालूम पड़ा। में हमेशा यही 
मानकर चलता हूँ कि तुम स्वाभाविक तरीकेसे काम करोगी और जब भी में तुम्हारे 
सम्बन्धमें तुम्हें पत्र या तार भेजूँगा, उसे अक्षरश: वैसे ही' अर्थोर्में ग्रहण करोगी। 
यदि मुझे तुम्हारी आवश्यकताओंका और तुम्हें मेरी इच्छाओंका, अनुमान लगाते रहना 
है तो में तुम्हारा पथ-प्रदर्शन नहीं कर सकता। इसलिए तुम्हें अपनी उचन्नतिके लिए 
जो काम जरूरी मालूम दे, बिलकुल वही' करो। 

यदि तुम्हें वैसे भी आश्रममें रहना पड़े तो में नहीं समझता कि तुम्हें इस 
सम्बन्धमें चित्ता करनेकी जरूरत है कि तुम वहाँ बिना हिन्दी सीखे रह रही हो। 
गंगूका बड़ा ध्यान रखना है। यदि वह तुम्हारा बहुत ज्यादा समय न' लेकर तुम्हारे 
साथ रहे, तो कोई बात नहीं। परन्तु क्या करना चाहिए यह तो तुम्हीं सबसे ज्यादा 
अच्छी तरह जानती हो। उसे तुम्हारे अध्ययनमें विध्न नहीं डालना चाहिए। बल्कि 
उलटे वह एक तरहसे तुम्हारी सहायक ही हो सकती है। वह इसलिए कि तुम्हें 
हमेशा उससे हिन्दीमें ही बातचीत करनी चाहिए। इससे तुम्हें बोलनेका अनिवार्य 
अभ्यास हो जायेगा। परन्तु यह इस विषथपर मेरा अपना दृष्टिकोण है। 


१. दिनांक ११-६-१९२७ का तार जो इस प्रकार था: “ मैं और मगनलालजी रिवाड़ी गये। चिन्ताकी 
कोई बात नहीं। मोराबहन गंगूबहन वालंंजकरजी सावरमती जा रहे हें। में स्वयं उदयपुर जा रहा हूँ। 
मेरा खयाल है कि आप मीराबहनको बंगलोर बुला लें। उन्हें अपने निर्णयकी बचना तारसे दें।” 

२, देखिए “ तार: मीराबहनको ”, ११-६-१९२७। 


५०४ सम्पूर्ण गांधी वाह्ममय 


जहाँतक तुम्हारे भोजन सम्बन्धी ब्रतकी बात है, अतीतके अनुभवोंको ध्यानमें 
रखते हुए पुनविचार किये बिना ब्रतकों लम्बा मत बनाओं। फिलहाल तुम ब्रतको 
भावनाके अनुरूप रह सकती हो अर्थात्‌ केवल स्वाद अथवा प्रसन्नताके लिए कुछ 
मत खाओ। कोई वस्तु यदि स्वास्थ्यके लिये आवश्यक हो या फिर वही चीजें अगले 
भोजनमें नहीं मिल सकती हों, तो खाद्य-पदार्थोकी' संख्या बढ़ानेमें संकोच मत करो। 

इस समय में रिवाड़ी आश्रमके बारेमें कुछ नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे वहाँकी 
नवीनतम घटनाओंके बारेमें कुछ पता नहीं है। क्ृष्णनन्दजीने कभी नहीं लिखा। 
उनका यह सुझाव एक मौलिक सुझाव है कि मुझे भाँग लेनेकी आवश्यकताकों समझना 
चाहिए । 

डाक्टरने आज (रविवारको ) मेरी परीक्षा की है और वह मेरी प्रगतिसे 


सन्तुष्ट है। 
सस्नेह, 
बापू 
अंग्रेजी (सी० डब्ल्यूण ५२४०) से। 
सौजन्य : मीराबहन 
४८९, पन्न: सतकौड़ीपति रायको 
कुमार पार्क 
बंगलोर 
१२ जून, १९२७ 


प्रिय सतकोड़ी बाबू, 
मुझे आपका लम्बा और पूरी' जानकारी देनेवाला पत्र मिछा। कृपया आप 


क्षमा मत माँगिए। यदि म॑ ठोस' सेवा नहीं कर सकता तो ऐसा मित्र होनेके नाते, 
जिसकी पूरी समवेदना आपकी परेशानियोंमें आपके साथ है, आपको कमसे-कम 
सान्त्वना तो दे ही सकता हूँ। आपने, कभी अवसर पडनेपर, भविष्यमें मेरे उपयोगके 
लिए जो ब्योरेवार सूचना दी है; उसे में हमेशा याद रखूँगा। परन्तु अपनी 
कठिनाईपर विजय' पानेके लिए जो रकम आप चाहते हैं, वह में नहीं जुटा 
सकूंगा। इस दौरान में इस बातपर जोर दूँगा कि आप अपना ध्यान अपनी वकाछत 
जमानेपर पूरी तरह केन्द्रित करें। मुझे इस समय इससे बच निकलनेका और कोई 
उपाय नजर नहीं आता। में समझता हूँ कि यह बुरी चीज है। परल्तु हमें सदा 
अपनी मनतपसन्दकी या अच्छी' चीजें नहीं मिलतीं। स्पष्ट ही इस समय वकारूत 
आपका स्वधर्म है; और इसलिए आपके लिए सर्वोत्तम है। परन्तु क्या आप यह निश्चय 
नहीं करेंगे कि चाहे आपकी वकालत कितनी ही क्‍यों न चले, आप आगेसे विवाहोंपर 
खर्चे नही करेंगे? मेरे जीवनमें वह आये या नहीं परन्तु ऐसा समय आ रहा है 


पत्र : सतकौड़ीपति रायकों ५०५ 


जब आप जैसे लोगोंको फिर वकालत छोड़नी पड़ेगी। घरबार छोड़कर स्वतन्त्रताके 
संघर्षमें कदना होगा। इसलिए वकालतकों आप अपने लिये न्यासके रूपमें रखिए। 
परन्तु आपको एवं आपके परिवारके सदस्योंको इस तरह रहना चाहिए जेसे कि 
हमारे निर्धनतम लोग रहते है और इसलिए आप अपनी लड़कियोंका इस प्रकार 
पालन-पोषण करें कि जब वे बड़ी हों, तो विवाहके सम्बन्धमें न सोचें। और जब 
उनके विवाह भी हों, तो उनके विवाहमें किसी तरहका भी कोई खर्चे न किया 
जाये। क्या आप जानते है कि गत दो वर्षोमें मैंने कई युगलोंके विवाह करवाए हें, 
जिनमें कि आप कह सकते हें, दस रुपये भी खर्च नहीं दिये गये। इसमें से दो मेरे 
सम्बन्धी थे, एक मेरा पुत्र और दूसरी मेरी पौत्री। अन्य भिन्रों और सहयोगियोंकी 
लड़कियाँ या लड़के थे। वे पहले आपकी और मेरी तरह रहते थे। आपको ढाढ्स' 
बँधानेके लिए मुझे उनके नाम अवश्य बताने चाहिए। वल्लभभाई बैरिस्टर थे, 
जिनकी बहुत बढ़िया वकालत चल रही थी। उनके पुत्रका विवाह अभी उस दिन 
आश्रममें हुआ। उसमें साधारण धार्िक संस्कारके सिवाय और कुछ नहीं किया गया। 
कोई भोज नहीं दिया गया और वधूकों एक भी गहना नहीं पहनाया गया। दूसरा 
मामला दास्तानेका था जो कुछ समय' पूर्वतक भुसावलके अग्रणी वकीलोंमें से थे। 
उनकी कन्या एक सहयोगीकों दी गई। उसके गलेमें कुछ गज धागेके सिवाय, जो 
मेरा काता हुआ था, और कोई गहना नहीं था। दास्तानेने जब अपनी कन्याका 
विवाह किया, तो उनके कुछ मित्र बिता बुलाएं आ गये थे। उन्हें एक या दो दिन 
तक खाना खिलाना पड़ा। मेरा विचार है कि उनकी संख्या दससे ज्यादा नहीं थी । 
उनके और भी बहुतसे मित्र थे, परल्तु दास्तानेने उन्हें विवाहमें सम्मिलित होनेके 
लिए भनाकर दिया था। जाहिर है कि उन्होंने कोई तनिमन्‍्त्रणपत्र नहीं भेजे 
थे। में इस तरहके अन्य दृष्टास्त भी दे सकता हूँ। हमारे स्वतन्त्रताके संघर्षमें ये 
सामाजिक सुधार सचमुच अत्यन्त आवश्यक हो गये हैं। 

यह स्पष्ट है कि खादीसे निर्वाह करनेके बारेमें में अपनी' बात अच्छी तरह 
नहीं समझा सका। मेने यह सुझाव नहीं दिया था कि आप फिलहाल अपना खुदका 
खादीका व्यापार शुरू कर दें। मेरा सुझाव था कि आप खादीकी सेवामें आ जायें, 
और तकनीकी विशेषज्ञ बन जायें, ताकि आपके बिना काम ही न॑ चल सके । परन्तु 
आपको उस सेवाके जरिए ज्यादासे-ज्यादा प्रतिमास सौ रुपये या १२५ रुपयेसे ज्यादा 
नहीं मिल सकते। यह सेवा लाभ देनेवाली कभी नहीं बन सकती। परिवारके 
सदस्योंके बारेमें मेरा यह अभिप्राय था कि सभी युवा पुरुषों एवं महिलाओंकों 
खादीके सम्बन्धमें कुछ-न-कुछ अवश्य करना चाहिए, जिससे सबको ऐसा महसूस हो 
कि वे परिवारकी आमदनी बढ़ानेमें अपना योग दे रहे हे। कई एक कार्यकर्त्ता अपना 
जीवन इसी साँचेके अनुरूप ढालनेकी कोशिश कर रहे हैँ। परन्तु में कहता हूँ कि 
यह करना आपके लिए जरूरतसे ज्यादा होगा। और यदि यह जरूरतसे ज्यादा 
हो तो आपपर कोई आश्षेप नहीं है। चाहने मात्रसे मानसिक समंजनकी स्थिति 
नहीं आती। मानसिक संमजनकी स्थिति भी तभी कार्यरूपमें व्यक्त हो सकती है, 
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जब उस मानसिक समंजनसे हमारा व्यक्तित्व पूरी तरहसे रंग जाये और उसीका 
एक अंग बन जाये। मेने सुझाव दे दिये हेँ। उन्हें अपने मनकी प्रयोगशालामें स्थान 
बना लेने दीजिए। 

जब आप अपनी वकाछरत जारी रख रहे हों, में चाहेगा कि चाहे मनोरंजनके 
रूपमें ही सही, आप कुछ दिन खादी प्रतिष्ठान, सोदपुरमें और कुछ दिन अभय आश्रम, 
कोमिल्लामें गुजार कर खादीकी प्रक्रियाका अध्ययत करें। उनकी शाखाओंमें जायें 
और देखें कि' वहाँ कामकाज कैसे चल रहा है। और यदि आपको थोड़ा अवकाश 
मिले तो आप सत्याग्रहाश्रम, साबरमती जायें; वहाँ रहनेवाले प्रत्येक परिवारके 
इतिहासका अध्ययन करें। वहाँ पुरुषोंके साथ-साथ महिलाएँ क्या कर रहोी' हें, यह देखें । 
उनसे जिरह करें और यह पता छगायें कि क्‍या वे बदली हुई स्थितिमें सचमुच प्रसन्न 
हे। उसके बाद राजगोपालाचारीके आश्रममें जायें, यह देखें कि कर्नाटकर्में गंगाधरराव 
अपने इलाकेमें क्या कर रहे हें। जब आप इतना कर चुकेंगे तो आपको इस बातका 
कुछ आभास मिल जायेगा कि मेरा क्‍या अभिप्राय है। मनके सारे भावोंकों शब्दों 
द्वारा प्रकट करना वास्तवमें बहुत कठिन है। भाषाकी अपनी सीमा है। और इसलिए 
भाषा विचारोंकों व्यक्त करनेका अत्यन्त अक्षम' माध्यम है। 

अन्तमें यह कहूँगा कि यदि आपका जरा भी मन हो तो आप बंगलोर अवश्य 
आइये और कुछ दिन मेरे साथ बिताइये। मुझे यहाँ इस महीनेके अन्ततक विश्राम 
करना है। 

आपने सुभाष बोसके बारेमें जो कुछ कहा है, वह मेरे ध्यानमें है। में सुभाष 
बोसपर समाचारपत्रों द्वारा यथासम्भव निगाह रख रहा हूँ। यदि आप उन्हें मिलें 
तो कृपया कहें कि में प्रायः उन्हें याद करता रहता हूँ। उनके छूटनेंके तत्काल 
बाद मेने उन्हें तार भेजा था। उन्हें तार मिला या नहीं, में यह जाननेके लिए 
उत्सुक हँ। में उनसे कोई उत्तर नहीं चाहता। मेंने इसका जिक्र सिर्फ इसलिए किया 
है कि आपने यह बड़ा अच्छा किया कि उनके बारेमें मुझे समाचार दिया। इसकी 
में कद्र करता हूँ 

हृदयसे आपका, 


अंग्रेजी (एस० एन० १२५८७) की' फोटो-नकलसे । 


४९०. पत्र : रामेश्वरदास पोहारको 


बंगलोर 
ज्येष्ठ शुक्ल १३ [ १२ जून, १९२७ ]' 


भाई रामेश्वरदास, 


आपका पत्र मिला। उद्यमका अर्थ यह किया न जाय' कि शरीर न सहन करे 
ऐसी' कोई वस्तु करना परंतु जितना सहज सहन हो सके उतना काम दरीरको' और 
मनको निरंतर देते रहना चाहिये। शौचका रोग असह्य है। उसके लिये उपवास 
ही प्राथमिक उपाय है उसमें कोई शक नहीं है। परंतु यह उपचार किसी जानने- 
वालोंके साथ रहकर करना चाहिये। यदि उपचार करना चाहते हो तो एक दो ऐसे 
उपचार करानेवाले मित्र हें उनके पास आपको भेजनेका प्रयत्न करूँगा। इस कार्यमें 
आल्स्य' नहीं रखना चाहिये। इसलिये मुझको शीकघ्रतासे पत्र देना। 


बापके आशीर्वाद 
मूल (जी० एन० २०३) की फोटो-नकलसे । 


४९१. पत्र: आश्रमकी बहनोंकों 
सोमवार, ज्येष्ठ सुदी १३ [१३ जून, १९२७] 


बहनो, 

तुम्हारा पत्र मिल गया था। 

मुझे पहले पत्रमें एक समाचार दिया गया था कि प्रार्थनाके समय सब बहनें 
बारी-बारीसे इलोक बुलवाती हें। उसके लिए तुम्हें बधाई देना रह गया था। 
इलोकोंका उच्चारण शुद्ध होता होगा। वेसे भगवानका नाम शुद्ध लिया जाये या 
अशुद्ध, इसका हिसाब ईर्वरके बहीखातेमें नहीं रखा जाता। वहाँ तो अन्तःकरणकी 
भाषा ही अंकित की' जाती है। अगर अन्तःकरण शुद्ध हो, तो तुतली बोलीके भी' 
सौ में सौ अंक मिलते हें। इस सम्बन्धमें लिखते हुए हमें यहाँ जो मीठे अनुभव हो 
रहे हैं, उनका हाल लिख दूँ। 


१, वर्षका निर्धारण पत्रके पाठके आधारपर किया गया है; देखिए “पत्र: रामेश्वरदास पोद्दारकों ”, 
७५-६-१५९२७ भी । 

२. वर्षका निर्धारण नदी हिल्सके उल्छेखले किया गया है। साधन-सूत्रमें ज्येष्ठ सुदी १४ है किन्तु 
इस वर्ष रविवार और सोमवार दोनोंको ज्येष्ठ सुदी १३ ही थी। 
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मैसूर कर्नाट्कका ही एक भाग है, जहाँसे कि हमें काकासाहब प्राप्त हुए हैं। 
यहाँकी वहनोंकों संगीत और संस्कृत दोनोंका अच्छा ज्ञान है। उनका संगीत नन्‍दी 
में सुना। परसों यहाँ दो बहनोंसे संगीत और संस्कृत दोनों सुनवेक्ों भिले। दोनों 
महिलाओंने रामा्रणका सार संस्कृतमें शुद्ध उच्चारणके साथ गाया। मेरे खयालछसे उसमें 
सौ से ज्यादा इलोक थे। उच्चारणमें एक भी भूल नहीं देख सका। उनमें से एककी 
पढ़ाई अभी जारी है। वहु अर्थ भी जानती' है। 

मगर यह सब में तुम्हें किसलिए लिखूँ? तुम इस वक्‍त वहाँ जो काम कर 
रही हों, उसका मूल्य' मेरी निगाहमें संस्कृतके अभ्याससे ज्यादा है। तुम निर्भेय' बनो, 
पवित्र रहो, सेविका बनों और एकत्र रहकर काम करने लगो, तो यह शिक्षा दूसरी 
सब शिक्षाओंसे बढ़कर होगी। उसके साथ संस्कृतादि सीख जाओ, तब तो वह शहदसे 
भी मीठी हो जायेगी। 

मेरे पत्र या उतकी नकल गंगावहन आदिको पढ़नेके लिए मिलती है न? 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती (जी० एन० ३६५३) की फोटो-नकलसे। 


४९२. पत्र: विलियम स्मिथकों 


कुमार पार्क 
बंगलोर 
१४ जून, १९२७ 

प्रिय मित्र, 
परसों में इम्पीरियल डेरीसे होकर गूजरा। आपके छात्रोंने मुझे आपके कुछ सुन्दर 
जानवर दिखाये। सर हैरॉल्ड' मैनके पत्रोंसि आपके बारेमें एवं मवेशियोंमें आपकी जो 
रुचि है, उसके बारेमें जाननेका मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ । आपको मालूम होगा कि मेरी 
पशुओंकी समस्यामें, और इसीलिए पशु-पालन, दुग्ध-व्यवस्था एवं चर्म-शोधन आदियें 
बड़ी रुचि है। जबतक में स्वास्थ्यलाभके लिए विश्राम कर रहा हूँ, और अभी मुझे 
एक पखवाड़ा बंगलोरमें रहना है, यदि मेरी' सेहत इजाजत देती रही, तो में हररोज 
डेरी' देखने आना चाहूँगा। में वहाँ लगभग' आधा घण्टा बिताऊँगा, एवं इतने समयमें 
जितना कुछ भी सीखा जा सके, सीखूँगा। मुझे तहीं मालूम कि क्‍या आपके लिए 
यह सम्भव हो सकेगा कि आप किसी' अधिकारीको' कह दें कि वह मुझे आवश्यक 
सहायता दे, जिसको में बहुत मूल्यवान समझूगा। में इस वातकी भी क॒द्र करूँगा कि 
कोई ऐसा साहित्य, जो आप समझते हों मुझे पढ़ना चाहिए मेरे लिये आप मुहैया 
कर दें। मेने सर हैरॉल्ड मैन द्वारा भेजे गये विशेषज्ञोंक जरिये सावरमतीमें डेरी 
प्रयोग पहलेसे ही शुरू कर रखा है। यदि आप मेरे लिए समय निकाल सकें तो इस 


पत्र : इंडियन इन्फोर्मेशन सैंटरके मंत्रीको ५०९, 
विषयपर बातचीत करनेकी आपकी अनुज्ञाका में बड़ा महत्त्व मानूँगा। मुझे मालम 
है कि आप मेरे लगभग पड़ौसी ही हें। सैर करते हुए में अकसर आपके बंगलेके पाससे 
गुजरता हूँ। मुझे तीनसे साढ़े चार बजेतक आगन्तुकोंसे मिलनेकी छुट है। और 
यदि आप किसी दिन उस समय घर हों तो में आपसे मिलनेके लिए आपके पास 
उपस्थित होनेमें अपना मान समझूँगा। 


हृदयसे आपका, 
श्री विलियम स्मिथ 
इम्पीरियल डेरी' एक्सपर्ट, 
बंगलोर 


अंग्रेजी (एस० एम० १२९१६) की माइक्रोफिल्मसे। 


४९३. तार: चित्तरंजन अस्पतालके मंत्रीको' 


[१५ जून, १९२७ से पूर्व ] 
उत्सवकी हर तरहसे सफलता की कामना करता हूँ। 


गांधी 
[ अंग्रेजीसे | 
अमृतबाजार पत्रिका, १६-६-१९२७ 
४९४. पत्र : इंडियन इन्फोर्मेशन संटरके मंत्रीको 
कुमार पार्क 
बंगलोर 
१५ जून, १९२७ 


प्रिय भिनत्र, 


आपका पत्र मिला। आपने जिन परिस्थितियोंका वर्णन किया है, उनमें में 
आपका अब और प्रतिरोध नहीं करूँगा। आप चाहें तो अपने पत्र लेखकोंमें मेरा नाम 
लिख सकते हे। 

यदि आप अवेतनिक एवं स्वयं नियुक्त माध्यम हैँ, तो आप अपना नाम 
४ अवैतनिक भारतीय व्याख्या केन्द्र ” क्यों नहीं रख लेते ? क्योंकि आपका दावा है कि 


१, डा० के० एस० राय । 
२, अस्पताल दिवसका उत्सव । 
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आप' भारतके बारेमें केवल सूचना ही' नहीं देते, बल्कि यथासम्भव वहाँकी जनताकों 
भारतीय विचारधाराका अर्थ भी स्पष्ट रूपसे समझाते हैं। फिर यह काम आप ऐसे 
माध्यमके रूपमें नही करते, जिसका खर्च भारतसे या भारत द्वारा दिया जाता हो; 
वरन्‌ स्वतः निर्मित माध्यमके रूपमें करते हें, क्योंकि यह काम आपको प्रिय है। 


हृदयसे आपका, 


श्री तारिणीप्रसाद सिन्हा 

मन्त्री' 

द इंडियन इन्फोर्मेशन सैंटर 

७, टेविस्टॉक प्लेस, लन्दन डब्ल्यू० सी० १ 


अंग्रेजी' (एस० एन० १२५०२) की फोटो-नकलसे । 


४९५७. पत्र : जें० फ्रेन्ड लॉजको 


कुमार पार्क 
बंगलोर 
१५ जून, १९२७ 
प्रिय भिन्र, 

आपका पत्र मिला। में उसके लछिए आपको धन्यवाद देता हूँ। में इस पत्रके 
साथ आपको अपने हस्ताक्षरयुक्त चित्र भेज रहा हूँ। फोटोग्राफरका नाम माहुलीकर, 

रिची' रोड, अहमदाबाद है। 
हृदयसे आपका, 


श्री जे० फ्रैन्ड लॉज 
 सनसेट ” 

बसलेटन, 

फिला 


अंग्रेजी (एस० एन० १२५२०) की फोटो-नकलसे। 


४९६. पत्र : श्रीप्रकादको 


कुमार पार्क 
बंगलोर 
१५ जून, १९२७ 


प्रिय' श्रीप्रकाश, 


आपका पत्र मिला। आप अपनी आशंका दूर कर मनमें विश्वास रखें कि 
विद्यापीठके बारेमें भेजा हुआ आपका नोटिस “यंग इंडिया ' में प्रकाशित हो जायेगा। 

कुछ दिन पहले मुझे जो चेक मिला था मेंने उसकी प्राप्ति-स्वीकृति पहले ही 
भेज दी' है। मेंने आपको २६ मईको पत्र लिखा था। क्‍या आपने उसके बाद कोई 
चेक भेजा था? 


हृदयसे आपका, 

श्रीयुत श्रीप्रकाश 
सेवाश्रम 
बनारस छावनी' 
अंग्रेजी (एस० एन० १४१५३) की माइक्रोफिल्मसे । 
४९७. पत्र: डा० थॉमसनको 

कुमार पाक 

बंगलोर 

१५ जून, १९२७ 


प्रिय डा० थॉमसन, 

मुझे रेवरेंड श्री' हिक्लिगसे मालूम हुआ है कि आपको इसी महीनेकी ११ 
तारीखकों वापस आ जाना था। आशा है कि अब आप वापस आ गये होंगे और 
श्रीमती थॉमसनकों स्वस्थ हालतमें छोड़कर आये होंगे। 

जहाँतक मेरा सम्बन्ध है, ऐसा लगता है कि मेरी सेहत धीरे-धीरे सुधर रही' 
है। में पहलेसे ज्यादा अच्छी तरह खाने लग गया हूँ और नन्‍दीमें में जितनी सैर 
करता था अब उससे दुगुनी सैर करता हूँ। रूगता है कि रक्तचाप अब १५० पर 
सामान्य है। यदि आप कदाचित्‌ बंगलोर आ रहे हों, तो में जानता हूँ कि आप 
मुझसे मिलेंगे ही। 
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परन्तु इस पत्रके लिखनेका वास्तविक प्रयोजन यह पूछना है कि क्या में अपने 
पुत्र देवदासको अब आपके पास भेज दूँ? कुल मिलाकर उसकी सेहत अब बहुत 
अच्छी' हो गई है। सिवाय' एक बारके कभी उसकी नाकसे खून नहीं बहा। यदि 
देवदासने आपकी बातकों ठीक तरहसे समझा है, तो' उसने मुझे बताया था कि आप 
वापसीमें उसे देखना चाहेंगे और उसकी' परीक्षा और भी' बारीकीसे करना चाहेंगे। 
यदि आपकी ऐसी' राय हो तो वह जिस दिन आपको सुविधा हो आपके पास आ 
सकता है। १९ के बाद उसकी कुछ समयतक लगातार बंगलोरमें जरूरत रहेगी । 


हृदयसे आपका, 
डा० थॉमसन' 
चिकबल्लापुर 

अंग्रेजी (एस० एन० १४१५४) की फोटो-नकलसे | 
४९८. पत्र: गुलजारीलाल ननन्‍्दाकों 

कुमार पाक 

बंगलोर 

१५ जून, १९२७ 


प्रिय गुलजारीछाल, 

आपका पत्र और मन्‍्त्रीके लिए तैयार किया हुआ आपका मभसविदा भिला। 
आप चाहें तो पत्र भेज दें। में इसमें किसी तरहके परिवर्तन अथवा सुधारका सुझाव 
नही देता चाहता। परन्तु में केवल इतना ही कहूँँगा कि सारे मामलेके बारेमें 
मेरा क्या विचार है, और हम किस हृदतक मिल-मालिकोंकी' सहायतापर निर्भर रह 
सकते हैं एवं वे मिल-मालिक' स्वयं वर्तमान परिस्थितिमें किस हृदतक सहायता दे 
सकते हैँ । 

जहाँतक १२,५०० रु० का सम्बन्ध है, मुझे आशंका है कि हम तबतक यह रुपया 
नहीं ले सकते जबतक कि कस्तूरभाई, जो अपना हिस्सा वापस लेनेकी जिद कर रहे 
हैं जैसा कि शायद उन्हें करना भी चाहिए, दूसरे दाताओंकों भी ऐसा ही करनेके 
लिए न कहें। इसलिए जहाँतक' इन रुपयोंका सम्बन्ध है, इसी तरीकेसे काम लिया 
जा सकता है। अन्तिम निर्णय मिल-मालछिकों द्वारा प्रासंगिक विषयों एवं मिजी पसन्द 
तथा नापसन्दगीको ध्यानमें रखते हुए लिया जायेगा। ये कमजोरियाँ हमेशा हमारे 
साथ रहेंगी और हमें यथोचित धघेयेंसे इन कमजोरियोंकों सहन करना ही होगा । 

परन्तु विचारके लिए अधिक भहत्त्वपूर्ण विषय वह सिद्धान्त है जो' मिलू-मालिकों 
या सामान्य रूपसे कहें, तो पूँजीपतियोंके साथ हमारे सम्बन्धोंके विषयमें हमारा निर्देशन 
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करे। फिलहाल हमें इतने भरसे ही सन्‍्तोष कर लेना ठीक होगा कि बदलेकी आशा 
किये बिना हम उचित काम करते चलें। इसलिए हमें पूँजीपतियोंसे किसी आथिक 
सहायताको' आशा नहीं करनी चाहिए। श्रमिकोंको अपनी स्थिति धीरे-धीरे अच्छी 
बनानी' पड़ेगी और बिना किसी बाहरी सहायताके स्वतन्त्र रूपसे अपनी दशा सुधारनी 
होगी। बाहरी' सहायताकों दो भागोंमें बाँठा जा सकता है: एक तो पूजीपतियोंसे --- 
इस मामलेमे मिल-मालिकोंसे --- जिनका इससे सीधा सम्बन्ध है, प्राप्त होनेवाली 
सहायता, दूसरी सामान्य रूपसे सहानुभूति रखनेवाली जनतासे मिलनेवाली' सहायता। 
दूसरी' सहायता हमें अधिक शीघ्रतासे और किसी भी तरह अपने हितको खतरेमे डाले 
बिना सिलेगी। सीधा सम्बन्ध रखनवाले पूँजीपतियोंसे यह सहायता तभी प्राप्त होगी' 
जब श्रमिक अपनी' स्थिति पुष्ट कर लें और करीब-करीब अपनी' शर्ते मंजूर करवाने 
योग्य' हो जायें। केवल तभी हम प्‌ूजीपतियोंकी स्वेच्छापूर्वक' दी गई सहायता पा सकेंगे 
इससे पहले कतई नहीं। यदि मेरा निदान सही है तो हमें अपने मामलोंका प्रबन्ध 
इस तरह करना वाहिए कि हम केवल ऐसा कार्य स्वीकार करें जिसे हम बाहरी 
सहायताकी अपेक्षा किये बिना कर सकें। जब' आवश्यकताओंकों बढ़ाना हो तो हम 
बाहरके स्वतनत्र व्यक्तियोंके पास जायें और ऐसे बाहरके व्यक्तियोंके पास कभी न 
जायें जिनके निहित स्वार्थ हों। परन्तु जब हमें अन्तिम स्रोत [ पूँजीपतियों [से स्वेच्छा- 
पूर्वक सहायता मिले तो उसे अस्वीकार कर देनेकी जरूरत नहीं है। हम अपनी' 
कार्य-प्रणलठीकोी सदा ऐसा रूप दें कि हम किसी भी तरहकी बाहरी सहायतापर 
अपनेको' आश्वित न समझें। इसलिए हमारा सारा ध्यान श्रमिकोंमें अंदरूनी जागृति 
पृदा करनेपर होना चाहिए एवं यह काम भी. मुख्यतः स्वयं श्रमिकों द्वारा जुटाए 
गए साधनों द्वारा किया जाना चाहिए। मेरे विचारमें श्रमिकोंकी सेवा करनेका यह 
सबसे आसान और छोटा रास्ता है। निस्‍्सन्देह आरम्भिक दशामें इससे बड़ी कठिनाई 
एवं बड़ी' झंझठ होगी. और स्वयं श्रमिकोंकी ओरसे कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। परन्तु 
इसी कारणसे हमें उस रास्तेको अपनानेका आग्रह रखना चाहिए, जिसे हम जानते 
हें कि यही सबसे अच्छा रास्ता है। दूसरे तरीकेसे श्रमिक कंगाल एवं उत्साहहीन हो 
जायेंगे जैसा कि सारे भारतमें वजर आ रहा है। इस सिद्धान्तको लागू करते हुए में 
यह हल सुझाऊँगा कि मिल-मालिकोंके साथ मान एवं स्वाभिमानके अनुरूप समझोता 
जारी रखा जाये। परन्तु इस समय जो सहायता मिल रही है, उसके बिना 
भी काम चलानेके लिए तैयार रहा जाये। आपको स्कूल चालू रखनेके लिए साधन 
एवं उपाय' अवश्य' ढूँढ़ निकालने चाहिए। देखिये, हमारे अपने क्या साधन-स्रोत हें। 
सारी समस्याको संघके सामने रख दें और उसी सभय निजी भित्रोंमें चन्देके लिए 
प्रचार करें और उसके बाद जनतासे भी अपील करें। जनताकी सहायता पा सकनेंमें 
किसी कठिनाईकी पहलेसे ही आशंका में नहीं करता हूँ। और जनतासे जो भी अपील 
की जाये, वह किन परिस्थितियोंमें करनी पड़ रही है, उनका संक्षेपर्में हवाला दिया 
जाये। इसमें मिल-मालिकोंकी' कुछ आलोचना की जायेगी। परन्तु उसके बिना काम 
नहीं चल सकता। मुझे नहीं मालूम कि मेंने अपना रुख पूर्णतः स्पष्ट कर दिया है 


३३-३ रे 
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या नहीं। यदि में पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर सका हूँ तो कृपया मुझे दुबारा लिखनेमें 
संकोच मत कीजिएगा। 
हृदयसे आपका, 


गुलजारीलाल 
अहमदाबाद 


अंग्रेजी (एस० एन० १४१५५) की फोटो-नकलसे। 


४९९, पतन्न: जे० डब्ल्यू० पेटावेलको 


कुमार पार्क 
बंगलोर 
१५ जन, १९२७ 
प्रिय मित्र, 
मुझे यह देखकर प्रसन्नता हो रही है कि आप अपनी बातसे हटेगे नहीं और 
यदि आप बराबर जोर देते रहे तो, मुमकिन है कि किसी दिन' में आपसे सहमत 
हो जाऊं और तब आप जो-कुछ भी मुझसे करवाना चाहें वही करूँ। 
अब मुझे आपकी पुस्तक मिल गई है। आपने जिन अंशोंका उल्लेख किया है, 
उन्हें में पढ़ेँगा। 
हृदयसे आपका, 


श्री जें० डब्ल्यू० पेटावेल 
बागबाजार 
कलकत्ता 


अंग्रेजी (एस० एन० १४१५६) की माइक्रोफिल्मसे । 


५००. पत्र: अखिल भारतीय चरखा संघके मन्‍्त्रीकों 


कुमार पार्क 
बंगलोर 
१५ जून, १९२७ 
आपका पत्र मिला। मेने कार्य-सूची देखी है। इसमें कुछ और जोड़नेकी बात 
में नहीं सोच सकता। कार्य-सूची मुझे अपने आपकमें पूर्ण रूमती है। 
एजेसियोंके लिए प्रारूपके नियम मुझे काफी अच्छे छगे हेैँ। फिलहाल और 
कोई सुधार मेरे ध्यानमें नही आ रहा है। में कामपर अपना ध्यान केन्द्रित करके 
अपने मस्तिष्कपर बोझ नही डालना चाहता। परन्तु ये नियम पढ़नेमे ठीक लगते 
हैं। यदि उन नियमोंसे सम्बन्धित किसी चीजके बारेमें मुझसे सभामें निश्चित रूपसे 
कुछ पूछा जाये तो में अपनी राय दे सकूंगा। कई एक खादी' केन्द्रोंको केवल अपनी- 
अपनी एजेंसियों द्वारा ही केन्द्रीय कार्यालयसे पत्र-व्यवहार करनेके लिए कहनेका अभी 
समय नहीं आया है। वह एक आदर्श स्थिति होगी जिसपर हमें पहुँचना है। परत्तु 
यह तभी हो सकता है जब हम अपेक्षाकृत ज्यादा अच्छी तरहसे संगठित हों, और 
एजेंसियोंके द्वारा कार्य करनेकी आवश्यकताकों सामान्य रूपमें स्वीकार कर लिया 
जाये । 
इस समय हम कामकी' अस्तव्यस्त हालतमें से सुव्यवस्थित कार्ये-प्रणलीका विकास 
करनेके लिए प्रयत्नशील हे। इसलिए हमें ऐसे परिवारकी व्यवस्थाके अनुरूप कार्य 
करना है, जिसमें सभी सदस्य बिना किसी रोकटोकके गृहपतिकी राय लेते हे। 
परन्तु एजेंसियोंके द्वारा व्यवहार चलनेकी परम्परा स्थापित करनेके लिए जो भी 
सूचनाएँ हमें मिलें, उन्हें जहाँ कहीं आवश्यक हो एजेंटोंके पास भेज दिया जाये और 
हम सब नये पत्र लेखकोंकों भी एजेंठोंसे पत्र-व्यवहार करनेको कह दे और तीसरी 
बात यह है कि हम एजेंटोंको कहें कि यदि वे केन्द्रों द्वारा आमन्त्रित न किये गये 
हों तो भी अपने अधिकार क्षेत्रके सभी केन्द्रोंमें रुचि लें॥ इस प्रकार एजेंट अपने 
और. अपने केन्द्रोंक बीच सजीव सम्पर्क स्थापित करें, जिससे कि केन्द्र अपने मामले 
मुख्य कार्यालयकों सौंपनेके बजाय स्वेच्छासे एजेंटोंको ही सौपे। यदि हम ऊपरसे उनपर 
दबाव डालकर यह शर्त रखें तो हो सकता है कि इससे हमारे सामने जो उद्देश्य 
है, वह असफल हो जाये। यह बात भी है कि जहाँ कही कोई केन्द्र अनुशासनमें 
नहीं रहता एवं बाधा उपस्थित करता है और जिद करता है कि या तो मुख्याल्यसे 
व्यवहार करेगा या बिलकुछ व्यवहार करेगा ही नहीं, ऐसे केन्द्रपर हम एजेंटके द्वारा 
ही आनेकी शर्ते गा सकते हैं। 
जहाँतक कौंसिलका सम्बन्ध है में इस मामलेपर ज्यादा ध्यान दिये बिना ही 
निम्नलिखित सुझाव देता हूँ: कौंसिलकी बैठक हर तीन महीने बाद हो। प्रत्येक 
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सदस्यको कमसे-कर्म एक सप्ताहकी स्पष्ट सूचना मिर जानी चाहिए। तारीखकों उस 
दिनसे गिना जाये जबकि प्रत्येक सदस्यकों रजिस्टर किये हुए पतेपर सूचना मिल जाये। 
कार्य-सूचीमें केवल वें विषय होने चाहिए जिनपर विचार किया जाना है। और जहाँ 
मन्‍्त्रीकी रायमें कागजात भेजने जरूरी हों वह भेज सकता है। कार्य-सच्ीके नीचे 
मन्‍्त्री इस तरहकी सामान्य सूचना दें दे कि कोई भी सदस्य जो कार्य-सूचीके किसी 
भी विषयके बारेमें मेरी जानकारी पाना चाहे, तो यदि वह मन्‍्त्रीस प्रार्थना करे 
तो उसे वह जानकारी दे दी जायेंगी। असाधारण संकटकालीन स्थितिसें सदस्योकी 
सहमतिकी मंजूरी तार अथवा डाक द्वारा पत्र-व्यवहार करके छी जा सकती है। इस 
तरहका जो भी कोई निर्णय हो, वह कॉसिलकी अगलछी' सामान्य बेठकमोें पेश किया 
जाये। जहाँ यह सब भी सम्भव ने हो, वहाँ मम्त्री एवं अध्यक्ष अपने उत्तरदायित्व 
प्र मामलोंकरों निपटा दें और जिन मामलोंमें आर्थिक दायित्व सन्निहित हो, वहाँ 
५००० रू० तकका भुगतान कर दें। की ऐः 

आपके लिए यह निरचय ही सुविधाजनक रहेगा कि आप बेैठकसे एक या दो 
दिन पहले आ जायें। बहरहाल बेठकमोें भी एवं बेठकके बाद भी इसके लिए काफी 
समय होना चाहिए। कमसे-कम जुहाईकी तीन तारीख तक सभी सदस्य लतमें 
बंगलोरमें होंगे। में समझता हूँ कि बठकर्में उतनी देरसे ज्यादा समय तक मुझे 
उपस्थित रहनेके लिए नहीं कहा जायेगा, जितनी देर मेरा रहना बहुत ही जरूरी न 
हो। यद्यपि में अब भी काफी काम करता हूँ, परन्तु यह काम' मेरी अपनी' सुविधाके 
अनुसार थोड़ी-थोड़ी देर बाद काफी विश्राम छेकर किया जाता है। यद्यपि मेरी 
सेहत धीरे-घीरे सुधर रही है तो भी मेरे ध्यानमें आता है और डाक्टर भी सलाह 
देते हे कि काम जितना ही कम संघनित हो उतना ही मेरे लिये अच्छा है। अत 
किसी भी हालतमें ऐसा संघनित काम नहीं होना चाहिए 

मद्रास बाढ़ सहायताका पैसा अब स्थानान्तरित किया जा सकता है। छगनलाल 
और, स्वामीको सलाह दी जा रही है। मेरा सुझाव है कि जमा की हुई राशि नहीं 
छई जानी चाहिए। परन्तु राशिके देय' होनेकी अवधि पूरी होनेपर समंजन' कर दिया 
जाये जिससे सूद जब्त न हो। 

जहाँतक भिठबहनके पत्रका सम्बन्ध है, में उप्तके बारेमें राजगोपालाचारीकों 
लिख रहा हूँ। मेरी रायमें उन्हें प्रदर्शनी समितिसे खर्चा मिलना चाहिए। क्योंकि 
. समिति ही सबसे अच्छी तरह निर्णय दे सकती है कि किसे आना चाहिए और 
. किसे नहीं। चैंकि समितिने इस मामलेसें मिठट्बहनकों आमन्त्रित किया है, इसलिए 
सम्भवतः: समिति उनसे कहेगी' कि उनका खर्च समिति द्वारा उठाया जायेगा। 


रा हृदयसे आपका, 
अंग्रेजी (एस० एन० १९७८१) की माइकफिल्मसे । 


परिदिष्द 


परिशिष्ठ १ 


सकलातवालाके गांधीजीको लिखे पत्रके कुछ अंश 


तिम्व लिखित अंश गांधीजीके नाम सकलातवालाकी खुली चिट्ठीमें से छिये गये हैं: 
प्रिय साथी गांधी, 


हम दोनों इतने अक्खड़ तो हैं ही कि बजाय शब्दाडम्बरमें उलझकर रह जानेके 
एक दूसरेकों अपनी बात बेधड़क' साफ-साफ कह सकनेकी अनुमति दे सकते हें। 

कुछ मौकोंपर आपसे अपनी बातचीतके दौरान मुझे ऐसा छूगा कि मजदूरों 
और क्रिसानोंके संगठनके महत्त्वके सम्बन्धमें आप कोई निश्चित मत नहीं रखते। 
आप आग्रहपृवेक यही कहते रहे कि चरखा आन्दोलन ऐसा संगठन तेयार कर रहा 
है। में जोर देकर इस बातसे इनकार करता हूँ . . .- भारतमे सवियोंसे लाखों स्त्री-पुरुष 
लगभग समान परिमाणमें चावल और पानीको इस्तेमाल करते हुए भाव बनाते और 
खाना पकाते चले आ रहे हैं . . . इन सभी क्रियाओंके बलपर निश्चय ही कोई 
संगठन खड़ा नहीं हो सका है और कताईका काम भी इस दिशामोें खाना पकानेके 
कामसे कदापि कुछ अधिक नहीं कर सकता। . . - 

सन्‌ १९०० से पूर्व जो नेतागण . . - मुक्तिकी आशाएँ बेँवानेके लिए काम 
करते थे . . . लोकप्रिय नेता थे; जैसे ब्रिटेनके छोगोंके लिए ग्लैड्स्टन, जर्मनीके लोगोंके 
लिए विस्माके या आयरलेंडके लोगोंके लिए पारवेछः या भारतीयोंके लिए दादाभाई, 
फिरोजशाह और सुरेन्द्रगाथ। सन्‌ १९०० तक लोग [इस सबसे | उकता गये और 
उनके दिलोंमे आग सुलूगने लगी। परिवर्तन बहुत तेजीसे और सब जगह आया। 
केवल वे ही लोग नेता माने गये जिन्होंने दिलकी उस सुलूगती ज्वाला और पीड़ित 
जनताकी विद्रोही भावनाकों व्यक्त किया। इतका पहला काम यह था कि इन्होंने 
जनताकी अव्यक्त आवाजको साफ शाब्दोंमें बेघड़क व्यक्त किया। इन नेताओंने दूसरा 
काम यह किया . . . कि उन्होंने पुरानी व्यवस्थासे काम चलता रहे, इस बातको 
सर्वेया' अप्ृम्भव बना दिया। उन्तका तीसरा काम था पुनर्निर्माण; उन्होंने परिश्रमसे 
तथा धीरे-धीरे नवजीवनका निर्माण किया। आयरलेंडने डीवैलेराकों जन्म दिया। 
उन्होंने उक्त पहला और दूसरा काम किया और अब' उनके देशवासी उनके तीसरे 
कामको बहादुरीके साथ अंजाम दे रहे हैं। रूसने लेनिनको जन्म दिया। उन्होंने 
पहला और दूसरा काम किया तथा यद्यपि उनका जीवनकाल दीघे नहीं रहा था 
उन्होंने तीसरे कामके लिए अपने लोगोंकों सही रास्तेपर चलाया। टर्कीनी कमारकों 
जन्म दिया। उन्होंने पहला और दूसरा काम किया और सौभाग्यसे वे अब भी अपना 
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तीसरा काम कर पाने योग्य स्वस्थ और स्फ््तियक्त बने हुए हैं। चीनने सन-यात्‌ 
सेनको जन्म दिया। उन्होंने पहला और दूसरा काम पूरा किया और उनकी मृत्युके 
बाद उनके सुसंगठित और अनुगासित अनुयायी तीसरा काम कर रहे हें। इटलीम, 
यद्यपि विपरीत दिज्यार्में, मसोलिवी व्यक्तिगत रूपसे वहीं काम कर रहे हें। भारतने 
आज संसारके आगे गांधीको अपना नेता घोषित किया है। आपने पहला काम तो 
पूरा किया, लेकिन दूसरा काम छोड़ दिया और इसलिए तीसरे कामका तो सवाल 
ही नहीं उठता। आपके संघर्षके दूसरे दौरमें जो भयानक दोष है उससे हम इतने 
ज्यादा त्रसस्‍्त हैं कि आज हमारी स्थिति पहलेसे भी ज्यादा कठिन हो गई है 

आपने समाजके सबसे निम्न वर्गके हमारे देशवासियोंपर किसी अन्य व्यक्तिकी 
अपेक्षा अधिक गहरा और व्यापक प्रभाव डाला है। अस्तु; आपका वास्तविक उद्देश्य 
क्या है? यदि आपका उद्देश्य राष्ट्रीय और राजनंतिक कार्यमें अपना हिस्सा अदा करना 
है, तो आपको लोगोंके साथ बिलकुल वराबरीके ढंगसे सम्पर्क स्थापित करना चाहिए 
और आपका काम उनमें आत्मविद्वरासकी भावना पंदा करना होना चाहिए। इस 
बातको ध्यानमें रखते हुए आपको चाहिए कि आप लोगोंको इस बातकी इजाजत न 
दें कि वे आपको महात्मा कहें। 

इसके बाद एक चीज और है जो मेने यवतमालमें देखी और जिसने मुझे बहुत 
ठेस पहुँचाई है। मुझे इसका कुछ थोड़ा-सा सबृत पहले भी मिला था। अस्पृश्यता- 
निवारणके सिलिसिलेमें आपका कार्य इस दृष्टिसे महान है कि उसमें उदात्त भावनाएँ 
निहित हैं और वह कार्य जैसे कि सामान्यतः चल रहा है सफलताकी दृष्टिसे भी 
बुरा नहीं है। फिर भी मुझे इस बातपर बड़ी आपत्ति है कि आप मेरे देदके स्त्री- 
पुरुषोंकोी अपने पाँव छूने और फिर अपनी अँगुलियोंकों अपनी आँखोंमें ऊगानेकी 
इजाजत देते हें। ऐसी स्पृश्यता तो अस्पृण्यवासे भी अधिक निन्‍्दनीय माल्म होती है। 
आप इन' ग्रामीणोंक्री मनोवृत्ति और मनोविज्ञानको अगली एक या दो पीढ़ियों तकके 
लिए अष्ट कर रहे हें। आप देशको सामूहिक सविनय-अवज्ञाके लिए नहीं बल्कि 
दासोचित आज्ञा पालनके लिए और यह विश्वास करनेके लिए तैयार कर रहे हे कि 
घरतीपर और इस जीवनमें श्रेष्ठठार लोग, महात्मागण हैं। इस देशर्में गोरे आदमीकी 
प्रतिष्ठा तो पहलेसे ही हमारे रास्तेमें एक खतरनाक रुकावट है। राजनैतिक दृष्टिसे 
आपका यह रवेया विनाशकारी है और मानवताकी दृष्टिसे इसका पतनकी ओर उन्मुख 
करनेवाला प्रभाव तो मुझे चारित्रिक संकट पैदा करनेवाला जान पड़ता है 

में आपसे यह चाहता हूँ कि आप वही अच्छे पुराने गांधी बन जायें; आप 
खादीका साधारण पायजामा और कोट पहनकर बाहर आइए-जाइए तथा हम लोगोंके 
साथ साधारण ढंगसे काम कीजिए। आइए और हमारे साथ (क्योंकि आप स्वयं अकेले 
असफल हो गये हैं) हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे किसानों और हमारे नवयुवकोंकों 
संगठित कीजिएं। इसके लिए आध्यात्मिकः भावुकताका नहीं, बल्कि एक निश्चित 
उद्देश्य, एक स्पष्ट और सुनिदिष्ट प्रयोजनका और जिनके प्रयोगसे सभी लोगोंकों 
सफलता मिली है, उन' उपायोंका सहारा लीजिए। 
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इसलिए जानेसे पहले में चाहेँगा कि आप एक दिन सुबह ऐसे उठें मानों 
स्वप्नसे जागे हों और कहें 'हाँ' [यह ठीक है।] और तब हममें से कई लोग एक 
साथ एक गुठमे रह सकेंगे। और भारतीय जीवनकी ऐसी अनेक शोचनीय परि- 
स्थितियोंकों समाप्त करनेके कामसें छग जायेगे, जिनके बारेखें हममें से किसीको भी 
सन्देह नहीं है। 
आपका भाई, 
शापुरजी सकलातवाला 
| अंग्रेजीसे | 
हिल्दुस्ताव टाइस्स, १७-३-१९२७ 


प्रिशिष्ठ २ 


अद्धानन्द स्मारक 


पण्डित मालवीयजी तथा लाला लाजपतराय द्वारा हस्ताक्षरित एक अपीलमें 
कहा गया है: 

यह तय किया गया है कि गुरुकुल काँगड़ीके लिए ढाई लाख रुपयेकी उस 
अपीलके अछावा जिसे पंजाब आय॑-प्रतिनिधि सभा पहले ही जारी कर चुकी है, पूरे 
हिन्दू समाजकी ओरसे दस लाख' रुपयेकी केवल एक ही अपील जारी की जानी चाहिए 
जिसमें से पाँच लाख रुपये स्थायी धर्मस्वकी तरह रखे जाने चाहिए; और उसमें 
से पाँच लाख रुपयेका इस्तेमाल इस तरह किया जाना चाहिए -- ढाई लाख रुपया 
अछतोंद्वारके लिए, सवा लाख शुद्धि कार्य जारी रखनेके लिए और सवा लाख हिन्दू 
संगठनको बढ़ावा देतेके लिए। न्यासी हिन्दू महासभा, सनातन धर्मसभा और आये 
समाज जैसी संस्थाओंसे, जिनमें दिल्‍लीकी शुद्धितभा और दलितोद्धार सभा भी 
शामिल हैं, एजेन्सियोंकों चुनेंगे जिन्हें वे समय-समयपर न्यासका लक्ष्य पूरा करनेके 
लिए उपयोगी समझेंगे। इसमें उन्हें हिसाब-किताब' देनेकी सामान्य लागू शर्ते मानकर 
चलना है; लेकिन संगठनका कार्य केवल हिन्दू महासभा द्वारा ही चलाया जायेगा। 
स्थायी कोषके ५ छाख' रुपयोंका सूद भी उपर्युक्त तीन कार्योके लिए उसी अनुपातमें 
खर्च किया जायेगा। यह भी तय किया गया है कि किसी प्रान्तरमें इकट्ठा' किये गये 
कुल धनका कमसे-कम आधा भाग उसी प्रान्तमें खचे किया जायेगा और यह बात 
स्थायी धर्मेस्व कोषके सूदपर भी लागू होती है। 

यह भी निश्चय किया गया है कि जिस मकानमें स्वामी श्रद्धानन्दजीकी हत्या 
की गई थी उसे स्वामी श्रद्धानन्द स्मारक भवनमसें बदलनेके उद्देश्यसे अपने कब्जेमें 
लेनेके लिए कदम उठाये जाने चाहिए। 

दान देनेवाले हर व्यक्तिको इस बातकी छूट होगी कि वह उक्त कार्योंमें से 
किसी एकके लिए अपने दानकी रकम नियत कर सके। दानकी रकमें केवल उसी 
काम या कामोंमें इस्तेमाल की जायेंगी, दानदाता जिनके लिए उन्हें देगा। 
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दानकी सभी रकमें प्रवन्धक, पंजाब नेशनल बेंक, दिल्‍लीके नाम श्रद्धानन्द स्मारक 
कोषके खातेमें जमा करनेके लिए भेज दी जानी चाहिए। दानकी रकमें भेजनेवालोसे 
प्राथना की जाती है कि धत जमा कराते समय वे दान देनेवालोंके नाम और पतेका 
पूरा ब्यौरा बेककों भेजें और उसमें यह भी लिखें कि किसने कितनी रकम दी है 
और यदि उसने कुछ निर्देश दिये हों तो वह भी लिखें। उनसे यह भी प्रार्थना की 
जाती है कि ऐसे ब्यौरेकी एक प्रति मन्त्री, श्रद्धानन्द स्मारक कोप, दिल्लीकों भी 
भेजें। 

इस वबातका भरोसा दिलानेके लिए कि दानकी रकमें कोषमें जमा हो गई हैं, 
श्रद्धानन्द स्मारक कोषके मन्‍्त्री द्वारा दान देनेवालोंको दान की गई रकमकी औपचारिक 
रसीद भेजी जायेगी। यदि दान देनेवालेकी अदायगीके बाद पदन्वदह दिनके अन्दर इस 
तरहकी रसीद न मिले तो अनुरोध किया जाता है कि दान देनेवाले सज्जन इस 
बातकी सूचना कोषके मन्‍्त्रीकों दे दें। 

श्रद्धेप स्वाभीजीकी स्मृतिर्मे हमारा यह कर्तव्य है कि दस लाखकी जिस रकमके 
लिए हिन्दू महासभाने अपील जारी की है, वह अधिकसे-अधिक अगले अप्रैठककी ३० 
तारीख तक पूरी जमा हो जाये। 

हमारी राय है फि पहले हमे अपना सारा प्रयत्त अखिल भारतीय स्मारक 
बनानेमें ही लगाना चाहिए। जब तक अखिल भारतीय स्मारक कोपकी पूरी रकम 
जमा नहीं हो जाती तवतक स्थानीय अथवा क्षेत्रीय स्मारक बनानेके सारे प्रयास 
स्थगित रखे जाये। 

कोपको उक्त तीन भागोंमें विभाजित कर देनेसे हर व्यक्ति रकम देनेकी अपनी 
सद चुन सकता है और अपने सबसे ज्यादा प्रिय कार्यके लिए उदारतासे चन्दा दे 
सकता है। यह आशा की जाती है कि स्मारक समिति चन्दा जमा करनेका सारा 
काम जिस तारीखसे पहले पूरा करनेकी आशा करती है, चन्दा देने वाले छोग उस 
तारीखका ध्यान रखेगे।' 

[ अंग्रेजीस ] 
पंग इंडिया, ३-३-१९२७ 


१, अन्तिम अनुच्छेद सम्पादकीय टिप्पणीके रूपमें दिया गया था। 


परिशिष्टठ ३ 
डाक्टरोंकी राय" 


श्री गांधीकों हल्‍्का-सा छकवा हों चुका है। उनको एक सप्ताहतक अपना 
सामान्य पत्रव्यवहार करनेकी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए और बोलने तथा यात्रा 
करनेका कार्यक्रम अनिश्चित अवधि तकके लिए स्थगित कर दिया जाना चाहिए। 
उन्हें पूर्ण विश्राम मिलना चाहिए और अनिश्चित कारूतक नियमित दिनचर्यासे 
मुक्तिकी व्यवस्था की जानी चाहिए। हमारी राय है कि श्री गांधी गर्मीके मौसममे 

अपनी यात्रा तथा भाषणोंके कार्यक्रमको रद कर दें। 
डब्ल्यू० जे० वेन्लेस 


लगातार अधिक कामके फलस्वरूप रक्‍्तवापके अधिक बढ़ जानेसे श्री गांधीके 
मस्तिप्ककी नसके फट जानेका खतरा उपस्थित है। उन्हें आगे आनेवाले कुछ समय 
तक क्रिसी ठंडे स्थानमें पूर्ण विश्राम करता चाहिए। हमारी यह भी सछाह है कि 
जबतक उनकी दणामें निश्चित रूपसे सुधार नहीं हो जाता तबतक के लिए वे अपने 
प्रस्तुत सारे कार्यक्रम रद कर दें। 
जी० वी० ऐकलीकर, एम० डी० और 
सी० आर० कोकटनूर, एम० डी० 
[ अंग्रेजीसे ] 
बॉस्ब ऑनिकल, २९-३-१९२७ 


प्रिशिष्ट ४ 
खादी किसके लिए है? 


'कदालीपर झूका हुआ मनुष्य ' 
शताब्दियोंके बोझसे छदा हुआ वह अपनी क्ुदालीपर झुका हुआ है और जमीनकी 
ओर देखता है। युगोंकी शून्यता उसके चेहरेपर झलकती है और संसारका बोझ 
उसकी पीठपर है। उसे आवन्द और निराशाके प्रति संज्ञाविहीन किसने बना दिया ? उसे 
किसी बातका द्रःख नहीं और उसके मनमें कोई आशा नहीं। वह संज्ञाविद्वीन और जड़ 
है। बैठ उसका बन्धु है। किसके कराल दाढ़ोंने उसका ललाट विक्ृत कर दिया? 
किसने उसके बुद्धिके प्रकाशकों फूक मारकर बुझा दिंश्रा ? 


१. ये वक्तव्य “व्हाट डॉक्ट्स से ” शीपेकके अन्तगेत प्रकाशित किये गये थे। 


५२२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


सब देशोंके पूँजीपतियों! शासकों ! क्‍या यह भयंकर दिखनेबाला किसान, जिसे 
आपने बदशकल बना दिया है -- जिसकी आत्मा मर चुकी है -- आपके हाथकी कृति 
है ? क्या आप इसे ईश्वरके आगे प्रस्तुत करेंगे ? आप इसकी रीढ़ सीधी कैसे करेंगे ? 
आप इसे फिरसे अमर कैसे बनायेंगे ? इसमें आशाका संचार कैसे करेंगे ? इसे ज्ञान 

कैसे देंगे, इसमें फिरसे संगीत और सपनोंका संचार कैसे करेगे? 
एडवर्ड मरखाम 


[ अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, ३१-३-१९२७ 


परिशिष्ट ५ 
'बापके पत्र सोराके नाम की भूमिकासे 


पाठकोंको पृष्ठभम्मिकी और भी स्पप्ट कल्पना हो जाए, इसके लिए मैं अपने 
जीवनकी उन घटताओकी खपरेखा संक्षेपर्में समझाऊंगी, जो मुझे बापू तक के आईं। चंकि मैं 
एक अंग्रेज देहाती घरमें पल्ली थी, इसलिए ग्रामीण जीवनसे खूब परिचित थी । इसके सिवाय, 
मुझे शुरूसे ही प्रक्ृतिके प्रति माता-पितासे गहरा प्रेम मिछा था। पदच्वह् वर्षकी उम्रमें 
मैने पहले-पहल वीथोबनका संगीत सुता। तत्काल मुझमें देवों गक्तिफे प्रति जीवच्त श्रद्धा 
जाग्रत हो गई ओर मेरे लिए ईइश्वरकी प्रार्थना एक सत्य वस्तु बन गई। बीथोवनके 
संगीतके कारण मे रोमाँ रोलॉके पास पहुँची और रोमाँ रोलॉके जरिए बापुके पास | ये 
सब कोई आसान मंजिलें नहीं थीं बल्कि मुझे इस वीच अज्ञान्ति, अन्यकार, आशा और 
निराशा -- सबमें से गुजराता पड़ा, तब कही मेरी अज्ञात आत्मामें सत्यका शुद्ध प्रकाश 
प्रकट हुआ और उसने मुझे उद्दिष्ट स्थान तक पहुँचाया | 

कोई शक्ति मुझे बराबर आगे धकेल रही थी। थोड़े दिन तक तो में इसे समझ 
ही नहीं सकी। छऊेकिन रोमाँ रोछांस परिचय होने तक यह शक्ति भेरे झिए प्रत्यक्ष 
होने लगी थी, विलेन्यूमें हमारी पहली-पहली मुलाकातोंके समयसे ही मुझे किसी 
असाधारण और मधुर सुखका अनुभव होने छगा था। मूझे ऐसा रूगा कि उुछ होने 
जा रहा है। पर इसकी तनिक भी कल्पना नहीं थी कि वह है क्‍या? में इलसा 
ही जानती थी कि जो-कुछ होगा अच्छा होगा। जब रोमों रोलॉने मुझसे बापूके वारेमें 
बात की और यह कहा कि उन्होंने एक छोटी-सी पुस्तक बापूके बारेमें लिखी है और 
वह छप रही है, तब भी में इससे अधिक नहीं समझ सकी कि मुझे वह पुस्तक 
जरूर पढ़नी चाहिए। फिर वह दिन आया, जब पुस्तक प्रकाशित हुई। में पेरिसके 
लैटिन क्वार्टरमें, जहाँ में उन दिनों ठहरी हुई थी, प्रकाशककी दुकानपर गई । दृकानकी 
सारी खिड़की एक छोटी-सी किताबसे भरी हुईं थी, जिसका मुखपृष्ठ नारंगी रंगका 
था और उसपर काली स्याहीसे “महात्मा गांधी” छपा हुआ था। मैंने एक प्रति 
खरीदी, उसे अपने मकानपर ले गई और पढ़ने रूगी। में उसे छोड़ व सकी | पढ़ती 


परिशिष्ट ५२३ 


रही, पढ़ती रही; और ज्यों-ज्यों पढ़ती गई, त्यों-त्यों मेरे हृदयका प्रभात अधिकाधिक 
उज्ज्वल होता गया । और जब मैने इसे खत्म किया उस समय सत्यका सूर्य मेरी आत्मामें 
अपनी किरणें उंडेल रहा था। उसी क्षणसे मैने जान लिया कि मेरा जीवन बापूको समपित 
हैं। जिस चीजकी म प्रतीक्षा कर रही थी वह आ गई है, और वह यही है। 

में सीधी लन्दन पहुँची और पी० एण्ड ओ० के दफ्तरमें जाकर हिन्दुस्तानका जहाजी 
टिकट खरीद लिया। साहित्य भी जितना मुझे मिल सका, ढूँढ़ निकाला और पढ़ डाला; 
बापूकी रचनाएँ पढ़ीं, टैगोरकी रचनाएँ पढ़ी, 'भगवद्गीता के फ्रेंच अनुवाद पढ़े और 
 उपनिषदों तथा वेदों में झाँककर भी देखा। लेकिन बहुत जल्दी मेरी समझमें आने 
छगा कि मेरा यह सोच लेना बेवक॒फी है कि इस तरह में जल्दीसे बापूके पास पहुँच 
सकती हूँ। में आध्यात्मिक और शारीरिक दृष्टिसे बिककुल अयोग्य थी और मुझे पहले 
अपनेको कठोर तालीम देनेकी जरूरत मालम हुईं। इसलिए मैं पी० एण्ड ओ० के दफ्तरमें 
वापिस गई और टिकट बदलूवाकर सार भर बादके लिए जगह सुरक्षित करवा ली। 

अब में सम्पूर्ण और व्यवस्थित ढंगसे काम करने लगी। 

पहले मेने साबरमती आश्रमके तियमोंका पूरी तरह अध्ययन किया। उसके बाद 
एक-एक करके अपने खानेकी चीजें बदलने लगी, यहाँ तक कि मेरा भोजन शुद्ध शाका- 
हार हो गया। मैने पलथी मारकर जमीनपर बैठता शुरू कर दिया। आरम्भमें लगातार 
दस मिनट ही बैठ सकती थी, परन्तु सतत अभ्याससे में बिलकुछ आरामसे बैठने छगी। 
मैने उर्दू पढ़ना शुरू कर दिया। और पींजता, कातना और बुनना भी सीख ही छिया। 
यह मजबूरत ऊनपर ही करना पड़ा, छेकिन इससे मेरा अभ्यास अच्छा हो गया। साथ- 
साथ साहित्यका अध्ययन भी जारी रहा। इस तालीगके दिनों अखबारोंमें खबर आई 
कि बापूने हिन्दू-मुस्लिम एकताके लिए २१ दिनका उपवास शुरू कर दिया है। जैसे- 
जैसे दिन बीतने छगे, अखबारोंने कहना शुरू कर दिया कि बापू शायद बचेंगे नहीं। में 
व्यधित मनसे ईश्वरसे प्राथना करती थी। घीरे-घीरे दिन गृजरते गये। लेकिन मैंने अपनी 
तालीममें कभी ढ़िलछाई न आने दी। क्योंकि मैं जानती थी कि बापूका शरीर चला जाये, 
तो भी मुझे उनका काम करनेके लिए हिन्दुस्तान जरूर जाना है। २१ दिन एक युगकी 
तरह बीते। परन्तु अन्तमें यह समाचार आया कि बापूका उपवास सकुशलू टूट गया है। 

उस वक्‍त तक मैने बापूको एक छाब्द भी नहीं छिख्ा था। लेकिन उपवासके 
सफलतापुर्वेक समाप्त होनेपर मेरा हृदय आनन्द और क्ृतज्ञतासे इतना मर गया कि 
मुझे लिखना ही पड़ा। 

[ अंग्रेजीसे | 


है 


बापुज लटसे टु मीरा 


परिशिष्ट ६ 
बेसिल मथ्यूजका गांधीजीको पत्र 


वाई० एम० सो० ए० की विश्व समिति द्वारा निर्देशित  फ्रैन्डस 
ऑफ बॉयज ” की विश्व शाखा 


४ जनवरी, १९२७ 


श्रीमन्‌, 

हमने सभी देशोंके तरुणोंके पास एक सामान्य प्रशनावली भेजी थी जिसमें हमने 
यह पूछा था: “आपकी रायमें जीवित व्यक्तियोंमें सवसे महान कौन है? ” करीब 
पचाससे अधिक देशोंके प्रशिक्षित शिक्षाज्ञास्त्रियों और युवकोंके नेताओंने लड़कोंके 
मनमें क्‍या है इस बातकी विश्वव्यापी छानबीनमें हमारी मदद की। एशिया, यूरोप, 
अमेरिका और आफ़िकाके बहुसंख्यक देशोंके सैकड़ों तरुणोंके उत्तरोंसे यह पता चला 
कि “वे आपको जीवित व्यक्तियोंमें सबसे महान मानते हे।” 

हम युवकोंके नेताओंके लिए एक पत्रिका “द वल्ड्स यूथ” प्रकाशित कर रहे 
हैं जो ५९ देशोंमें भेजी जाती है। उनके लिए तथा वे जिनकी सेवा करते हैं, उनके 
लिए यह अपरिमित' महत्त्वकी बात होगी कि वे उस सिद्धान्तके सम्बन्ध जिसने आपके 
जीवनका मार्गदर्शत किया है इस पत्रिकाके माध्यमसे एक निजी सन्देश सीधे आपसे 
प्राप्त करें। हम आपको विश्वास दिलाते हें कि यह कोई पत्रकारिताका विज्ञापन 
नहीं है। हम आपसे यह प्रार्थना इसलिए कर रहे हें कि हम सचमुच यह विश्वास 
करते है कि आपके सन्देश' भेजनेसे संसार-भरके सभी दृढ़तर, निर्मेलहतर और बहादुर 
नवेयुवकोंको हमारी और आपकी आशाके अनुरूप प्रगति करनेमें बहुत ज्यादा मदद 
मिलेगी । 

हमें विश्वास है कि आपका १०० या ज्यादा शब्दोंका भावमय वक्‍तव्य हजारों 
लड़कोंके जीवनपर गहरा प्रभाव इालनेवाला होगा। उसपर लड़कोंकी जो भी 
प्रतिक्रिया होगी उसकी सूचना हम आपको सहर्प देंगे। हम मानते हें कि लड़कोंकी 
प्रतिक्रिया जाननेंमें आपकी भी दिलचस्पी होगी। 

आपका विश्वस्त, 
बेसिल मैथ्यूज 


अंग्रेजी (एस० एन० १२४७६) की फोटो-नकलसे । 


सामग्रीके साधन-सृत्र 


गांधी स्मारक संग्रहालय, नई दिल्‍ली : गांधी साहित्य और सम्बन्धित कागजातका 
केन्द्रीय संग्रहालय तथा पुस्तकालय । देखिए खण्ड' १, पृष्ठ ३५९। 

राष्ट्रीय अभिलेखागार (नेशनल आर्काइग्ज ऑफ इंडिया), नई दिल्‍लीमें सुरक्षित 
कागजात । 

सावरमती संग्रहालय : पुस्तकालय तथा आलेख संग्रहालय : जिसमे गांधीजीके 
दक्षिण आफ्रिको काल तथा १९३३ तकके भारतीय कालसे सम्बन्धित कागजात रखे 
हैं; देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३६०। 

अमृत बाजार पत्रिका”: कलकत्तासे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक । 

आज ': बनारससे प्रकाशित हिन्दी देनिक। 

नवजीवन  (१९१९-१९३२) : गांधीजी द्वारा सम्पादित और अहमदाबादसे 
प्रकाशित गुजराती साप्ताहिक। 

बॉम्बे क्रॉनिकलछ  : बम्बईसे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक। 

'माँडने रिव्यू": कलकत्तासे प्रकाशित अंग्रेजी मासिक। 

'यंग इंडिया” (१९१९-१९३२) : गांधीजी द्वारा सम्पादित और अहमदाबादसे 
प्रकाशित अंग्रेजी साप्ताहिक। 

लीडर : इलाहावादसे प्रकाशित अंग्रेजी देनिक। 

'सर्चछाइट ' : पटनासे प्रकाशित अंग्रेजी देनिक। 

' हिन्दुस्तान टाइम्स ': नई दिल्‍्लीसे प्रकाशित अंग्रेजी देनिक। 

'हिन्दू : भद्राससे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक । 

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी : स्व॒राज्य आश्रम, बारडोली | 

'ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स (अंग्रेजी): जवाहरलाल नेहरू, एशिया पब्लिशिग 
हाउस, बम्बई, १९५८। 

“इम्मार्टल महात्मा” (अंग्रेजी ): सम्पादक, वामन पी० कवाड़ी;। यशनन्‍्द 
पब्लिकेशन्स लिमिटेड, बम्बई, १९४८। 

'पाँचवें पुत्रकों बापूके आश्ञीर्वाद  : सम्पादक, काका काछेलकर, जमनालारू 
बजाज ट्रस्ट, वर्षा, १९५३। 

'बापुना पत्रों --- ४ : मणिबहेन पटेलने ” (गुजराती) : सम्पादक, मणिवहन पटेल, 
नवजीवन प्रकाशन भन्दिर, अहमदाबाद, १९५७। 


५२६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


'बापुना पत्रो-२: सरदार वल्लभभाई पटेलने” (गुजराती) : सम्पादक, 
मणिबहन पटेल, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९५७। 

' बापुनी प्रसादी (गुजराती) : मथुरादास त्रिकमजी, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, 
अहमदाबाद, १९४८। 

'माई डियर चाइल्ड” (अंग्रेजी): सम्पादक, एलिस एम० वान्ज, नवजीवन 
प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९५६। 

छाछा लाजपतराय : एक जीवनी : सम्पादक, अलग्राय शास्त्री, लोक सेवक 
मण्डरू, १९५७। 

'लेटर्स ऑफ श्रीनिवास शास्त्री: सम्पादक, टी० एन० जगदीशन, एशिया 
पब्लिशिंग हाउस, बम्बई, १९६३ । 
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तारीखवार जीवन-वत्तान्त 


(२१ जनवरीसे १५ जून, १९२७ तक) 
जनवरी : गांधीजी चम्पारन पहुँचे। 


जनवरी : चम्पारन आन्दोलनकी याद दिलाते हुए मोतीहारीमें भाषण । 
जनवरी : वल्ऊजमभाईको लिखे अपने पत्रमें उससे काठियावाड़ राजनीतिक परिषदकी 


अध्यक्षता स्वीकार करनेको कहा। 

बेतियाके अपने भाषणमें वे कताईको शिक्षा-पाठ्यक्रममें शामिल करने, गोरक्षा 
और अस्पृश्यता-निवारणके सम्बन्ध बोले। 

जनवरी : घनश्यामदास बिड़छाकों लिखे अपने पत्रमें शुद्धि के सम्बन्धरें अपने 
विचार प्रकट किए। 

जनवरी : मुजफ्फरनगरमें गांवीजी प्रान्तीय खहदर भण्डार, नगरपालिका आयुर्वेदिक 
औपबालय, रामक्ृष्ण मिशन तथा अस्पृश्योंका स्कूल देखने गये। 

'फ्री प्रेत ऑक इंडिया के प्रतिनिश्विकों दी अपनी भेंटमें उन्होंने अमेरिका आनेके 
निमन्त्रणको स्वीकार न करनेका कारण समझाया । 

विद्याथियोंती सभामे भाषण। 

जनवरी : वेगूसरायकी सार्वजनिक सभामें भाषण। 

जनवरी : खड़गपुर और जमुईमें भाषण । 

जनवरी : बिलौंटी और आराकी सभाओंमें बोले। 

जनवरी : ससराम और मोहानीम भाषण दिए। 

जनवरी : पटनामें बिहार विद्यापीठमें दीक्षान्त भाषण । 

फरवरी : कलरूकत्ता पहुंचे । 

फरवरी : गांधीजीने मध्य-प्रान्‍्त और बरारका अपना दौरा प्रारम्भ किया। 
तुमसरमें भाषण। 

फरवरी : नागपुरमें देशवन्धु स्मारक कोषके लिए अपील। 

फरवरी : चाँदामें भाषण । 

फरवरी : यवतमालमें शापुरणी सकलछातवालासे भेंट की। 

नग्रपाकिका द्वारा दिये मानपत्रके उत्तरमें भाषण। 

फरवरी : अमरावती पहुँचे। 

अकोलामोें अस्पृध्यतापर भाषण। 

फरवरी : खामगाँवमें राष्ट्रीय पाठणालाके अध्यापकोंके समक्ष भाषण। 


९ फरवरी : पाचोरामें तिरूक स्वराज्य कोपपर भाषण। 


फरवरी : जलगाँवमें गांधीजी विद्यार्थियोंके कताई प्रदर्शनमें शामिल हुए, महिलाओं 
की सभामें बोले, पिजरापोंल देखने गये और चैतन्य मण्डलूके सदस्योंसे मिले। 
सार्वजनिक सभा और अस्पृश्योंकी सभामें भाषण । 
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फरवरी : 
फरवरी : 
फरवरी : 
फरवरी : 
फरवरी, : 


सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


जलगाँवसे कारसे रवाना हुए और भुसावर पहुँचे। 
अमलनेरमें भाषण । 

धूलियाकी छः: सभाओंमे भाषण । 

नासिकर्म भाषण। 

अहमदनगरकी राष्ट्रीय पाठशाला देखने गये। 


अहमदनगरकी विशाल सभामे भाषण । 


फरवरो 


: शोलापुरमें नगरपालिका द्वारा दिये गये मानपत्रका उत्तर दिया। 


आदिवासियोंकी बस्ती देखने गये। 
कताई-बुनाई मिल देखने गये। 


फरवरो 
फरवरी 
फरवरी 


: शोलापुरकी सार्वजनिक सभामें भाषण | 
: शोलापुरसे गुलवर्गाकों रेलगाड़ीसे रवाना हुए। 
: गायोजोने सरता बासप्पा मन्दिर, गुलबर्गामें हिन्दुओं और मुसलमानोंके 


समक्ष भाषण दिया। 


फरवरी 
फरवरी 
मार्च : 
मार्च : 
मार्च : 
माचे : 
मार्च : 
मार्च : 
से १४ 
मा : 


: साँगलीमें विलिग्डन कालेजमे विद्यायियोंकी सभामें भाषण। 

: छांजेम भाषण। 

रत्नागिरीम महिलाओंकी सभामें भाषण। 

महाद पहुँचे । 

सासविनके वेश्य विद्याश्रमर्में भाषण । 

रे मार्कठ, पूनामें भापण। आधी रातके समय विद्यार्थियोंके समक्ष बोले। 
अकोछामें मणिलाल-सुशीलाके विवाहमें शामिल हुए। 

अकोछासे अहमदाबादके लिए रेलगाड़ीसे रवाना हुए। 

मार्च : साबरमती आश्रम, अहमदाबादमें रहे। 

माण्डवीके एक गाँवमें भाषण। 


मार्च: वेइछीकी रानीपरज परिपदर्मों भाषण । 


मार्च : 


'यंग इंडिया के अपने छेख “नहीं और हा ”में गांधीजीने सकछातवालाकी 


खुली चिट्ठीका उत्तर दिया। 


मार्च : 


गुरुकुल काँगड़ी, हरिद्वारमें दीक्षान्त भाषण। 


मार्च : हरिद्वारकी राष्ट्रीय शिक्षा परिपदर्में भाषण। 
मार्च: हरिद्वारसे बम्बईको रवाना। 


मार्च : 
मार्च : 


सान्ताक्रज, वम्बईम भाषण । 
पूनामें महाराष्ट्रके दौरेके सम्बन्धर्मं एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके 


प्रतिनिधिसे भेंट। बम्बईके बॉम्बे क्रॉनिकल के प्रतिनिधिस भेंट | 
घाटकीपरके सार्वजनिक जीवदया खातामें भाषण । 


मार्च : 
मोटरसे 
रातभर 


कोल्हापुरकी सात सभाओंमें बोले। 
निपाणी गये । 
बेचेन रहे। 


२६ 


)१ 


तारीखंवार जीवन-वृत्तान्त ५२९ 


मार्चें: शाम डा० वेल्लेसने गांधीजीकी जाँच-पड़तालकी और पूर्ण विश्वाम 
करनेकी सलाह दी। 

मार्च : दिन-भर रक्तचाप बढ़ा रहा। 

मार्च : डाक्टरोंने एकमत होकर यह राय दी कि ग्रीष्मकालीन सारा कार्यक्रम 
रद कर दिया जाये। 

' यंग इंडिया के अपने लेख गोरक्षाकी शर्तोपर प्रकाश डाला। 

अप्रैल : बेलगाँव पहुँचे । 


२ अप्रैल : अम्बोली पहुँचे । 


१० 


अप्रैल: : डा० जीवराज' मेहताने गांधीजीकी जाँच-पड़ताल की और किसी पहाड़ी 
स्वास्थ्य-वर्धक स्थानपर जानेकी सलाह दी। 

अप्रैल : (यंग इंडिया के अपने लेख “में क्या करूँ? ” में घोषणा की: “ निस्सन्देह 
सत्याग्रहकी नीव भी राष्ट्र-निर्माणषकी नीवके समान आत्मशद्धि, आत्मसमपेंण 
और अआत्मत्याग है। 

अप्रेल : अमृतलालको लिखे अपने पत्रमें उन्होंने बताया कि आजकल मेरा मन 
खादी आदि रचनात्मक कार्मोके सिवाय अन्य कामोंमं नहीं लगता है। 

अप्रेंड : थोड़ा टहले। 

अप्रैल : काफी दूर पैदल चले। 

अप्रैल : यंग इंडिया के अपने लेख “बद्धि बनाम श्रद्धा में लिखा: “आदमी 
केवल गरीर ही नहीं है, बल्कि उससे कई गना ऊँची चीज है। 

अप्रैल : सावन्तवाड़ीके प्रमुखसे बातचीत । 

अप्रैंड : अम्बोलीसे नन्‍्दी हिल्सको रवाना हुए। 

अप्रैल : ननन्‍्दी हिल्स पहुँचे । 

अप्रैल : मेंसूर राज्यके महा शिक्षा-निरीक्षकस भेंट की। 

अप्रैछठ: यंग इंडिया के अपने लेख सत्य एक है में लिखा: “ में प्रत्येक 
देशकी स्वाधीनताको उसी अर्थमे और उतने ही अंशोंमें सत्य मानता हूँ जिस 
अर्थमें और जितने अंशोंमे प्रत्येक मनुष्यकी स्वाधीनताकों। 

अप्रैल: सतीशचन्द्र दासगुप्तको लिखे अपने पत्रमें गांधीजीने लिखा “ बिना सोचे- 
समझे या बिना डाक्टरोंकी रायके किसी सक्तिय काममें नहीं जुट जाऊंगा।” 
अप्रैछ : आर० बी० ग्रेगको लिखें अपने पत्रमें उन्होंने बताया कि सूर्यसे पके 
फलों अथवा गिरीवाले फलोंपर आगका इस्तेमाल किये बिना निर्वाह करनेसे 
पाशविक वासनाका सचेतन मनसे शमन हो जाता हैं। 

मई : डाक्टरोंने गाधीजीकी जाँचको और उनका रक्तचाप सामान्य पाया गया। 
मई : नवजीवन के अपने लेख “गाय बनाम भेस में “शहरोंमे चर्माठय और 
दुः्घालयका प्रयोग घामिक तथा सामाजिक दृष्टिसे ” करनेकी सलाह दी। 
मई : सकलातवालाको लिखे अपने पत्रमे उन्होंने यह विचार प्रकट किया कि 
“आरतमें श्रमिक वर्ग अब भी अत्यन्त असंगठित है। ” 


न 
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५३० सम्पूर्ण गांवी वाइमय 


११ मई: फूलचन्द शाहकों लिखा कि “मेरी आज्ञाके बिना सत्याग्रह न करें। 

१२ मई: यग इंडिया में लिखी ढटिप्पणियो के उपजीर्पक “ मणीनी धान कुटाईसे 
हानि में गाधीजीने “ परश्चिमके इन्द्रजालमे हृदसे ज्यादा सम्मोहित हो जाने / के 
लिए भारतीयोकी भर्तना की। 

१९ मई: “यंग इंडिया के अपने छेख “ढनागपुरका सत्याग्रह ” में उन्होंने इस बातसे 
इनकार क्रिया कि उन्होंने कभी नागपुरमे सविनय अवबजा वारनेकी सम्मति दी 
थी तथा सव लोगोंकों चेतावनी दी कि उनकी छिखितम अनुमति लिये बिना 
किसी भी आन्दोलनके साथ उनका नाम न जोड़ा जाये। 

२२ मई : “नवजीवन ' के अपने छेव “ नौकरीसे अलग क्रिया जाये / में उन्होंने बताया: 
“अहिसा धर्म न तो कायरोका धर्म है और न मूखोका। बह तो ऐसे छोगोका 
धर्म है जो चोबीसों घटे जाग्रत रहते हे। 

२६ मई: “यंग इंडिया में ' अपीऊ : भारतीय जनताके नाम में उन्होंने कहा: “यदि 
हम स्वाधीन और स्वासिमानी राष्ट्र बनना चाहते 8 तो . . . गरीबसे-गरीब 
वहतकी आवरू भी हमारे छिये उतनी ही मूल्मबान ओर प्रिय होनी चाहिए 
जितनी अपनी सगी बहनकी होती हे। 

२८ मई: गुलजारीलाछ नन्‍्दाकों लिखे अपने पत्नम गाधीजीने बताबा कि " भगवद- 
गीता एकमात्र सन्दर्भ कोप / हे। 

५ जून: नन्‍्दी हिल्ससे नीचे आये। चिकबल्लापुरमें भाषण। 
बगलोर पहुचे। 

१२ जून: सतकौद्घोपति रागकों छिला कि सामाजिक सुधार हमारे स्वतन्त्रता संघर्षके 
अत्यन्त आवृब्यक अग हा गये हें। 

१५ जून: दक्षिण आकफ्रिकी संघ विधान सभामे भारतीय विशेयकोपर बहस शुरू हुई। 
गुलजारीलाल नन्दाकों लिखें अपने पत्रमें गावीजीने कहा कि मजदूरोको “ स्वतस्त 
रूपसे अपनी दशा सुधारती बाहिए” और मिल-मालिकोंके साथ “मान एवं 
स्वाभिमान ” के अनुरूप समझौता वार्ता जारी रखी जाये। 
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मेहरको, ४३७, ४८६-८७; -तोताराम 
सनाढ्यको, ३९६; -द० बा० कालेल- 
करको, २२०; -दामोदर लक्ष्मीदासको, 
२४५; -देवचन्द पारेखको, ३११; 
-देवेश्वर सिद्धान्तालंकारको, ३८६-८८: 
“घनगोपाल मुखर्जीको, ४१४; -नरगिस 
कैप्टेनकोी, ४२४; -नर्मंदाकों, ३८८; 
>ना० मो० खरेको, १३९९-४०; 
“तानाभाई इ० मशखरूवालाकों, ८२- 
८३, ९२-९३, ११५, १४१-४२; 
“तानाभाईको, २४०; “-तानालाल 
कविको, २३९; -नारणदास गांधीको, 
९५०९६, १३५, २४३-४४, २७३-७४; 
“नीमूको, ३०००१: -पी० छ० 
वाडियाकी, ८१, १४७-४८; -पी ० जे ० 
रेड्रीकी, ३४०-४१; -पुरुषोत्तमदास 
ठाकुरदासको, १२१; “>प्यारेलाल 
नेयरको, २१९; -प्रमावतीको, ४१, 
४२, १३६, २५७; -प्रभुदयालको, 
१०७; >फीरोज पी० एस० तलियार- 
खाँकोी, ४७७; -फूलचन्द शाहको, 
७२-७४, १८६-८७, २२३४-३५, २८२- 
८४, २३२८-२९, ३७२; “फ्रांसिस्का 
स्टेडेनथकों, ४०३-४; -बनारसीदास 
चतुर्वेदीकों, ३२५७-५८; -बसनन्‍्तकुमार 
राहाको, ४३४-३५; -बी० एफ० 
मदानकों, ८०-८१, १२२; “-बेसिल 
मैथ्यूजको, ४८३; -ब्रजकिद्योरप्रसादको, 
४१-४२; “-बअरजकृण्ण चाँदीवालाको, 
९०, १२३-२४; -मगनलाल गांधीको, 
८, ११, ३९, ४०, ४२-४३, ४३-४४, 
५४, ५७, ५८, ९०, ११५-१७, १७१, 
१७३२, २१६८-१७, २२९, २७६-७७, 


शीपेक-सांके तिका ५३३ 


२८६, ४०९-१०; -मणिबहन पटेलको, 
"५२-५३, ७१, ९४-९५, २११, २१८, 
२७४, २९८, ३०६, ३०७-८, ३४४- 
४५, ३७६; -मणिलाल और सुशीला 
गांधीकों, २२२९, ३२८, ४७६; -मणि- 
लाल गांधीकों, ६०-६१, ९३-९४, 
११४, १४४०-४१, १५४, १६०: -मणि- 
छा नथुभाई दोशीकों, ४४२-४४; 
-मथुरादास त्रिकमजीको, १०९, ३०८, 
३२३, ३४९; -ममा डी० सरेयाको, 
१६७, १८६; “महाराजा नाभाको, 
४१५; -मीराबहुनको, ५-६, ३६-३७, 
५७५००५६, ७८-७९, ८८-८९, ९६, ११३, 
१३७-३८, १५८, १६८, १७०, १९४- 
९५, २२३, २२८, २४६०-४७, २४९-५०, 
२६०-६१, २२६९-७०, २७८, २८५, 
२९७-९८, ३०३, ३०४-५, ३१४, 
३५१९-२०, ३२३, ३२३२८, २५८८-५९, 
३८९, ४२१०-१२, ४२२३-२४, ४५२- 
५४, ४७३२-७४, ४८५१-८२, ५०३-४:; 
-मु० अ० अन्सारीको, २९४- 
९६, २३२७५; “मूलचन्द अग्रवालको, 
३६३; >मोतीलाल नेहरूकों, ३४६- 
४७, ३९४; -स्यूरियल लेस्टरकों, 
१८१, २७१-७३, ४८२; -राधाको, 
२१८, ३९१; -रामदासको, २३०; 
->रामदास गांधीको, ५९, ३०२, 
४६२-६३; -रामेश्वरदास पोद्दारको, 
९४, ४६५-६६, ५०७; -रुस्तमजीको, 
४७८; “रेबरेंड जॉन होम्सको, ३२२; 
-रेवरेंड. स्टेनली जोन्सकों, ३८५; 
>रेहाना तैयबजीकों, ४४५६-५७; 
-लक्ष्मीदासकों, ४१९; -लाजपतरायको, 
३०२, ३०३; >छारा आई० 


फिचको, १३७; _>लालूचन्द जयचन्द 
वोराकों, १; -वल्लभभाई पटेलको, 
२-३; >वसुमती पण्डितको, ३७४, 
४१७, ४९७; -वा० गो० देसाईको, 
२३५-३६; -वि० ल० फड़केको, 
२८४-८५, ३९१-९२; -विट्ठलदास 
जेराजाणीको, ३९; -विलियम स्मिथको, 
५०८-९; -वी० ए० सुन्दरमकों, ५९; 
-वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीकों, 
२३२, २५५, ३१३, २५७५, ५४३८, 
४६१; -वेलाबहनकों, २२१; “व्यास 
रावको, ४५५; -शम्मूलालको, २४३; 
-शापुरजी सकलातवालाको, ३२४-२६, 
३७२; >-शारदाबहन कोटकको, 
४६३-६४; -श्री० दा० सातवलेकरको, 
२३३२-३४, २४८, २५६-५७, ४५९०-६०; 
-श्रीप्रकाशको, ४०४, ५११; 
-सतकौड़ीपति रायको, ३६३८-७०, 
५०४-६;  >सतीशचन्ब दासगुप्तको, 
१०१५, १००-६, १०७-८, १५७, 
१६९-७०, २५११-१२, २३९, २७१, 
२३१०, २३६१-६३, ४०१-२, ४३१-३२, 
४९५-९६; “>सतीशचन्द्र मुखर्जीको, 
२१५; नसी० एफ० एन्ड्रयूजको, 
४७४-७६; >सी० नारायणरावको 
३५६; -सी० विजयराघवाचारियरको, 
४३२-३३; सीताराम पुरुषोत्तम 
पटवर्घनकों, ३०१; -सुमन्‍्त मेहताको, 
२९९; -सुरेन्द्रकों, २५०; -सुशीला- 
बहन मशख्वालाकों, ८२, ८७, 
११४२-४३; “>सेम हिगिनबाटमको, 
४२८, ४९९-५००; -सोंजा इलेसिनको, 
३८३-८५; >-हरिइच्छा तथा अन्य 
लोगोंकों, १५६, २५८; “>हरिभाऊ 


रे 


उपाध्यायकी, १७१; 
अमृतलालको, ४८३-८४; -हेमप्रभादेवी 
दासगुप्तकको, ८९, १०६, २३१, 
३५१४-१५; >हेलेतन ट्रॉसडिगकों, 
४५०; “हैरी एफ० बाईडकों, ४८४; 
“हैरी किगर्मेनकों, १०४ 

पर्ची, -चन्द त्यागीकों, १८५०-८६ 

प्रस्तावना, - आत्मसंयम बनाम वियया- 
सक्ति , १९९-२०० 

बातचीत, -अम्बोलीमें राष्ट्रीय सप्ताहके 
सम्बन्धमें, २२७; -डा० जीवराज 
मेहताके साथ, २२१६-२७; “>डा० 
वेन्लेसके साथ, २०९-१०; -विनायक 
दामोदर सावरकरसे, १४७; -सावन्त- 
वाड़ीके प्रमुखसे, २५८-६० 

भाषण, -अमलने रमें, ७५-७८; -अस्पृश्यता- 
पर, अकोलामें, ५४-५५; -अस्पृश्यता- 
पर, खामगाँवमें, ६३; -अहमदनगरमें, 


पे लात 
“ठॉरालाल 


१०५; “कोल्हापुरकी सार्वजनिक 
सभामें, २०८; -कोल्हापुरके 


ईसाइयोंके समक्ष, २०७-८ ; -खड़गपुरमें, 
२५-२६; -गुरुकुल काँगड़ीके दीक्षांत 


समारोहमें, १८२-८३; -गुलबर्गामें, 
१२९४-२५; -घाटकोपरके सार्वजनिक 
जीवदया खातामें, २०५-६; -चाँदामें, 
५१; “>चिकबल्लछापुरमें, ४६६८-६९; 
“जमुईमें, २७-२८; -जलगाँवमें, 
७३; -तुमसरमें, ४४; -घूलियामें, 
८४-८७; >नासिकर्?मे, ९७-१०१; 
पंढरपुरमे, १२९६-२७; -पटनामें, खादी 
प्रदर्शनीके उदघाटनपर, ३३-३६; 


“पाचोरामें, तितक स्वराज्य कोष- 
पर, ६३-६४; “यूनामें, १५५-५७; 


“बंगलो रकी प्रार्थना समामें, ४७ १-७२; 


सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


ज्वालकोंकी सभा, कोल्हापुरमें, २०७; 
“वेंगुसराबकी सार्वजनिक समभामें, 
१९-२०; बेतियामें, ३-४; “माण्डवी 
ताललकेमें, १७२-७३) -मजफ्फरपुरके 
तिलक-मेंदानमें, १ ३-१५ ; -मजप्फरपुरके 
मिशन स्कूलमें, १९-१३: -म॒जफ्फरपुरके 


विद्याथियोंकी सभामें, १६-१८; 
“मोतीहारीमें, २; “रत्नागिरिमें, 
१४२३-४७; न शाप्ट्रीय. पाठशाला, 


खामगाँवमें, ६१-६२; “लांजेमें १४३; 
-वेडछीकी रानीपरज परिषदमे, १७३- 
७४ ; -वेश्य विद्याश्रमकी व्यायामशालामें, 
१५०७०; -बैदय विद्याश्रम, सासविनमें, 


१०५३-५४; -शोलापुरमें, ११५०-१२; 
>सान्‍्ताक्रज, बम्बईमें, १९५-९७; 


-हरिद्वारकी राष्ट्रीय शिक्षा परिषदमें, 

१८५; -हरिद्वारमें, १८३०-८४ 

- फ्री प्रेस आफ इंडिया के प्रतिनिधिसे, 

१२; - बॉम्बे क्रॉनिकल के 

प्रतनिधिसें, २०३-५; “महाराष्ट्रके 

दौरेके सम्बन्धमें, २०६; >“शापूरजी 

सकलातवालासे, ५१-५२ 

सन्देश, - रिव्यू ऑफ नेशन्स को, ३९; 
-शीनिवास शास्त्रीके स्वागतमें, ४७७ 

सम्मति, -वनिता विश्वाम, शाहबादकी दर्शक 
पुस्तिका, २८ 


“४7 
हे 


विविध 


अ० भा० च० संघके समाचार, ४४-४५ ; 
अखिल भारतीय गोरक्षा संघ, २६४-६५ ; 
अध्यक्ष महोदयका दान, १७५-७६; अत्यन्त 
असन्तोषजनक, ३९७-९८; अस्पृर्यता और 
अविवेक, २८७-८९; अस्पृश्यता, स्त्रियाँ 
और स्वराज्य, १६०-६१; आश्रम-चर्माल्य, 


वीर्ष क-सा के तिका 


४८८; उड्ीसाके नरकंकाल, ३३७; उत्कलछदे 
लिए खादी, ३०९; एक बड़े कतेये, १०३- 
४; एक मित्रके ज्ञान-कोपसे, १९७; एक 
ममक्षकी महायात्रा, १३६६; एक सनन्‍्दण 
१६७: कार्यकर्ता चाहिए, १६३-६४; क्‍या 
भारत मद्निपरधवादी है?, १४९-०१; 


क्षणिक आनन्द या ज्ाश्त कल्याण, 
४४६-४७; खादीकी प्रगति, २१३; खादी 
भण्वार, २२६७-६८; खादी सदस्यता, 


४८९-९१, गयामे गन्दगी, ४८-४९) गरोबके 
आमने-सामने, १९७; गुरुकुल कागडी, 
१९९८-९९; ज्ञानकी खोजमे, २०१-३; घोर 
अमानुपिकता, ३०८-९; चरलेमे मधुर 
संगीत, ४६६; दक्षिण आफ्रिक्की समझाता, 


१६४; दलितोके लिए सराहनीय दान 
४२०; नहीं ओर हा, १७६-८०, नागपुर 


सत्याग्रह, ३६४-६५; नाॉकरीसे अलग किया 
जाये ?, ३७८; पर्देकों समाप्त कीजिये, 
४९-५०; पूरातन वबोयवचन १५२; प्रवर्तक 


तरुण बंगाल संघ और खादी, १६२; 
प्रदनोके उत्तर, १०, ११९०-९२; प्रार्थता, 


५३५ 


३९२; बर्मा और श्रीलंका, १६५-६६; वाँचो, 
विचारों और रोओ, १६७-६८; बृढ़ापेमे 
जवानीका उत्साह, ३३२-३५; वुद्धि बताम 
श्रद्धा, २१५१-५४; भयंकर अन्तर, २९ १-९३; 
भयंकर कर्म, ३६६-६७; भारतके पहले 
राजदूत, २८९-९१; मलावारके चन्देके 
विपयमें, ३३५-३६; में क्‍या करूँ ?, २३७- 


३८; यग इंडिया ' के एक पाठककों, २०१; 
रामबन्द्र कॉस, १४८-४९; राष्ट्रभाषा, 


६७-६८; राष्ट्रीय शालाएँ, २१-२२; राष्ट्रीय 
शिक्षा, ४६७-६८; राष्ट्रीय सप्ताह और 
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